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प्रावकथत 


भगवत्पूज्यपाद श्री शङ्कराचार्य ने तीन दुर्लभ बातों का उल्लेख 
HMA हुए उनमें से भी प्रथम स्थान दिया है मनुष्यत्व को । 'मनुष्यत्बं 
मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः' (विवेकचूडामणि ३) के क्रम पर ध्यान दें 
तो एक बात निश्चित कही जा सकती है कि यदि प्रथम को प्राप्ति 
“हो चुकी है, तो अन्य दो gee पदार्थों की उपपत्ति की संभावना तो 
उसी में बीजाङ्कुरन्याय से निहित है। यदि हम मनुष्य हैं, तो हमारे 
जीवन में मुमुक्षा को भी स्थान मिळ सकता है ओर महापुरुषस्य 
को भी । मनुष्य होना मात्र हमें तत्त्वज्ञान का अधिकारी बना देता 
है! शंका उठ सकती है कि साधनचतुष्टयसम्पन्च व्यक्ति को ही 
'ब्रह्मानुभूति का अधिकारी माना है। यह तो निःसंशय है कि साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही बह्मानुभूति का अधिकारी है परन्तु साघन- 
संपन्न होने का अधिकार तो मनुष्यमात्र को प्राप्त है । ईश्वर की दृष्टि 
में भी ब्रह्मानुभूति की योग्यता मनुष्य में ही है-- 
सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशकत्या 
Far सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ | 
तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः॥ 
> €्रीमःद्वागवत ११-९-२८) 
वृक्ष, रेंगनेवाले कीड़े, पशु, पक्षो--ये सभी जीव केवल ऐन्द्रियक 
“विषयों को ही जानते हैं, किन्तु अतीन्द्रिय आत्मतत्व के दर्शन का जो 
"साधन है--प्रमाणवृत्ति, वह तो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी 
के पास नहीं है । अन्य जीवों के पास न तो साधन-चतुष्टय का अभ्यास 
है, न उनके पास वेद-शास्त्रादि का श्रवण है, न तो 'अहं ब्रह्मास्मि . 


दत्याकारक वृत्ति का उदय होने को कोई सामग्री उनके पास है । 
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दूसरी बात यह कि अद्वेत-तत््व कभी साधनसाध्य नहीं है, वह 
तो सिद्ध वस्तु है। शास्त्रोक्त सभी साधनों का प्रयोजन मोक्षः 
सम्पादिका प्रमाणवृत्ति के भी आधयभूत अन्तःकरण की निवृत्ति में 
है, सीधे ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में नहीं । अतः साधनों को केवल 
ओषधघवत्‌ स्वीकार करना इष्ट है, स्वास्थ्यवत्‌ नहीं । रोगानिवृत्ति के 
पश्चात्‌ साधन त्याज्य हो जाते हैं। साधन से पूर्व ओर साधन के 


पश्चात्‌ जो हमारा अपना आपा है, हमारी स्व-स्थता है, वह तो 
ज्यों-की-त्यों विद्यमान है। केवल अपने वास्तविक स्वरूप की अज्ञता 


का नाश ही स्वत:सिद्ध ज्ञातता को अनावृत्त कर देता है। साधन ब्रह्म 
को दिखाने के लिये नहीं हँ, केवल प्रमाण को सुधारने के लिये हैं। 


विवेकादि साधनचतुष्टय बहिरङ्ग साधन हैं । अन्तःकरण में स्थित 
अविवेक, आसक्ति आदि दोषों को नष्ट करनेवाले होने से इन्हें 
करण-शोधक साधन माना जाता है । दोष जिस अन्तःकरण में निवास 
करते हैं, उस अन्तःकरण की सफाई के लिये उसी में इन साधनों की 
स्थिति है । इनमें बाह्य पदार्थ, क्रिया अथवा भावना नहीं है। ये 
निवृत्तिरूप G1 फिर भी ये केवल अन्तःकरण के शोधक है, वस्तु- 
तत्त्व के बोधक नहीं हैं । वस्तु के स्वरूप को लक्ष्य करने वाले श्रवण, 
मनन और निदिष्यासन ये तीनों साधन अन्तरङ्ग साधन कहलाते हैं ।' 
गुरुमुख से, सत्सम्प्रदाय की पद्धति से, वेदान्तों में जो तत्‌ और स्वम्‌ 
पदार्थों की एकता का निश्चय है, ag 'श्रवण' कहलाता है । तत्पश्चात्‌ 
जैसा सुना है, उसके द्वारा भेदबाधक और अभेदसाधक युक्तियों से ब्रह्म 
का चिन्तन करना “मनन! है । तदनन्तर निश्चय किये हुए अद्वैतार्थ 
में वुद्धिवृत्ति का प्रवाह ओर विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, यहु 
'निदिध्यासन' कहलाता है। परन्तु श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
भी ज्ञान के साक्षात्‌ साधन नहीं हैं। श्रवण से प्रमाणगत संशय की 
निवृत्ति होती है तो मनन से प्रमेंयगत असंभावना दूर होती है। फिर 


भी पुर्व-पुवं के आविद्यक अभ्यास के कारण देहादि जागतिक पदार्थों 
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की सत्यता ओर ब्रह्म की अन्यता का भ्रम पुनः पुनः उपस्थित हो 
जाता है। इस विपरीतबुद्धि या विपर्यय का निराकरण निदिध्यासन 
से होता है। प्रतिबन्घरहित साधक श्रवणमात्र से कृतकृत्य हो जाता 
है परन्तु जिम साधकों में संशय-विपर्ययरूप प्रतिवन्ध शेष हैं, उन्हें 
मनन और निदिध्यासन की आवश्यकता रहती है। केवळ एक ही 
बार में प्रमाण स्वच्छ होने पर तथा प्रमाण-प्रमेय का निविष्न सम्बन्ध 
होने पर आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जाता है । प्रतिबन्धों के कारण ज्ञान 
के दाढ्या के अभाव में आवृत्ति की आवश्यकता होती है। भगवत्पूज्यपाद 
श्री शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के आवृत्ति: असकृदुपदेशात्‌' (४.१.१) 
भाष्य में यह बात कही है । 

विवेकादि बहिरङ्ग साधनों का आश्रय लेकर जव साधक करणशुद्धि 
कर लेता है, तवतो तत्पदाथं और त्वम्पदार्थं की एकता में कोई 
प्रतिबन्ध ही नहीं रहता । अन्तःकरण की शुद्धि के विषय में भगवती 
श्रुति कहती है- 'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः’ (छान्दोग्य० ७.२६.२) अर्थात्‌ 
आहार को शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। “अह्लियत इत्याहारः 
शब्दादिविषयज्ञानम्‌' अर्थात्‌ भोक्ता के भोग के लिये जो भी शब्द-स्पशं- 
रूप-रस-गन्ध का ज्ञान है, वह सब आहार है, ऐसी भगवत्पूज्यपाद आचार्य 
की उक्ति है। जित शब्द का अवण करें, जिस ग्रंथ का पाठ करें, वह 
यदि सात्त्विक है, शुद्ध है, तो उससे प्राप्त संस्कार निश्चय ही अन्तःकरण 
की शुद्धि में साधक होंगे । शास्त्रीय ग्रंथ सत्य में कोई विशेषण नहीं 
लगाते | जितने भी विशेष अथवा भेद हैं, वे दृश्य ही हैं, मतः वाद के 
विषय हो सकते हैं। निविशेषता ही सद्वस्तु की अद्वितीयता है। यह 
मद्वितीयता अन्यनिष्ठ नहीं हो सकती क्योंकि ‘ag’ या ‘ag’ को 
अद्वितीय मानने पर आत्मा उससे पृथक्‌ उसका प्रकाशक रह जायेगा । 
आत्मा में अद्वितीयता या पूर्णता विशेषण नहीं हैं, स्वरूप ही है; अथवा 
यों कहें कि अपूर्णता भौर सद्वितीयता के भ्रम को निवृत्त करने के लिये 
शास्त्रों द्वारा आत्मा का यह वर्णन भी अध्यारोपित si अत्मा व 
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अनात्मा का भेद अर्थात्‌ अपनी सत्ता से पृथक्‌ किसी भी सत्ता को 
'कल्पना व्यक्तित्वमूलक ही है । व्यक्तित्व का अभिमान ही द्वैतबुद्धि को 
उत्पन्न करता है । यह अभिमान परमार्थ सत्य के अज्ञान से ही है इस 
अज्ञान की निवृत्ति के लिये ही शास्त्रों का अश्रान्त परिश्रम रहा है । 
साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही वेदान्त-श्रवण का अधिकारी है 
ऐसा आग्रह रखने पर यह भी शंका उपस्थित हो सकती है कि ऐसे 
साधनसम्पन्न मुमुसु अधिकारी के अभाव में वेदान्त-विद्या का विचार, 
पठन, पाठन सव बेकार है। जिनके लिये 'असाधक' शब्द का प्रयोग 
किया जाता है, उनकी मनोवृत्ति का विश्लेषण करना भी उचित होगा । 
असाधक वह है, जो विषयसुख चाहता है। अब प्रश्‍न यह है कि क्या 
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति विषयसुख ही चाहता है ? यह कहना तो ठीक नहीं 
होगा । वास्तव में लोग gaara को चाहते हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान के 
आधार पर विषयसुख का तो प्रत्येक को अनुभव है और व्यक्ति की 
स्वाभाविक सुखेच्छा उसे विषयों की ओर खींच ले जाती है । रात-दिन 
के प्रत्यक्ष प्रपश्च में जब उसे विषयों में ही सुख का आभास हो रहा है 
तो वह तदतिरिक्त अन्य किसी मार्ग का अवलंब क्यों करेगा ? सब 
चाहते हैं कि सुख मिले, वह सुख भी सदा मिले, सर्वत्र मिले, विना 
श्रम किये मिले ओर सब से मिले । भले वह विषय से प्राप्त होता हो 
या निविषयक हो । वस्तुत: ऐसा विलक्षण सुख तो ब्रह्मानन्द या मोक्षसुख 
ही है परन्तु अज्ञान के वशीभूत होकर वह उस सुख को विनाशी, 
परिच्छिन्न ओर अनात्म विषयों में दूंढता है । इस प्रकार वेदान्त की 
दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य मुमुक्षु है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो । 
संसार में चार प्रकार के लोग है--पामर, विषयी, जिज्ञासु और 
मुक्त । इन में से पामर वे हैं, जो पशुओं का-सा आहार, निद्रा, भय और 
मैथुन का भोग भोगने में ही अपने पुरुषार्थ की इतिश्री समझते है । 
विषयी लोग शास्त्रीय बातों को जानते तो हैं परन्तु शास्त्रानुसार इस 
लोक और परलोक के सुखभोगों का सम्पादन करने और उन्हें भोगने के 
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उद्देश्य से शास्त्र के अनुसार घर्म का पालन करने में ही इनकी रुचि 
होती है । ये छोग वेदान्त के फल को चाहते नहीं । मुक्त पुरुषों का तो 
मोक्षरूप प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। इन सब से अतिरिक्त जो बहुत 
सारे जिज्ञासु वचते हैं, वे सब के सव भले ही साधनचतुष्टयसम्पन्न नहीं 
हैं, परन्तु उनकी विपयसुख में अलंबुद्धि नहीं होती । उन्हें तो विषय के 
अजेन में, भोग में ओर परिणाम में प्रतीत होनेवाळा सारा सुखाभास 
'कहीं-न-कहीं खटकता है । ऐसे सभी जिज्ञासु तो निश्चित्‌ ही वेदान्त- 
विद्या के विचार के, व्याख्यान के अधिकारी हैं 1 

वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले सभी ग्रंथों में आत्मा और ब्रह्म 
की स्वतःसिद्ध एकता का ज्ञान है। इसके लिये उपनिषदों में दो प्रकार 
के वाक्य पाये जाते हैं। जो वाकय आत्मा के ओर व्रह्म के स्वरूप का 
और जगत्‌ की प्रतीति का अलग-अलग वर्णन करते हैं, वे सब अवान्तर 
वाक्य हैं। आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन करनेवाले वाक्य 
महावाक्य कहाते हैं । देहसम्वन्धी, साधन-फलसम्बन्धी या सृष्टि की 
उत्पत्ति-स्थिति-लय के विषयक सारा विवेचन अवान्तर वाक्यों की श्रेणी 
में ही आयेगा । शुद्धान्तःकरण साधनचतुष्टयसम्पन्न मुमुक्षु तो महावाक्य- 
अवण का अधिकारी है। परन्तु अवान्तर वाक्य ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादक न 
होने से निरर्थक व निष्फल तो नहीं ही हैं । सामान्य जिज्ञासु इन बाकयों 
का विचार करने से उत्पन्न बुद्धिवृत्ति का अन्तःकरण के शोधन में उपयोग 
कर सकता है । 

श्रुति का कथन है 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ तुम आत्मा देश-काळ-वस्तु 
से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हो । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष 
अनुभव तो यह है कि हम देह हैं, उत्पन्न हुए हैं, बढ़ इए हैं; धिस रहे 
हैं और एक दिन मर भी जायेगे । व्यक्ति अपने को वर्ण और आधमों 
में विभाजित पाता है। उसे कोई मित्र लगता है तो कोई शत्रु । 
भुत्युक्त ब्रह्मात्मेक्य तो प्रत्यक्ष ज्ञान से विपरीत होने के कारण सन्देहास्पद 


'छगने लगता है। परन्तु भ्रृति प्रत्यक्ष के विरुद्ध तो प्रमाण नहीं है। 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(६) 


भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य तो स्पष्ट घोषणा करते है--'नहि श्रुति- 
शतैरपि घटः पटो भवितुं शक्यः । श्रुति के प्रतिपादन में और प्रत्यक्षः 
में जो विरोध प्रतीत होता है, उस का परिहार आवश्यक है । यहीं परः 
वेढान्तग्नंथों के अवान्तर वाक्यों की सार्थकता है। जिस प्रत्यक्ष ज्ञान' 
को हम महत्त्व दे रहे हैं, उस की म्रमात्मकता का इन के विचार से 
निश्चय हो सकेगा । हम यदि साषनचतुष्टयसम्पन्न नहीं हैं, तो उस 
सम्पन्नता की प्राप्ति कर अन्तःकरण का शोधन करने के लिये और यदिः 
हम साधनसम्पन्न होकर श्रवण के वाद भी किञ्चित्‌ प्रतिवन्धों के कारणः 
मनन व निदिध्यासन के योग्य हैं-- दोनों दशाओं में ऐसे ग्रंथों का चिन्तन: 


लाभप्रद होगा । 


भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य के अतिरिक्त. 
बहुत से ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया, जिन्हें औपनिपदिक अवान्तर 
वाक्यों की कोटि में रखा जा सकता है । उनके परवती अनेक, महापुरुषों 
ने भी आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जगत्‌ की भ्राजमानना आदिः 
का पार्थक्य से विशद विवेचन किया है । वेदान्तप्रतिपादक विभिन्न 
प्रक्रियाओं की भी कुंजी इन स्फुट प्रकरण-ग्रंथो में मिल जाती है। 
परवती महापुरुषों के बहुत-से ग्रंथ क्षेत्रविशेष में प्रचलित हैं तो अनेकः 
लुप्तप्राय हैं। संकलित कुछ प्रकरणों के अद्यतन संस्करण अस्सी-नव्वे 
बर्ष पुर्व छपे थे सर्वसामान्यतः यह अपेक्षा की जाती कि इन ग्रंथों की 
व्याख्या, कम-से-कम भाषानुवाद उपलब्ध कराया जाता । परन्तु. 
समयाभाव के साथ-साथ ग्रंथ का कलेवर भी रोधक बना । मूळ संस्कृत 
पाठ तो एक बार छाप दिये जायं, जिसपे कि कई ग्रंथों का लुप्त होने 
से बचाया जा सके, इसी हेतु से ६०० से भी अधिक पृष्ठों के इस 
संस्करण का स्वरूप संकळनमात्र रखा गया है । प्रस्तुत संकलन में 
भगवत्युज्यपाद श्रीशङ्कराचायं के कुछ महत्त्वपुर्ण प्रकरणों के साथ अन्य 
अनेक ज्ञात व अज्ञात महापुरुषों के शब्दबद्ध प्रकरणों के रूप में प्रकट 
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हुए आत्मानुभूति के हुंकार जिज्ञासुओं के उपयोगार्थ एकत्रित किये हैं ।- 
इस संकलन के पीछे मूल कल्पना हमारे समादरणीय श्री स्वामी 
स्वयंप्रकाशगिरि जी की रही। परमपूज्य प्रातःस्मरणीय श्री १०८ 
स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा 
से ही यह कल्पना इतने कम समय में साकार हो सकी। पूज्य 
महाराजश्री जी के कृपापात्र भक्त श्री विशनदास जी मेहता तो सारा 
आथिक भार स्वयं वहन कर इस संकलन की सहस्रावधि प्रतियों को 
प्रयाग कुम्भमहापर्वं के अवसर पर वेदान्तस्वाध्यायरत जिज्ञासुओं में 
वितरित करने को उद्यत हुए। तारा मुद्रणालय के श्री रमाशङ्कूर जी 
पण्ड्या एवं उनके सुपुत्र श्री रवि पण्डधा का सहयोग एवं पुरुषार्थ ही 
इस पुस्तक को महिने भर की अल्पावधि में मुद्रित करवा पाया । 
विशवास है कि जिज्ञासुजन इस पुस्तक से लाभान्वित होकर इस 


प्रयास को सार्थक करेगे । शेष भगवत्कृपा । 


भवत्कीय 
औदक्षिणामूतिं मठ निश्रलानन्दः सरस्वतीः 
वाराणसी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PREPS KH BL 


NO vo HO HN +O 
०८ ९४ :७ ५० ० 


ND ve ve ve 
Maal CH Pl 


अनुक्रमणिका 


० रुद्र (पंचम नमकाघ्याय) 


माण्डुक्योपनिषत्‌ 
केवल्योपनिषतु 
शिवाथवंशीषंस्‌ 
उपदेशसाहस्री (पद्यप्रबन्ध) 
; (गद्यप्रबन्ध) 
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- दशर्लोकी-सिद्धान्तबिन्दु 
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„ रूघुवाक्यवृत्तिः 

« तत्त्वबोधः 

„ विवेक-चूडामणि 
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. शिवानन्दलहरी 

« काशीपञ्चकम्‌ ` 

« श्रीदक्षिणामू्िस्तोत्रम्‌ (१) 
२१. 


प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 
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« कोपीनपश्चकस्‌ 
. मायापञ्चकस्‌ 


- वेराग्यपञ्चकस्‌ 
« द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रस्‌ 
एकइलोकी 


. च्पॅटपळ्जरिकास्तोत्रसु 

. स्वरूपानुसन्धानाष्टकस्‌ 

- शिवपद्चाक्षरीनक्षत्रमालिकास्तोत्रस्‌ 
« शिवषडक्षरस्तोत्रस्‌ 

०, लघुवासुदेवमननस्‌ 

« स्वप्नोदितस्‌ 

. स्वानुभूतिप्रकाशिका 


४७१ 
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. भिक्ष्वष्टकस्‌ 

« प्रणवाथंप्रकाशिका 

« सप्तरलोकी प्रकरणस्‌ 

« मनोलयप्रकरणस्‌ 

« ब्रह्मनिरामयाष्टकस्‌ 

० तत्त्वपश्चकस्‌ 

« अनुभवसोपानस्‌ 

- शुकाष्टकस्‌ 

- श्रीगुरुमुजङ्गस्तोत्र 

« शिवकवचस्तोत्रस्‌ 


- विष्णुकृतशिवस्तोत्रस्‌ 
. रुद्रकवचस्‌ ` 

० वेदान्तडिण्डिमः 
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परशम्भुमहिम्नस्तोत्रस्‌ 


५६४ 
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(पंचम नमकाध्याय) 
हरि ऊळ नमस्तेरदृदमन्न्यव5उनोतइषव नम -:-॥ 
बाहुन्भ्या मु ततेनम--॥ १ ॥ 


याते रुदुद्रशिवातनुरघोरा$पापकाणिनी ॥ 
तयानस्त्न्नवाशन्त॑मयागिरिंशन्ताभिचाकशीहि ॥ २॥ 


यामिषु ङ्किरिशन्तृहस्ते 'बिभष्ष्यस्त॑वे ॥ 
शिवाज़िरित्व॒ताडु रु माहि&सी( पुर seg I ३॥ 
शिवेनब्वर्चसास्वागिरिशाच्छाब्वदामसि ॥ 

यथान सव्वे मिज्जगंदयक्महसु मनाऽअसंत्‌ ॥ ४ ॥ 
अद्धघंवोचदधिवक्काप्प्ेयमोदेव्व्यो भिषक्‌ ॥ 

अही १/ङ्चसब्वोजचम्मयन्त्सब्वा दश्चयातुधान्त्योञ्चराचीई परासुव 


॥५॥ 
TARAS णःउत बन्श्रु (सु मङ्गल-न।॥ 


येचे age द्राऽञ्जभितो'दिकषुर्भ्रता संहस्शोध्वै षा१०हेडऽईमहे ॥ ६॥ 
असौयो व॒सप्प॑ तिनीलग्ग्रोवोग्विलो हि ६॥ 


| उतेनंङ्गोपादुरश्ननढ PASTEL हुति WY Bangotri 


२ वेदान्तसंदर्भ 


नमो स्तुनीलग्ग्रीवायसहस्ाक्षा यमीदुषे ॥ 
अथोये$अस्यसत्त्वानो5हन्तेब्म्यो'करन्नम'-<-॥ ८॥ 
प्रमु श्वघन्न्वनस्त्वमु भयोरात्त्न्योज्ज्यास्‌ ॥ 

याइन्चंते हस्त. इषंवद पराताभंगवोव्वप ॥ ९ ॥ 
व्विज्ज्यन्धनु'-:-कपहिनोव्विशल्ल्योबाणवाँ२॥5उत ॥ 
अने 'शन्नस्ययाऽइष॑वऽआभु रंस्यनिषङ्ग घि) ॥ १० ॥ 
याते है तिम्मीं दुष्ट्रमहस्ते ब॒भूवते धनु '--॥ 
तयास्म्मान्न्विशशवतस्त्वमंयक्ष्म्मम्ापरिंमुज ॥ ११ ॥ 
परिते घन्न्वनोहे तिर॒स्मान्न्वृणक्तुव्विश्वत-+॥ 
अथोय$ इंषुधिस्तवारेषअस्म्मन्निघे'हितम्‌ ॥ १२॥ 


अवतत्यधनु सहं ्राक्षशते बुधे ॥ 


निर्यय शल्यानाम्मुखा'शिवोन -:-सुमताभव ॥ १३॥ 

नम॑स्त5आयु धायानाततायधू ष्ष्णवे' ॥ 

उभान्म्यामु तते नमो 'बाहुनभ्यान्तवृधन्त्व॑ने ॥ १४ ॥ 

मानो महान्तमु तमानो'ऽअब्म्‌'कम्मानऽउक्ष॑न्तमु तमान॑ऽउक्षितस्‌ ॥| 

मानो व्वधीढ पितरम्मोतमातरम्मान <-प्प्रियास्तन्स्वोर्दद्ररीरिष€ 
| ॥१५॥ 

मानस्तोकेतनंये मानःआमु' िमानोगोषु मानोध्ञश्वे घुरीरिषट | 

मानो tyre द्रभामिनो घीहुविष्म्मन्तुह्सदमित्त्वाहुवामहे ॥१६॥ 
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नमोहिरण्यबाहवे सेनान्न्येदुशाञ्चप्ये नमो नमो वृ क्षेब्भ्योहरि- 
केशेन्भ्यह पशू नाम्पतये. . नमोनम-:-शृष्ष्पिज्षेरायत्तिषी मतेपथीना- 
म्पतये नमोनमो.हरिकेशायोपबीतिने' पुष्ट्रानाम्पतंये नमोनमो'- 

बब्म्लु शाय॑ ॥ १७॥ 


नमो बन्म्छु शाय व्व्याधिनेऽन्नानाम्पतये नमोनमो भवस्यहे त्ये- 
जगंताम्पत॑ये नमोनमो 'र दूद्रायाततायिने क्षेत्त्राणाम्पतये नमोनम॑ -- 
सु तायाह्॑य व्वनानाम्पतये. नमोनमो रोहि ताय ॥ १८॥ 


नमोरोहिंताय स्त्यपतयेन्वु क्षाणाम्पतंये नमोनमो भुवन्तये व्वारिव- 
स्कू तायौषंधीनाम्पतंये नमोनमो "मन्त्रिणे ग्वाणिजायकक्षाणाम्पतंये. 
नमोनम॑ऽउच्चेरघों'षायाकक्रन्दयतेपत्तीनाम्पत॑ये नमोनम॑ HEAT 
यतया ॥ १९॥ 
नम॑ ऽ-कृत्स्नाय॒तयाधावंते सत्त्वनाम्पत॑ये नमोनमहुंसहमानायनिव्व्या 
घिन॑5आव्व्याधिनी नाम्पतंये नमोनमो निषङ्गिणे ककु भायस्ते नाना- 
म्पतये. नमो नमो निचे रवे परिचरायारण्यानाम्पतंये नमो नमोः 
व्वञ्चते ॥ २०॥ 


नमोब्बरञ्चतेर्पार्‌वञ्च॑ेस्तायू नाम्पत॑ये नमोनमो निषङ्भिणऽइषुधिमते 

तस्त्रकराणाम्पतंये नमोनमं =-सुकाथिम्भ्यो जिघा१सद्भ्योमुळ्ण- 

ताम्पतये नमोनमो $सिमदुभ्योनक्क्तत्वरंदम्योव्विकुन्तानाम्पतंये नम-= 
॥२१॥ . 
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नम॑5उष्ष्णीषिणे गिरिच॒राय॑कुलुश्चानाम्पतंये नमोनम॑5इषु मद्भ्यो 


धन्न्वायिव्म्यश्श्चवोनमोनमऽआतन्त्वानेन्भ्यं ~-प्प्रतिदधानेम्भ्यश्श्च- 
वो नमो नमऽायच्छद्भ्योस्यं दुभ्यश्श्चवोनमोनमो व्विसुजदभ्य<- 
WRU 


नमो व्विसृ जद्भ्योविदृध्य॑दुभ्यर्चवोनमोनम॑-:-स्व॒पदश्यो जाग्ग्र 
दृभ्यशश्चवोनमोनम॒ढुंशयानेव्भ्यऽआसी' नेन्भ्यर्श्चवोनमोनम स्तिष्ठ - 


दुग्म्यो धावंद्भ्यररचवोनमोनम-:-सभान्भ्यं--॥ २३॥ 

नमं +-स॒माम्भ्य॑-+स॒भाप॑तिन्भ्यश्ष्ववोनमोनमोऽरस्वेमभ्योऽक््वपतिः 
ब्म्यर₹चवोनमोनमऽआव्याधिनी “व्म्योव्विविदृध्य॑न्ती व्भ्यशश्चवो नमो - 
नमुञ्ठगणान्म्यस्तृहहतोन्म्यश्श्चवोनमो नमो TISAI] २४ ॥ 
नमो गणेन्भ्यो ग्रणपंतिब्म्यदरचवोनमोनमोव्त्राते ब्भ्योव्वातंपत्ति- 
व्भ्यव्श्चवोनमोनमोगृत्से ब्भ्योगृत्सपतिन्भ्यदर्चवोनमोनमोव्विरू'पे- 
ब्म्योव्विश्वकू termes ोनमोनम धेना भ्य ॥ २५॥ 


नमढ्सेनाबभ्यढसेनानिकभ्यश्चवोनमोनमो 'र॒थिव्भ्यो ऽअर्थे्भ्यशचवोः 
नमोनम -्षततृब्भ्यं~सङ्ग्रहीतुम्भ्यशश्च वोनमोनमो' महभ्यो ऽअन्भ- 
केव्म्यस्श्चवोनम | २६ ॥ 

नमस्तक्ष ब्भ्यो रथकारेगभ्यश्क्चवोनमोनमङकुलाले व्भ्यट्क्म्मरि व्स्य- 
श्वोनमोनमो निषादेब्भ्य-पुन्िष्ठे व्भ्यश्ववोनमोनम॑->दश्व निन्‍्भ्यो - 
मृग्युब्भ्यश्ववोनमोनमहउ्श्वव्भ्य --]॥ २ 
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नस हं श्वभ्य €शधर्पतिन्म्यद्चवोनमोनमो'भवायंचर ढुद्वा्यचनम-: 
शर्व्वायं चपशु पतयेचनमोनीलग्ग्रीवायच शितिकण्ठायचनर्म -:. कप- 
दिने'॥ २८ ॥ 
नम॑ + कपदिने चब्व्यु प्सकेशायचनम -:- सहस्राक्षायचशतधन्ट्वने 
चनमो'गिरिशयायंचशिपिव्विष्ट्रायचनमो 'मीदृष्टुंमायचेषु 'मतेचनमो'- 
हृस्वाय ॥ २९॥ - 
नमो हस्वाय चव्वामनायचुनमो 'वृहतेच व्वर्षी यसेचनमो' व्वुदृद्धायच- 
सवृधे चुनमोग्रथ यचप्प्रथमार्यंचनमऽआाशवे ॥ ३०॥ 
नम॑ऽ आशवे चाजिरायंचनमई शीरधथ'यचशीम्भ्यायचुनमऽऊम्म्यौ- 
यचावस्वन्त्यायचनमो नादे यायंचद्ढीप्प्यायच ॥ ३१ II 
नमो ज्ज्ये ष्ठायं च कनिष्ठ्रायंचनम' + ged जायंचापरजायंच- 
नमो मद्ष्पमायचापगल्ल्मा यंचनमो' जघन्त्यायचबु ध्व्यायचनम/सो- 


ब्भ्याय ULAR ॥ 

नमु € सोन्म्यायचप्प्तिसर्म्यायच नमोयाम्म्यायचक्षेम्म्यायचनम& 
इलोक्यायचावसान्न्यायचनमंऽउव्वं यर्यायचुखल्ल्यायचनमोव्बन्न्याय 
- ॥ ३३॥ 

नमो व्वन्न्याय चुकक्यायचनम --इश्रवायंचप्मरतिव्धवार्यचुनमष्याशु 
षे णायचाशुरथायच नमहशूरायचावभे दिने चनमो बिल्म्मने' ॥३४॥ 


नमो बिहिम्मने चकवचिने चनमो व्वम्मिणे चव्वरू थिने 'चनम॑ -:- 
इभृताय॑चश्शुतसे नायचुनमो दुन्दु न्स्यायचाहनन्न्यायचनमो'धृ ्षणवे' 
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. नमो 'धृष्णणवे'चप्प्रमृशाय॑चनमो निषङ्गिणे चेषुधिमते 'चनमस्तीकषणे- 
बवेचायु धिने'चनम॑-+स्वायु धायंचसु धन्न्वनेच ॥ ३६ ॥ 
AMAA यच॒पत्थ्यायच नमहकाट्योयचनीप्या यचनमटकुल्ल्याय 
चसरस्यायचनमो'नादे यायंचव्वैशन्तायंच नमुद्कूपप्याय ॥ ३७॥ 
नमुद्कूप्प्याय चावटघायचनमोन्वीदूथायचातुप्प्यायचनमो भेरच्यायच 
व्विद्यु त्यायचनमोव्वरष्योय चावर्ष्यायंचूनमोव्वात्त्याय ॥ ३८॥ 
नमोव्वात्त्यायचरेष्म्म्यायचनमो व्वारूूव्व्यायचव्वास्छुपायंचनमह्‌ 
सोमायचर दुद्रायंचूनमंस्ताम्म्रा यंचारू TTA TAA TSA ॥ ३९ ॥ 
नम॑ + गाङ्गवे'चपशु पत॑येचनमं5उम्प्रायंचभीमाय चनमो 'अग्रेवधायंच 
दूरेव॒धाय॑चनमो हुन्त्रेचहनी'यसेचनमो व्वृक्षेब्भ्योहरि केशेब्स्योनम॑- 
स्तारायं ॥४०॥ 
नम॑+शम्मवायचमयो भूवायंचनमं ~-शङ्ुरायंचमयस्स्करायंचुनम॑-+- 
शिवायंचशिवतंरायच ॥ ४१ ॥ 
नमहपार्ग्यायचावारय्यायचनमं + '्प्रतरंणाय चोत्तरंणायचनमस्ती- 
त्य्यौयचकूल्ल्यायचनम हशष्प्यायचफेन््यायचनम-: सिकृत््याय ॥४२॥ 
नम---सिकृत्यायचप्प्रवाहय्यायचनम --कि&शिळायंचुक्षयणायंचनम॑ 
-+कपहिने 'चपुलस्तये चनमंज्दरिण्यायचफापत्थ्यायचनमोव्त्रज्ज्या'य 

॥ ४३॥ 

नमोव््रज्ज्याय च॒गोष्ठयाय च॒ नमस्तल्प्याय चगेहय्या यचुनमो ह॒दय्या- 
यच निवे. ष्व्याय च॒ नमढकाट्ट्यायचगह्वरे ष्ठायंचनमटूशुष्क्याय 
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त्या 40 


TAH च हरित्यायचुनेमंपा१स॒व्व्यायचरजस्यायचनमो- 


| लोप्प्यायचोलप्प्यायचुनमऽऊ््व्या यचुसुर्व्व्या थ चनम -:-पर्णाय ॥४५॥ 
। नर्म-पूर्णाय॑ चपणेशुदायंचुनम॑ऽउद्गु.रमाणायचाभिरध्नृते च॒नमंऽ 


आलिद्तेचं'प्रखिद्तेचनमंऽइषु द्भ्यो धनुष्कृदभ्यश्चवोनमोनमो' - 
वर्हकिरिकेब्म्यो'दे वाना op ह॒द॑येब्भ्योनमो व्विचिन्त्वृत्केव्म्योनमो'- 
व्विक्षिणकेब्म्योनमउआनिहु तेव्भ्य <- ॥ ४६॥ 
द्रापे$भन्धेसतस्प्पते दरिंदद्रनीललो हित ॥ 
सआसाम्प्रजानं मेषाम्प॑शूनाम्मा मे. म्मारोड्मोचैनएंकिश्वनाम॑मत्‌ ॥४७॥ 
इमासद्द्रायतवसे'कपर्दिने क्षयदद्वी'रायप्मरामहेमती €.॥ 
यथुसमसंदादरुपदे चतुष्प्पदे व्विददवम्पृष्ट्डय़ामे'5अस्मिन्नं- 

नातुरस्‌ ॥ ४८ ॥ 
यातेरुद्रशिवातनू > शिवाव्विइश्वाहामेष॒जी ॥ 
शिवारुद्रस्यमेष जीतय नोमूडजीवसे' ॥ ४२, ॥ 
परिनोसदद्रस्यहे तिव्वू णक्तुपरित्वे षस्यदुस्मै तिरंघायो> ॥ 
अर्थस्त्यरामुघवद्भयस्तनुष्षवमीढ्वस्तोकाय॒तनं यायमृड We tt 
मोदृष्ट्मशिवंतम | शिवोन॑-+सुमना भव ॥ 
परमे ब्वृक्षऽभयुं धन्निधायक्॒त्तिववसान॒5आच र॒पिनौकुम्बिश्नदार्ग हि 


9 ; Wal 
व्विकिरिदूद्रव्विळो'हित्‌ । नमस्ते$अस्तुमगव ॥ 


area gee & हे वयोन्न्यमस्म्मश्निवंपन्तुता € | ५२॥ 
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सहस्नीणिसह्त्नोबाव्ह्योस्तवंहेतर्य + 

ता सामीक्षानोभगव्यराचीनामुखाकृधि ॥ ५३॥ 
भसङ्घचातासहस्ाणि । येरुद्द्ाञ्अधिभूम्यास्‌ ॥ 
तेषा ४ सहस्नरयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ५४॥ 
झस्मिन्मंहत्त्यणंवेन्तरिक्षे भुवाइअधि। 
तेषापसहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्न्मसि ॥ ५५ ॥ 
नोलग्प्रीवा शेशित्कण्ठादिव&८द्द्राउउप॑स्थिता€ ॥ 
तेषे ९४ सहस्रयोजनेवघन्न्वा'नितम्न्मसि ॥ ५६ ॥ 
नोल्य़ोवा९ंितिकण्ठा!९ंशर्व्वाअध>जंमाचरा € ॥ 
तेषा१७सहस्रर्‍योजनेवधन्न्वा नितन्त्मसि ॥ ५७॥ 
वृक्षेषु | शषष्प्पिज्ञरानीलर्ग्रीवाव्विलो'हिताह ॥ 
तेषा प्ःसहस्तर्‍योजनेवधन्न्वा'नितन्न्मास ॥ ५८ ॥ 
येभतानामधिपतयोव्विशिखास॑ -+ कप ददनं + ॥ 
तेषा ९४ सहस्नयोजनेवधन्त्वा' नितन्न्मसि ॥ ५९ || 
येपुथाम्पथि रक्ष॑यऐलवुदाइआ युय्युंध + ॥ 

तेषा १सहस्नर्‍योजनेवृधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६० || 
येतीर्थानि । rae न्तिसृकाहस्तानिषङ्जिणँ = ॥ 
तेषा'?सहस्रयोजनेवधन्न्वा/ नितन्न्मसि ॥ ६१ ॥ 
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न्नेषु । व्विविदधर्थन्तिपात्रेषुपिबतोजनोन्‌ ॥ 
तेषा (४ सहस्रोजनेव॒धन्न्वानितन्त्मसि ॥ ६२ ॥ 


यःएताव न्तरश्च॒भूया ' १/'सक्श्चदिशो'सुद्द्वाव्वितस्थिरे ॥ 
तेषा१? सहस्नयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६३॥ 

नमोस्तु । रुढ्द्रेन्म्योयेदिविदेषो'व्वर्षमिषवए ॥ 
तेम्भ्योदशुप्प्राचीदंशं दक्षिणादशंपप्र॒तीचीईशोदी' चोहंशो्ध्वा > ॥ 
तेन्म्योनमो 5अस्तुतेनो aga मृडयन्तुते 
यन्दिषम्मोयशशचनोद्‌वेष्टितमे षाज्ञम्मेदघ्धमए ॥ ६४॥ 
तमो'स्तु । रुद्द्रेग्म्योयेन्तारक्षे येषांव्वात5इषंव€ ॥ 
तेन्म्योदशप्प्राचीईशदकिणादश प्रतीचीईंशोदी'चीईगोर्ध्वा? ॥ 
तेब्म्योनमो5अस्तु तेनोवन्तुतेनों मृडयन्तु तेयन्द्रिष्म्मो- 
यदश्चनोदुद्ेष्टितमे बाज्ञम्मै'दघ्ध्मट ॥ ६५ ॥ 

mal eg रुद्देब्म्योयेपृथिव्यांयेषा मन्नमिर्षवद ॥ 
तेब्म्योदश्प्प्राची इंगा दक्षिणादशपप्र॒ती ची हंशोदी' ची इं ध्वा ३ ॥ 
तेब्म्योनभो 'ऽअस्तुतेनो वन्तुतेनों मृडयन्तुतेयन्द्रिष्म्मो- 
यदश्॑नोदद्वेश्टितमेषाज्ञम्में दष्घ्म ९ ॥ ६६॥ 


इति रुद्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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a भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवा: । भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्रा: । 
स्थिरेरद्धेस्तुष्ट्वा (*सस्तनूभिः | व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
भद्रं नो अपि वातय मनः॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शातिः॥ 

ओमित्येतदक्षरमिद९? सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्ध- 
विष्यदिति सवंमोङ्कार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार 
एव ॥१॥ 


सवं १ ह्यतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थूल- 
भुरवेश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः प्रविविक्त- 
भुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवाऽऽनन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवस्य 
प्रभवाप्ययो हि भूतानास्‌ ॥६॥ 

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ 
नाप्रज्ञम्‌ | अदृष्ठमव्यवहायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्य- 
प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 


स विज्ञेयः itll ` Ce 2 
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भाण्ड्क्योपनिषत्‌ ११ 
सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च 
पादाऽकार उकारो मकार इति ॥८॥ 


जागरितस्थानो वेइवानरोऽक्रारः प्रथमा मात्राऽेरादि- 
मत्त्वाद्वाऽप्तोति ह वे सर्वान्कामानादिएच भवति य एवं वेद ॥९॥ 


स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोतकर्षादुभयत्वाद्वा, 
उत्कषंति ह वे ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्यात्रहवावित्कुरे 
भवति य एवं वेद ॥१०॥ 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा । 
मिनोति ह वा इद ९? सर्वमपीतिइच भवति य एवं वेद ॥११॥ 


अमात्रशचतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोङ्कार 
आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ 


इति माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥ 
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कंवल्योपनिषत्‌ 


55 सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीयं करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 

3% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 

उ अथाइवलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच । अधीहि 
भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्धिः सेव्यमानां निगूढास्‌ । यथा 
चिरात्‌ सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्‌ ॥१॥ 

तस्मे स होवाच पितामहुश्च श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि | 
न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥२॥ 


परेण नाक निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । 
वदान्तविज्ञानसुनिङ्चितार्थाःसंन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥३॥ 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाछे परामृताः परिमुच्यन्ति से । 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः ॥४॥ 
अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भवत्या स्वगुरु प्रणम्य । 
हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकस्‌ ॥५॥ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ | 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दरूपम ड्भतसु ॥६॥ 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिगंच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥७॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ | 
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कैवल्योपनिषत्‌ १३ 
स एव सर्व॑ यदभूत॑ यच्च भव्यं सनातनस । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥९॥ 
सवंभृतस्थमात्मानं सर्वभुतानि चामनि। 
संप्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥१०॥ 
आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिस्‌। 
ज्ञाननिमंथनाभ्यासात्‌ पापं दहति पण्डितः ॥११॥ 
स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम । 
्त्रिन्नपानादिविचित्रभोगेः स एव जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति ॥१२॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके | 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥१३॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रवुद्ध: । 
पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततः सुजातं सकलं विचित्रम्‌ ॥१४॥ 
माधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन्‌ लयं याति पुरत्रयं च ॥ 
एतस्माज्जाग्रते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुज्योंतिरापदच पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥१५॥ 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ | 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर॑ नित्यं सत्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१६॥ 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धेः प्रमुच्यते ॥१७॥ 
fag धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि ad प्रतिष्ठितस्‌ । 
मयि ated याति तद्‌ ब्रह्माद्वयमस्म्यहस्‌ ॥ 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ तक 
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अणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं विश्वमहं विचित्रस्‌ । 
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥१॥ 


अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचक्षुः स श्युणोम्यकर्ण: | 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहस्‌ ॥२॥ 


वेदेरनेकेरहमेव वेद्यो Barrage वेदविदेवचाहृस्‌। 
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥३॥ 


न भूमिरापो न च वह्लिरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
एवं विदित्वा परमात्मरूप॑ गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌ ॥४॥ 


समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌ | 
यः शतरुद्रीयमधीते सोऽग्निपुतो भवति, स॒ वायुपूतो भवति, 
स आत्मपुतो भवति, स सुरापानात्पूतो भवति, स ब्रह्माहत्यायाः 
पूतो भवति, स सुवणंस्तेयात्‌ पूतो भवति, स कृत्याकृत्यात्‌ पुतो 
भवति। तस्मादविमुक्तमाश्चितो भवत्यत्याश्रमी सव॑दा agar जपेत्‌ । 
अनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणंवनाशनस्‌। तस्मादेवं विदित्वैनं 
केवल्यं पदमव्नुते केवल्यं पदमश्नुत इति ॥५॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ 


॥ इति केवल्योपनिषत्‌ ॥ 
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शिवाथवंशोषंम्‌ । 


श्रीगणेशाय नम: ॥ शिवउपनिषदि ॐ देवा ह वे स्वगंलोकमयंस्ते 
रुद्रमपृच्छन्‌ । को भवानिति। सो$ब्रवीदहमेक: प्रथममासोद्वर्तामि 
च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरा- 
wat प्राविशद्दिशश्वान्तर प्राविशत्सोऽहं नित्यानित्यो व्यक्ताव्यक्तो 
ब्रह्मब्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदश्चोहमधर्चोध्वंश्चाहं 
दिशश्चाप्रतिदिशधाहं पुमान्‌ स्त्रियश्च हंसावित्र्यहं गायत्र्यहं त्रिष्टुन्ज- 
गत्यनुष्टुम्नाहं छंदोऽहं सत्योऽहं गाहंपत्योदक्षणार्निराहवनीयोऽहं 
गोरहं गोयंमृगहं यजुरहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं 
वरिष्ठोह$मापोहं तेजोऽहं गुह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमहं क्षरमहं पुष्कर- 
महं पवित्रमहमुग्र्च बलिइच पुरस्ताज्ज्योतिरित्यहमेव सर्वेभ्यो 
मामेव स ad: समायो मां वेद स देवान्‌ वेद सर्वारच वेदात्‌ 
साङ्गानपि ब्रहमब्रह्माणेशच गांगोभिर्त्राह्मणेन हविहंविषा आमुरा- 
युषा सत्यं सत्येन' धर्मेण धमं तपंयामि स्वेन तेजसा । ततो हवे ते 
देवा रुद्रमपुच्छन्‌ । ते देवा रुद्रमपश्यन्‌ ते देवा रुद्रमध्यायन्‌ ते देवा- 
ऊर्ध्वबाहवो रद्र स्तुवन्ति ॐ यो वे ख्द्र: स भगवान्‌ यश्च ब्रह्मा 
तस्मै वै नमो नमः ॥१॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्चविष्णुस्तस्मे वे 
नमो नमः ॥२॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्च स्कंदस्तस्मे० ॥३॥ 
यो वै इद्रः सभगवानु यश्चेन्द्रस्तस्मे० ॥४॥ यो वे रुद्रः स भगवान्य- 
इचार्निस्तस्मै० ॥५॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्च वायुस्त० ॥६॥ 
३ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यरचसूयंस्तस्मै० ॥७॥ यो वे रुद्रः सभगवाच्‌ 
यश्च सोमस्तस्मै० ॥८॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ येऽष्टौ ग्रहास्तस्मै० ॥२॥ 
यो वे रुद्रः स भगवान्‌ ये चाष्टो प्रतिग्रहास्तस्मै० ॥१०॥ यो वे रुद्रः 


स भगवानु यच्चभूस्तस्मे०॥११॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च- 
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भुवस्तस्मे० ॥१२॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चस्वस्तस्मै० ॥१३॥ 
यौ वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चमहस्तस्मै० ॥१४॥ यो वे रुद्र: स भगवान्‌- 
या च पृथिवी तस्मे० ॥१५॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चान्तरिक्षं 
तस्मे० ॥१६॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ या च द्यौस्तस्मै० ॥१७॥ यो वे 
रुद्रः स भगवान्‌ यश्चापस्तस्मे० ॥१८॥ यौ वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च 
तेजस्तस्मे० ॥१९॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्च कालस्तस्मे० ॥२०॥ 
यो वे रुद्र: स भगवान्‌ यश्च यमस्तस्मे० ॥२१॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
यदचमृत्युस्तस्मे० ॥२२॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चामृतं तस्मै० 
॥२३॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चाकाशं Teo ॥२८॥ यो वे रुद्रः 
सभगवानु यच्च विश्वं तस्मे० ॥२५॥ यौ वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च 
स्थूळं तस्मे० ॥२६॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च सूक्ष्मं तस्मे० ॥२७॥ 
यो वे रुद्र: स भगवान्‌ यच्च शुक्ल तस्मे० ।।२८॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
यच्च कृष्णस्तस्मे०॥२९॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ य च्चङ्कतसन॑०।;३०॥ 
यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च सत्यं तस्मे० ॥३१॥ यो वेःरद्रः `सभगवात्‌ 
यच्च सवै तस्मै” ॥३२॥ भूस्ते आदिमंध्यंमुवस्तेस्वस्तेशीष 
विश्वख्पोऽसि ब्रह्मे कस्त्वं द्विधात्रिधावृद्धिसत्वं शांतिस्त्वं पुष्टिस्त्व॑ 
हुतमहुतं दत्तमदत्तं सबंमसवै विश्वमविइवं कृतमकृतं परमपरं 
परायणश्च त्वं अपामसोममृता अंभूमागन्मे ज्योतिरविदाम 
देबान्‌ | कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः । किमुधूतिरमृतं . मत्येस्य 
सोमसुयंपुरस्तात्सुक्ष्म: पुरुषः। स्वंज्ञगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजा- 
पत्यं सौम्यं सूक्ष्मं पुरुषं ग्राह्ममग्राह्मेण भावं भावेन सोम्यं सौम्येन 
सूक्ष्मं सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति तस्मै महाग्रासाय वे नमो नमः। ` 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। हृदि त्वमसि 
यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तुसः। तस्योत्तरतः शिरोदक्षिणतः . 
पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ओङ्कारः स प्रणवः यः प्रणवः 
स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं 
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-स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः स भगवान्‌ 
“महेश्वरः ॥३॥ अथ कस्मादुच्यते ओङ्कारः यस्मादुच्चायंमाण एव 
प्राणानुध्वंमुत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः। अथ कस्मादुच्यते 
“प्रणव: | यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्गिरस ART 
-ज्ञाह्मणेभ्य: प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः । अथ कस्मा- 
-दुच्यते सवंव्यापी यस्मादुच्चायंमाण एव यथास्नेहेन पलाळपिण्ड- 
| 'मिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्रापतोव्यतिषक्शच तस्मादुच्यते सर्व 
| “व्यापी। अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादुच्चायंमाण एव तियंगूध्वं- 
' -मधस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः। अथ कस्मा: 
| -दुच्यते तारं यस्मादुच्चायंमाण एव गर्भजन्मव्याधिजरामरणसंसार 
-महाभयात्तारयति त्राते च तस्मादुच्यते तारस्‌। अथ 
-कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादृच्चायंमाण एव क्रते विलमोयति 

- च तस्मादुच्यते शुक्लस्‌। अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चा- 
-यंमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराष्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यभि- 
मृश्यति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम्‌ । अथकस्मादुच्यते वेद्युतं यस्मा- 

' दुच्चार्यंमाण एव व्यक्ते महति तपसि द्योतयति तस्मादुच्यते 
' ेद्युतस्‌। अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायणञ्च 
वृहद्वृहृत्या वृहति तस्मादुच्यते पर ब्रह्म अथ कस्मादुच्यते 

"एकः यः सर्वान्प्राणान्‌ संभक्ष्य संभक्षणेनाजः संसृजति विसूजति 
-तीथंमेके ब्रजन्ति तोर्थमेके दक्षिणः प्रत्यञ्च ses प्राच्योऽमिब्र- 
जन्त्येके तेषां सर्वेषामिह सङ्गतिः साकं स एक्ोऽभूदन्तश्चरति 
जानां तस्मादुच्यते एकः। अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्मादृषि- 
ae भिर्नान्येभंकेदुतमस्यरूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्र: । अथ कस्मादु- 
Sst इयानः यः सर्वान्देवानोशते ईशानीभिर्जनीमिश्च शक्तिभिः। 
.“अभित्वा शूरणोनुमोदुग्धा इव घेनव: | ईशानमस्य जगतः स्वदरशंभी- 
न्शानमिन्द्र तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशान: 1 अथ कस्मादुच्यते 
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अगवानु महेश्वरः यस्माद्धकानु ज्ञानेन भजत्यनुगृह्लाति क 
वाचं संसृजति च सर्वान्‌ भावान्‌ परित्यज्यात्मज्ञानेन योगेश्वर्येण 
महति महीयते तस्मादुच्यते स भगवान्‌ महेक्वरः तदेतद्रुद्रचरितम्‌: 
॥४॥ एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। स 
एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सवंतोमुखः।' 
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमाँल्लोकानीशत ईशानीमिः । प्रत्यङ्‌, 
जनास्तिष्ठति चान्तकाले dasa विश्वाभुवनानि गोप्ता॥ यो योनि 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सवै विचरति संस्‌ । तमीशानं वरदं 
देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति | क्षमां हित्वा हेतुजालस्य 
मूलं बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे । रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं 
वे पुराणमिषमूर्जेण पशवो नानुमायन्तम्मृत्युपाशान्‌। तदेते- 
नात्मन्नेतेनाघंचतूर्थेन मात्रेण शान्ति संसृजति। पशुपाशवि-' 
मोक्षणं या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां ध्यायते 
नित्यं सगच्छेत्‌ ब्रह्मपदस्‌। या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या 
कृष्णावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं सगच्छेद्वेषणवं पदस्‌। या सा 
तुतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं 
सगच्छेदीशानं पदम्‌ । या सार्धंचतुर्थी मात्रा सवंदेवत्याऽव्यक्ती- 
भूता खं विचरति शुद्धा स्फटिकसन्निभा वर्णनयस्तां ध्यायते नित्य 
सगच्छेत्पदमनामयम्‌ | तदेतदुपासीत मुनयो वाग्वदन्ति न तस्यः 
ग्रहणमयं पंथाविहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येनः 
ऋषयः परमपरं परायणं चेति। बाळाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वेदेव 
जातरूपं वरेण्यस्‌ । तमात्मस्थं ये तु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
भेवति नोत्तरेषास्‌। यस्मिन्‌ क्रोधं याब्च तृणां क्षमाञ्चाक्षमां 
हित्वा हेतुजालस्य मूलं वुद्धया सञ्चित स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्व- 
माहुः रुद्रो हि शाश्वतेन वे पुराणेनेषमूर्जेण तपसा नियन्तार्निरिति 
भस्म वायुरितिभस्मजळमिति भस्म सवं ह वा इदं अस्म मन एतानिः 
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waft यस्मादन्रतमिदं पाशुपतं यद्भस्मनाङ्गानि संस्पुश्षेत 
तस्माद्ब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ॥५॥ योऽनौ 
W avec ओषधीर्वीरधत््याविवेशा य इमा विश्वा भुवनानि 
चक्ळ्पेतस्मेर्द्राय नमोऽस्त्वग्नये। यो रुद्रोऽसुयोरुद्रोनौ यो 
र्द्रो्वन्तर्यो रुद्र ओषधीविरधआविवेश यो रुद्र इमाविश्वाभुवना- 
नि च et तस्मे रुद्राय वे नमोनमः। यो रुद्रोऽप्सु यो रुद्रो 
ओषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिषु येन रुद्रेण जगदृध्वं धारितं पृथिवी 
द्विधा त्रिधा धर्त्ता घारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्मै रुद्राय वे नमः। 
मूर्धानमस्य संसेव्याप्यथर्वा हृदयञ्च यतु ॥ मस्तिष्कादूध्वे परेरयत्य- 
वमानोऽधिशीषंतः। तद्वा भथवंणः शिरो देवकोशः समुज्झितः « 
तत्‌ प्राणोऽभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मन: । नच दिवो देवजने गुप्ता 
नचान्तरिक्षाणि नच भूम इमाः। यस्मिन्निदं सर्वमोतप्रोतं तस्मा- 
दन्यन्नपरं किञ्चनास्ति। न तस्मात्युव न परं तदस्ति न भूतं नोत 
भव्यं यदासीत्‌। सहस्रपादेक मूर्ध्ना व्यातं स एवेदमाबरीवतिभूतम्‌ । 
अक्षरात्‌ सञ्जायते कालः कालाद्व्यापक उच्यते। व्यापको हि 
भगवानु रुद्रो भोगायमानो यदाशेते रुद्रस्तदा संहायते प्रजाः 
उच्छ्वसिते तमो भवति तमस आपोऽसवज्भुल्यामथिते मथितं 
शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्डं भवत्यण्डाद ब्रह्मा 
भवति ब्रह्मणो वायुः वायोरोङ्कार ओङ्कारात्सावित्री सावित्र्या 
` गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति अचंयति तपः सत्यं मधुरक्षन्ति 
यद्‌ धुवम्‌ । एतद्धि परमं तपः आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः 
स्वरोन्नम इति ॥६॥ य इदमथवंशिरो ब्राह्मणोऽधीते । अश्रोत्रियः 
श्रोत्रियो भवति। अनुपनीत उपनीतो भवति। सोऽग्निपूतो 
भवति। स वायुपूतो भवति। स सुयंयुतो भवति। स सोमपूतो 
भवति। स सत्यपूतो भवति। स॒ सर्वैदेवेर्जातो भवति। स 


सर्वेवेदेरनुध्य % 1 
तो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति। 
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तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं भवति । गायत्र्याः षष्टिसहल्लाणि जप्तानि 
भवन्ति। प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। स चक्षुषः पंक्ति पुनाति 
आसप्तमात्‌ पुठुषयुगान्पुनातीत्याह भगवानथवंशिरः सङ्कज्ज- 
प्त्वेव शुचिः स पूतः कमंण्यो भवति। द्वितीयं जप्त्वा गणाधि- 
पत्यमाप्नोति। तृतीयं जप्त्वैवमेवातूम्रविशन्त्यों सत्यमों सत्यमों 
सत्यस्‌ | 

॥ इत्यथर्ववेदे शिवाथवंशीष॑स्‌ ॥ 
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उपंदेशसाहखी 
(पद्यप्रबन्धः) 
उपोद्घातप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
चेतन्यं सवंगं सवं सर्वभूतगुहाशयम्‌ | 
यत्सवंविषयातीतं तस्मे सवंविदे नमः ॥श॥ 
समापय्य क्रियाः सर्वा दाराग्न्याधानपूविकाः। 
ब्रह्मविद्यामथेदानीं वक्तुं वेदः प्रचक्रमे॥२॥ 
कर्माण देहयोगाथं देहुयोगे प्रियाप्रिये। 
धरुवे स्यातां ततो रागो द्वेषश्चेव ततः क्रियाः ॥३॥ 
धर्माधर्म ततोऽज्ञस्य देहयोगस्तथा पुनः। 
एवं नित्यभ्रवृत्तोऽयं संसारद्चक्रवद्भुशस्‌ ॥४॥ 
अज्ञानं तस्य मूलं स्यादिति तद्धानमिष्यते। 
ब्रह्मविद्याऽत आर्धा ततो निःश्रेयसं भवेत्‌ ॥५॥ 
विद्येवाज्ञानहानाय न कर्माप्रतिकूलतः । 
नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्वेषक्षयो भवेत्‌ ॥६॥ 
रागद्वेषक्षयाभावे कर्म दोषोद्भवं धुवस्‌। 
तस्मान्निःश्रेयसार्थाय॒विद्येवात्र विधीयते ॥७॥ 
ag कमं तथा नित्यं कतंव्यं जीवने सति। 
विद्यायाः सहकारित्त्रं मोक्षं प्रति हि तद्ब्रजेत्‌ ॥८॥ 
यथा विद्या तथा कमं चोदितत्वाविशेषतः। 
प्रत्यवायस्मृतेशचेव कायं कमं मुमुक्षुभिः ॥९॥ 
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ननु धुवफला विद्या नान्यत्‌ किचिदपेक्षते। 
नार्निष्टोमो यथेवान्यद्धूवकार्योऽप्यपेक्षते ॥१०॥ 
तथा genet विद्या कर्म नित्यमपेक्षते | 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति न कमं प्रतिकूलतः ॥११॥ 
विद्यायाः प्रतिकूल हि कर्म स्यात्साभिमाचतः। 
निविकारात्मवुद्धिशच विद्येतोह प्रकीतिता ॥१२॥ 
अहं कर्ता ममेदं स्यादिति कर्म प्रवतंते । 
चस्त्वधौना भवेद्विद्या कत्रंधीनो भवेद्विधिः ॥१३॥ 
कारकाण्युपमुदूनाति विद्या बुद्धिमिवोषरे। 
इति तत्सत्यमादाय कमं ag” व्यवस्यति ॥१४॥ 
विरुद्धत्वादतः शक्यं कमं कतुः न विद्यया 
सहैव विदुषा तस्मात्कर्म हेयं मुमुक्षुणा ॥१५॥ 
देहाद्येरविशेषेण देहिनो ग्रहणं निजस्‌।' 
प्राणिनां ठदविद्योत्यं तावत्क्रमंविधिर्भवेत्‌ ॥१६॥ 
नेति नेतीति देहादीनपोह्यातमाऽवशेषितः। 
अविशेषात्मबोधार्थं तेनाऽविद्या निवतिता ॥१७॥ 
निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत प्रमाणत: । 
असत्येवाविशेषेऽपि प्रत्यगात्मनि Fae ॥१८॥ 
न चेद्भूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीः कथम्‌ । 
सदस्मीति च विज्ञाने तस्माद्विद्याऽसहायिका ॥१९॥ 
अत्यरेचयदित्युक्तो न्यासः श्रृत्यात एव हि। 
कमंभ्यो मानसान्तेभ्य एतावदिति वाजिनास्‌ ॥२०॥ 
अमृतत्वं श्रुतं यस्मात्त्याज्यं कमं मुमुक्षुभिः। 
अर्निष्टोमवदित्युक्त तत्रेदर्माभधीयते ॥२१॥ 
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नेककारकसाध्यत्वात्फलान्यत्वाच्च कमणः | 
विद्या तद्विपरीताऽतो दृष्टान्तो विषमो भवेत्‌ ॥२२॥ 


कुष्यादिवत्फलाथंत्वादन्यकर्मोपवृंहणस्‌ | 
अरिनिष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यत्किमपेक्षते ॥२३॥ 
प्रत्यवायस्तु तस्येव यस्याहङ्कार इष्यते। 
-अहङ्कारफलाथित्वे विद्येते नात्मवेदिनः ॥२४॥ 
-तस्मादज्ञानहानाय संसारविनिवृत्तये । 
ब्रह्मविद्याविधानाय प्रारव्धोपनिषत्त्वियस्‌ ॥२५॥ 


सदेश्पनिपूवंस्य क्विपि चोपनिषङ्वेत्‌ | 
'मन्दीकरणभावाच्च गर्भादिः शातवात्तथा ॥२६॥ 


प्रतिषेघप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
-्रतिषेदुमशक्यत्वान्नेति नेतीति शोषितस्‌ । 
इदं नाहमिदं नाहमित्यद्धा प्रतिपद्यते ॥१॥ 


-अहंधीरिदमात्मोत्या वाचारम्भणगोचरा । 
'निषिद्धात्मोद्धवत्वात्सा न पुनर्मानतां ब्रजेत्‌ URN 


'पूववुद्धिमवाधित्वा नोत्तरा जायते मतिः। 
'दुशिरेकः स्वयं सिद्धः फलत्वात्स न वाध्यते ॥३॥ 


इदं वनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूषितस्‌। 
मवनाद्गान्धारको यद्वत्स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥४॥ 


ईइवरात्मप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


-ईश्वरञ्चेदनात्मा स्यान्नासावस्मीति धारयेत्‌ | 
“आत्मा चेदीश्वरोऽस्मीति विद्या साऽन्यनिवतिका ॥ शा 


२३ 
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आत्मनोऽन्यस्य चेद्धर्मा अस्थलत्वादयो मता: । 
अज्ञेयत्वेऽस्य कि तैः स्यादात्मत्वे त्वन्यधीह्वुतिः ॥२॥' 
मिथ्याध्यासनिपेधार्थं ततोऽस्थूलादि गृद्यतास्‌ | 
परत्र चेन्निषेघाथ॑ शून्यतावणंतं हि तत्‌ ।.३॥ 
वुभुत्सोर्योद चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्प्रते। 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चानर्थकं बचः॥४॥ 


तत्त्वज्ञानस्वभावप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहंप्रत्ययत्रीजं यदहंप्रत्ययवत्स्थितस्‌ । 
नाहंप्रत्ययवह्लुयुष्ट कथं कमं प्ररोहति ॥१॥' 
दुष्टवच्चेत्प्ररोहः स्यान्नान्यकर्मा स॒ इष्यते। 
तन्निरोषे कथं ततस्यात्पृच्छामो वस्तदुच्यताम्‌ ॥२॥: 
देहाद्यारम्भसामर्थ्याजज्ञानं सद्विपयं त्वयि। 
अभिभूय फलं कुर्यात्कर्मान्ति ज्ञानमुद्धवेत्‌ ॥३॥ 
आरब्धस्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कमणः | 
अविरोधस्तयो रुक्तो वेधम्यं चेतरस्य तु ॥४॥: 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ | 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। 
ततः सवंमिदं सिद्धं प्रयोगोऽस्माभिरीरितः ॥५॥- 


बुद्धपराधप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 
मूत्राशद्धी यथोदङ्को नाग्रहीदमृतं यथा | 
कमंनाशभयाज्जन्तोरात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥१॥. 


बुद्धिस्थश्चलतीवात्मा ध्यायतीव च दुश्यते । 
नौगतस्य यथा वृक्षास्तद्वत्संसारविद्रमः ॥२॥: 
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नौस्थस्य प्रातिलोम्येन नगानां गमनं यथा। 
आत्मनः संसृतिस्तद्वद्धयायतीवेति हि श्रुति: ॥श॥ 
चैतन्यप्रतिबिम्बेन व्याप्ती वोधो हि जायते । 
बुद्धेः शब्दादिभिर्भासस्तेन मोमुह्यते जगत्‌ ॥४॥ 
चैतन्यभास्यताहमस्तादथ्ये च तदस्य यत्‌ । 
इदमंशप्रहणे न परः सोऽनुभवो भवेत्‌ ॥५॥ 


विशेषापोहप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
छित्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वयं नात्मा विशेष्यते | 
तथा रिष्टेन सर्वेण येन येन विशेष्यते ॥१॥ 
तस्मात्त्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सर्वं विशेषणस्‌। 
अनात्मत्वेन तस्माज्ज्ञो मुक्तः सर्वैविशेषणेः॥२॥ 
विशेषणमिदं सवं साध्वलङ्करणं यथा। 
अविद्याध्यस्तमतः सवं ज्ञात आत्मन्यसङ्भवेत्‌ ॥३॥ 
ज्ञातैवात्मा सदा ग्राह्यो ज्ञेयमुत्सुज्य केवल: | 
अहमित्यपि यद्ग्राह्यं व्यपेताङ्गसमं हि तत्‌ ॥४॥ 
यावान्स्यादिदमंशो यः स स्वतोऽत्यो विशेषणम्‌ | 
विशेषप्रक्षयो यत्र सिद्धो ज्ञस्चित्रगुर्यथा ॥५॥ 
इदमंशोऽहमित्यत्न त्याज्यो नात्मेति पण्डितेः। 


अहं ब्रह्मेति शिष्टोंशो भूतपूवंगतेभंवेत्‌ ॥६॥ 
बुद्धचारूढप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


बुद्धयारूढं सदा सवं दृश्यते यत्र तत्र वाः। 
मया तस्मात्परं ब्रह्म सवंज्ञञचास्मि सवंगः॥१॥ 
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यथात्मबुद्धिचाराणां साक्षी तद्वत्परेष्वपि। 
नेवापोढ़ न वाऽदातुं शक्यस्तस्मात्परो ह्यह्‌ ॥२॥ 
विकारित्वमशुद्धत्वं भोतिकत्वं न चात्मनः। 
अशेषवुद्धिसाक्षित्वाद्वुद्धिवन्ताल्पवेदना ॥३॥ 
मणो प्रकाइयते यद्दद्रकाद्याकारताऽऽतपे । 
मयि संदृश्यते सवंमातपेनेव तन्मया ॥४॥ 
वुद्धो दृश्यं भवेद्बुढो सत्यां नास्ति विपर्यये । 
द्रष्टा यस्मात्सदा द्रा तस्मादूइँतं न विद्यते ॥५॥ 
अविवेकात्‌ पराभावं यथा वुद्धिरवेत्तथा । 
विवेकात्तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥६॥ 


मतिविलापनप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


चितिः स्वरूपं स्वत एव मे मते रसादियोगस्तव मोहकारितः। 
अतो न किश्चित्तव चेष्टितेन मे फलं भवेत्सर्वविरोषहानतः॥१॥ 
विमुच्य मायामयकार्यंतामिह प्रशान्तिमायाह्यसदीहितात्सदा । 
अहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत्तथाऽजमेकं दृयर्वाजतं यत: ॥२॥ 
सदा च भूतेषु समोऽस्मि केवलो यथा च खं सवंगमक्षरं शिवस्‌ । 
निरन्तरं निष्कलमक्रियं परं ततो न मेऽस्तीह फलं तवेहिते: ॥३॥ 
अहं ममेको न मदन्यदिष्यते तथा न कस्याप्यहमस्म्यसङ्गतः। 
असङ्गरूपोऽहमतो न मे त्वया क्तेन काये तव चाद्वयत्वतः ॥४॥ 
फले च हेतो च जनो विषक्तवान्‌ इति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे । 
जनस्य संवादमिमं प्रवळप्तवानु स्वरूपतत्त्वाथंविबोधकारणस्‌ ॥५॥ 
संवादमेतं यदि चिन्तयेन्नरो विमुच्यतेःज्ञानमहाभयागमात्‌ | 
विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा चरत्यशोकः सम आत्मवित्सुखी ॥६॥ 
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सुक्ष्मताव्यापिताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूक्ष्मताव्यापिते ज्ञेये गन्धादेर्तरोत्तरम्‌ | 
प्रत्यगात्मावसानेषु पुर्वेपुर्वप्रहाणतः ॥१॥ 


शारीरा पृथिवी तावद्यावद्वाह्मा प्रमाणतः। 
अम्व्वादोनि च तत्वानि तावज्ज्ञेयानि कृत्स्नशः ॥२॥ 
वाय्वादीनां यथोत्पत्तेः पूर्वं खं सर्वगं तथा। 
अहमेकः सदा शुद्धर्चिन्मात्रः सवंगोऽद्वयः ॥३॥ 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पू: स्मृताः। 
कामक्रोधादयो दोषा जापेरन्मे कुतोऽन्यतः ।!४॥ 
भूतदोषैः सदाऽ्पृष्टं सर्वभूतस्थमीदवरस्‌ । 
नीलं व्योम यथा बालो दुष्टं मां वीक्षते जन: ॥५॥ 
मच्चेतन्यावभास्यत्वात्सवंध्राणिधियां सदा । 
'पूमॅम प्राणिनः सर्वे सर्वज्ञस्य विपाप्मनः ॥६॥ 
जनिमज्ज्ञानविज्ञेयं स्वप्नज्ञानवदिष्यते । 
'नित्यं निविषयं ज्ञानं तस्मादुद्वेतं न विद्यते ॥७॥ 
्ञतुज्ञातिहि नित्योक्ता सुषुप्ते त्वन्यशून्यतः । 
जाग्रज्ज्ञातिस्त्वविद्यातस्तदग्राह्यं चासदिष्यतास्‌ ॥८॥ 
रूपवत्त्वाद्यसत्त्वान्न दृष्ट्यादे: कमंता यथा । 
एवं विज्ञानकमंत्वं भूम्नो नास्तीति गम्यते ॥०॥ 


दृझिस्वरूपपरमाथंदर्रनप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


 दृझिस्वूपं गगनोपमं परं सकृद्दिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ 
अलेपकं सवंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त 3% ॥१॥ 
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दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति कश्चिद्विषयः स्वभावतः । 
पुरस्तिरश्चोध्वमधश्च ada: सम्पूर्णभूमा त्वज आत्मनि स्थितः ॥२।४ 
अजोऽमरश्चेव तथाऽजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सवंगतोऽहमद्वयः । 

न कारणं कार्यमतीव निमंलः सदेकतुप्तरच ततो विमुक्त ॐ ॥३॥ 
सुषुपतजाग्रत्स्वपतश्च दर्शनं न मेऽस्ति किञ्चित्तु मतेहि मोहनम्‌ | 
स्वतश्च तेषां परतोऽप्यसत्त्वतस्तुरीय एवास्मि सदा दुगद्वयः ॥४॥ 
शरीरवुद्धीन्द्रियदुःखसंततिनं मे न चाहं मम निविकारतः। 
असत्त्वहेतोशच तथेव संततेरसत्त्वमस्याः स्वपतो हि दुस्यवत्‌ ॥५॥ 
इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया विकारहेतुनं हि मेऽद्वयत्वतः | 

न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने न चास्ति वर्णाश्रमताऽशरीरतः ॥६॥). 
अनादितो निर्गुणतो न कमं मे फलं च तस्मात्परमोऽहुमद्वयः । 

यथा नभः सवंगतं न लिप्यते तथा we देहगतोऽपि सूक्ष्मतः ॥७॥ 
सदा च भूतेषु समोऽदमीश्वरः क्षराक्षराभ्यां परमो TATA: । 
परात्मतत्त्वं च तथाऽद्वयोऽपि सनु विपरयंयेणाभिमतस्त्वविद्यया ॥८॥ 
अविद्यया भावनया च कर्मभिविविक्त आत्माऽव्यवधिः सुनिर्मलः | 
दुगादिशक्तिप्रचितोऽहमद्वयः स्थितः स्वरूपे गगनं यथाऽचलस्‌ ॥९॥ 
अहं परं ब्रह्म विनिञ्चयात्मदृङ्‌ न जायते भूय इति श्रुतेवंच: । 

न चेव बीजेऽप्यसति प्रजायते फलं न जन्मा स्ति ततो ह्यमो हता ॥१०॥' 
ममेदमित्थं च तथेदमीदुशं तथाहमेवं न परो न वान्यथा | 
विमूढतैवं न जनस्य कल्पना सदा समे ब्रह्मणि चाद्वये शिवे ॥११॥ 
यदद्वयं ज्ञानमतीव निमंलं महात्मनां तत्र न शोकमोहता। 
तयोरभावे न हि जन्म कमं वा भवेदयं वेदविदां विनिश्चयः ॥१:॥ 
सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयं तु पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः | 


तथाच कुवंन्नपि निष्क्रियश्च य: स आत्मविन्नान्य इतीह निश्षयः।१३। 
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इतीदमुक्तं परमार्थदशंनं मया हि वेदान्तविनिश्चितं परस्‌ । 
विमुच्यतेऽस्मिन्‌ यदि निश्चितो भवेन्न छिप्यते व्योम इवेह कमं मिः ।१४। 


ईक्षितुत्वप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 

ईक्षितृत्वं स्वतःसिद्धं जन्तूनां च ततोऽन्यता | 
अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीति निवत्यंते ॥१॥ 
एतावद्धथमृतत्व॑ न िचिदन्यत्सहायकस । 
ज्ञानस्येति ब्रुवच्छास्त्रं सलिङ्गं कमं बाधते ॥२॥ 
सर्वेषां मनसो वृत्तमविशेषेण पश्यतः। 
तस्य मे नित्रिकारस्य विशेषः स्यात्कथंचन ॥३॥ 
मनोवृत्तं मनश्चेव स्वप्ववज्जाग्रतीक्षितुः | 
संप्रसादे द्वयासत्त्वाच्चिन्मात्र: सवंगोऽव्ययः ॥४॥ 
स्वप्नः सत्यो यथा&ब्रोबाहेहात्मत्व॑ तथेव च । 
प्रत्यक्षादे: प्रमाणत्वं जाग्रत्स्यांदात्मवेदनात्‌ ॥५॥ 
व्योमवत्सवं भूतस्थो भूतदोषेविरवजितः | 
साक्षी चेताऽगुणः शुद्धो ब्रह्मोवास्मि स केवलः ॥६॥ 
नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो नित्यमुक्तस्वरूपवान्‌। 
अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं सदाऽद्वयः ॥७॥ 
अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः। 

ते नष्टा ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युर्न संशयः ॥८॥ 
घर्माधर्मफलेयोग इष्टोऽदृष्टो यथाऽत्मनः। 
शास्त्राद्ब्रह्मत्वमप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तथेष्यतास्‌ ॥९॥ 
या माहारजनाद्यास्ता वासनाः स्वप्नदशिभिः। 
अनुभूयन्त एवेह ततोऽन्यः केवलो दृशिः ॥१०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ro 


वेदान्तसांदर्भ 


कोशादिव विनिष्कृष्ट.. कार्यकारणवर्जित: । 
यथाइसिदुश्यते स्वप्ने तद्ठद्वोद्धा स्वयंप्रभः ॥१शा 
आपेषात्म्रतिबुद्धस्थ ज्ञस्य स्वाभाविकं पदम्‌। 
उक्त नेत्यादिवाक्रयेन कल्पितस्यापनेतृणा ॥१२॥ 
महाराजादयो लोका मयि यद्दत्प्रकल्पिताः | 
स्वप्ने, तद्वद्द्यं विद्यारूपं वासनया सह॥१३॥ 
देहलिङ्गात्मना कार्या वासनारूपिणा क्रियाः | 
नेति नेत्यात्यख्पत्वान्त मे कार्या क्रिया क्वचित्‌ ॥१४॥ 
न ततोऽमृतताऽऽशास्ति कमंणोऽज्ञानहेतुतः | 
मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वान्न तदन्यदपेक्षते ॥१५॥ 
अमृतं चाभयं नातं नेतीत्यात्मा प्रियो मम । 
विपरीतमतोऽन्यद्यत्‌ त्यजेत्तत्सक्रियं ततः ॥१६॥ 


प्रकाशश्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 
प्रकाशस्थं यथा देहं सालोकमभिमन्यते। 
द्रष्ट्राभासं तथा चित्तं ब्रष्टाऽहमिति मन्यते॥१॥ 
यदेव दुस्यते लोके तेनाभिन्नत्वमात्मनः। 
प्रपद्यते ततो मूढस्तेनात्मानं न विन्दति ॥२॥ 
दशमस्य नवात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मनः । 
MY त्वदेवायं मूढो लोको न चान्यथा।;३॥ 
त्वं कुर त्वं तदेवेति प्रत्ययावेककालिको | 
एकनीडौ कथं स्यातां विरुद्धौ न्यायतो वद ॥४॥ 
देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य स्वभावतः । 
स्वापवत्तत््रहाणाय तत्तवमित्युच्यते दृशेः ॥५॥ 
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दुद्षेषछाया यदाऽऽरूढा मुखच्छायेव ददाने । 
पश्यंस्तं प्रत्ययं योगी दुष्ट आत्मेति मन्यते ॥६॥ 
तंच मूढं च यद्यन्यं प्रत्ण्यं वेत्ति नो दुशेः। 

स एव योगिनां प्रेछो नेतरः स्यान्न संशय: ॥७॥ 
विज्ञातेयंस्तु विज्ञाता स त्वमित्युच्यते यतः। 
स॒स्यादनुभवस्तस्य ततोऽन्योऽनुभवो मृषा ॥८॥ 
दुशिरूपे सदा नित्ये दशनादशंने मयि। 
कथं स्यातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः॥९॥ 
यत्स्थस्तापो रवेदेंहे st: स विषयो यथा। 
सत्त्वस्थस्तद्ठदेवेह दुरः स॒ विषयस्तथा ॥१०॥ 
प्रतिषिद्धेदमंशो ज्ञः खमिवेकरसोऽद्वयः। 
नित्यमुक्तः सदा शुद्धः ब्रह्मास्मि केवलः ॥११॥ 
बिज्ञातुर्नेव विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः। 
विज्ञाताऽहं परो मुक्तः सवंभृतेषु सवदा ॥१२॥ 
यो वेदालुपतदृष्टित्वमात्मनोऽकतृंतां यथा। 
ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः॥१३॥ 
ज्ञातैवाहमविज्ञेयः शद्धो मुक्तः सदेत्यपि। 
विवेकी प्रत्ययो वुद्धेदुंश्यत्वान्नाशवान्यतः ॥१४॥ 
अलुप्ता त्वात्मनो दृष्टिनोत्पाद्या कारकेयंतः | 
SAAT चान्यया दृष्ट्या जन्यताऽस्याः प्रकल्पिता ॥१५॥ 
देहात्मवुद्यपेक्षत्वादात्मनः कतृंता मृषा । 

नेव किंचित्करोमीति सत्या बुद्धिः प्रमाणजा ॥१६॥ 


कतृंत्वं कारकापे स्वभावतः | 
कर्ता भोक्तेति विज्ञानं मृषेवेति सुनिश्चितस्‌ ॥१७॥ 
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एवं शास्त्रानुमानाभ्यां स्वरूपेऽत्रगते सति। 
नियोज्योऽहमिति ह्येषा सत्या बुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥१८॥ 
यथा सर्वान्तरं व्योम व्प्रोम्नोऽप्यभ्यन्तरो ह्यहस्‌ | 
निविक्ारोऽचलः शुद्धोऽजरो मुक्तः सदाऽद्वयः ॥१९॥ 


आचक्षुष्ट्बप्रकर णम्‌ ॥ १३ ॥ 
अचक्षुट्रान्न दृष्टिमे तथाऽश्रोत्रस्य का श्रुतिः। 
अवाक्त्वान्न तु वक्तिः स्यादमनस्त्वान्मतिः FA: ॥ १॥ 
अप्राणस्य न कर्मास्ति वुद्धयभावे न वेदिता। 
विद्याविद्ये ततो न स्तर्चिन्मात्रज्योतिषो मम ॥२॥ 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्याविचालिन: । 
अमृतस्याक्षरस्यैवमशरी रस्य सवदा ॥३॥ 
जिघत्सा वा पिपासा वा शोकमोहो जरामृती। 
न विदयन्तेऽशरीरत्वाद्व्योमवद्व्यापिनो मम ॥४॥ 
अस्पशात्वान्न मे स्पृश्टिनजिद्वत्वाद्रसज्ञता । 
नित्यविज्ञानख्पस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा॥५॥ 
या तु स्यान्मानसी वृत्तिइचाक्षुष्क्ा रूपरञ्जना | 
नित्यमेवात्मनो दृष्ट्या नित्यया दृश्यते हि सा ॥६॥ 
तथाऽन्येनट्रियुक्ता या वृत्तयो विषयाञ्जनाः। 
स्मृती रागादिझपा च केवलाऽन्तर्मनस्यपि ॥७। 
मानस्यस्तद्वदन्यस्य॒दुद्यन्ते स्तवप्नवृत्तयः। 
द्रष्टुदृष्टिस्ततो नित्या शुद्धाऽनन्ता च केवला ॥८॥ 
अनित्या साऽविशुद्धेति गृह्यतेऽत्राविवेकतः | 
सुखी दुःखी तथा चाहं दुस्ययोपाधिभूतया ॥९॥ 
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ऱ्मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि। 
wat सर्व॑लोकोऽयं येन संसारमूच्छति ॥१०॥ 
अचक्षुष्कादिशास्त्रोक्तं सबाह्याभ्यन्तरं ATT | 
"नित्यमुक्तमिहात्मानं मुमुक्षुष्चेत्सदा स्मरेत्‌ ॥११॥ 
अचक्षुष्कादिशास्त्राच्च नेन्द्रियाणि सदा मम । 
*अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चाथवंणं वच: ॥१२॥ 
“शब्दादीनामभावरच श्रूयते मम काठके | 
*अप्राणो ह्यमना यस्मादविकारी सदा ह्यहम्‌ ॥१२॥ 
'विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
"विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥१४॥ 
अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्याद्द्वयं मम। 
-अमनस्त्वाविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥१५॥ 
-इत्येतद्यावदज्ञानं[तं] तावत्कायं ममाभवत्‌। 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च सदा मम ॥१६॥ 
समाधिर्वाऽसमाधिर्वा कार्यं चान्यत्कुतो भवेत्‌ | 
मां हि ध्यात्वा च वुद्ध्वा च मन्यन्ते कृतक्कत्यतास्‌॥ १७॥ 
“अहं ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि शुद्धो वुद्धोऽस्म्यतः सदा । 
अजः सर्वत एवाहमजरर्चाक्षयोऽमृतः ॥१८॥ 
"मदन्यः सर्वभूतेषु बोद्धा करिचिन्न विद्यते । 
-कर्माध्यक्षश्च साक्षी च चेता नित्योऽगुणोऽद्वयः ॥१९॥ 
न सच्चाहं न चासच्च नोभयं केवलः शिव: | 
न मे सन्ध्या न रानिर्वा नाहर्वा सवंदा दुशेः ॥२०॥ 
-सवंमू्तिवियुक्तं यद्यया खं सूक्ष्ममढयस्‌ । 
-तेनाप्यस्मि विना भूतं ब्रह्मोवाहं तथाऽद्वयस्‌ ॥२१॥ 
३ 


३३ 
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ममात्माऽस्य त आत्मेति भेदो व्योम्नो यथा भवेत्‌ । 
एकस्य सुषिभेदेन तथा मम विकल्पितः ॥२२।॥ 
भेदोऽमेदस्तथा चेको नाना चेति विकल्पितः | 
ञेयं ज्ञाता गतिगंन्ता मय्येकस्मिन्कुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
न मे हेयं न चादेयमविकारी यतो ह्यहस्‌। 
सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा वुद्धोऽगुणोऽद्वयः ॥२४॥- 
इत्येवं सर्वंदाऽऽ्मानं विद्यात्स समाहितः । 
विदित्वा मां स्वदेहस्थमुषिर्मुक्तो धुवो भवेत्‌ ॥२५॥ 
कृतकृत्यश्च सिद्धश्च योगी ब्राह्मण एव च। 
य एवं वेद तत्तवार्थमन्यथा ह्यात्महा भवेत्‌ ॥२६॥- 
वेदार्थो निश्चितो होष समासेन मयोदितः। 
संन्यासिभ्यः प्रवकतव्यः शान्तेभ्यः शिष्टबुद्धिना ॥२७॥+ 


| स्वप्नस्मृतिप्रकरणम्‌ ॥ १४॥ 
स्वप्नस्मृत्योघंटादेहि रूपाभासः प्रदुद्यते। 
पुरा नूनं तदाकारा धीदृष्टेत्यनुमीयते ॥१॥ 
भिक्षामटन्यथा स्वप्ने दुष्टो देहो न स स्वयस्‌ । 
जाग्नद्दुश्यात्तथा देहादुद्रष्ट्त्वादन्य एव सः ॥२॥ 
मूषासिक्तं तथा ताम्र तन्निभं जायते तथा। 
ख्पादीन्‌ व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवस्‌ ॥३॥ 
व्यज्ञको वा यथाछलोको व्यङ्गयस्याकारतामियात्‌। 
सर्वाथव्यञ्कत्वाद्धी रर्थाकारा प्रदृश्यते lvl 
धीरेवार्थस्वरूपा हि पुंसा दृष्टा पुराऽपि च। 

न चेत्स्वप्ने कथं पर्‍्येत्स्मरतो वाऽक्कतिः कुतः ॥५॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उपदेशसाहस्ती 


व्यञ्जकत्वं तदेवास्या ख्पाद्याकारदृद्यता । 
द्रष्टृत्वं च दुद्ोस्तद्वदव्याप्ति: स्याद्धि य उद्भवे ॥६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः सवंदेहेषु बुद्धयः । 
मया यस्मात्प्रकाश्यन्ते सवंस्यात्मा ततो ह्यहस्‌ ॥७॥ 
करणं कमं कर्ता न क्रिया स्वप्ने फलं च घीः। 
जाग्रत्येवं यतो दृष्टा द्रष्टा तस्मादतोऽन्यथा ॥८॥ 
वुद्धयादीनामनात्मत्वं हेयोपादेयरूपतः । 
हानोपादानकर्ताऽत्मा न त्याज्यो न च गृह्यते ॥९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शुद्धे प्रज्ञानैकरसे घने। 
बाह्यमाभ्यन्तरं चान्यत्कथं हेयं प्रकल्प्यते ॥१०॥ 
य आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शेषितः। 

स चेद्ब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्‌ ॥११॥ 
अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्रह्मेवास्मि निरन्तरम्‌ । 
कायंवानु स्यां कथं चाहं विमृशेदेवमञ्जसा ॥१२॥ 
पारगस्तु यथा[दा] नद्यास्तत्स्थः पारं यियासति । 
आत्मञ्ञशचेत्तथा[दा] कायं कर्तुमन्यदिहेच्छति ॥१३॥ 
आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि । 

न Mate: स वित्ञैयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा भुवस्‌ ॥१४॥ 
सादित्यं हि जगत्प्राणस्तस्मान्ताहनिशेव वा । 
प्राणज्ञस्यापि न स्यातां कुतो ब्रह्मविदोऽद्वये ॥१५॥ 
न स्मरेदात्मतो ह्यात्मा विस्मरेद्वाध्प्यलुप्तचितु | 
मनोऽपि स्मरतीत्येतञ्ज्ञानमज्ञानहेतुजस्‌ ॥१६॥ 
MIRA: परो ह्यात्मा सोऽविद्याकल्पितः स्मृतः । 
अपोढे विद्यया तस्मिन्‌ रज्ज्वां सपं इवाद्वयः ॥१७॥ 


३५ 
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कर्तक्मफलाभावात्सवाह्याभ्यन्तरं ्मजम्‌। 
ममाहं वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१८॥ 
आत्मा ह्यात्मीय इत्येष भावोऽविद्याप्रकल्पितः | 
आत्मेकत्वे ह्यसौ नास्ति बीजाभावे कुतः फलम्‌ LA 
दुष्ट श्रोतू तथा मन्तु विज्ञात्रेव तदक्षरस्‌ । 
द्रष्ट्राद्यन्यन्न तयस्मात्तस्माद्दरष्टाऽहमक्षरम्‌ ॥२०॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव द्रष्टृत्वादिक्रियायुतस्‌ | 
सर्वमक्षरमेवातः सवंस्याऽत्माऽक्षरं त्वहम्‌ ॥२१॥ 
अकार्यशेषमात्मानमक्रियात्मक्रियाफल्स्‌ । 
fadd निरहङ्कारं यः पश्यति स पश्यति ॥२२॥ 
ममाहुङ्कारयत्नेच्छाः शून्या एव स्वभावत: | 
आत्मनीति यदि ज्ञातमाध्वं स्वस्थाः किमीहितैः ॥२३॥ 
योऽहुडुर्तारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च | 
वेत्यानात्सज्ञ एवासौ योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित्‌ ॥२४॥ 
यथाऽन्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्वात्मनो मतम्‌ | 
तथाऽकर्तुरविज्ञानात्फलकर्मात्मिताऽऽत्मनः ॥२५॥ 
दृष्टि: श्रुतिमंतिज्ञातिः स्वप्ने दृष्टा जनैः सदा। 
तासामात्मस्वरूपत्वादतः प्रत्यक्षताऽऽत्मनः॥२६॥ 
परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा। 
तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्यु सत्रह्मेन्द्रा अपीर्वरा: ॥२७॥ 
ईश्धरत्वेन कि तस्य ब्रह्योन्द्रत्वेत वा पुनः। 
तृष्णा चेत्सवंतदिछन्ता सवंदैन्योद्भवाऽशुभा ॥२८॥ 
अहमित्यात्मधीर्या च ममेत्यात्मीयधीरपि। 
अर्थशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥२९॥ 
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वुद्धयादी सत्युपाधो च तथाऽसत्यविशेषता। 
यस्त चेदात्मनो ज्ञाता तस्य कायं कथं भवेत्‌ ॥३०॥ 
प्रसन्ने विमले व्योम्नि प्रज्ञानैकरसेष्दये । 
उत्पन्नात्मधियो ब्रूत किमन्यत्कारयंमिष्यते ॥३१॥ 
आत्मानं सवंभूतस्थममित्रं चात्मनोऽपि यः। 
पझ्यन्निच्छत्यसौ नुनं शीतीकतुः विभावसुम्‌ ॥३२॥ 
रज्ञाप्राणानुकार्यात्मा छायेवाक्षादिगोचर: | 
ध्यायतीवेति चोक्तो हि शुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः॥३३॥ 
अप्राणस्यामनस्कस्य  तथाऽसंसगिणो दृद्दो: । 
व्योमवद्व्यापिनो ह्यस्य कथं कार्य भवेन्मम ॥३४॥ 
असमाधि न पश्यामि नित्रिकारस्य सवंदा। 
ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोष्यं नान्यद्िपाप्मनः ॥३५॥ 
गन्तव्यं च तथा नेव सवंगस्याचलस्य च। 
नोध्वं नाधस्तिरो वापि निष्कलस्यागुणत्वतः ॥३६॥ ` 
चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते | 
कथं कायं ममेवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते ॥३७॥ 
अमनस्क्रस्य का चिन्ता क्रिया वाऽनिन्द्रियस्य का । 
'अप्राणो ह्यमनाः Ya इति सत्यं श्रुतेवंच: ॥३८॥ 
अकाळत्वाददेशत्वाददिक्त्वादनिमित्ततः । 
आत्मनो नेव कालादेरपेक्षा ध्यायतः सदा ॥३९॥ 
यस्मिन्देवाश्च Garr पवित्र कृत्स्ममेकतास्‌ । 
ब्रजेत्तन्मानसं तीर्थं यस्मिन्स्नात्वा5मृुतो भवेत्‌ ॥४०॥ 
न चास्ति शब्दादिरनन्यवेदनः परस्परेणापि न चैव दु्यते। 
परेण दृझ्यास्तु यथा रसोदयस्तथेव दुश्यत्वत एव देहिकाः ॥४१॥ 
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अहंममेत्येषणयत्नविक्रियासुखादयस्तद्वदिह प्रदृश्यत: | 
दृश्यत्वयोगाच्च परस्परेण ते न दृश्यतां यान्ति ततः परो भवान्‌ ॥४२॥ 
अहंक्रियाद्या हि समस्तविक्रिया सकतुंका कमंफलेन संहता | 
चितिस्वरूपेण समन्ततो$कंवत्‌ प्रकाइयमानाइसिततात्मनो ह्ययः ॥४२॥ 
दृशिस्वरूपेण हि सवंदेहिनां वियद्यथा व्याप्य मनांस्यवस्थितः | 
अतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता परोऽपि तपमादत एक ईश्वरः ॥४४॥ 
शरीरबुद्धयोयँदि चान्यदुस्यता निरात्मवादाः सुनि राङ्कता मया । 
परश्च शुद्धो ह्यविशुद्धिकमंतः सुनिमंलः सवंगतोऽसितीऽद्वयः ।1४५॥ 
घटादिरूपं यदि तेन गृह्यते मनः प्रवृत्तं बहुधा स्ववृत्तिभिः | 
अशुद्धयचिद्रूपविकारदोषता मतेयंथा वारयितुं न पार्यते ॥४६॥ 
यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सञ्जते नापि च लिप्यते यथा | 
समस्तभूतेषु सदैव तेष्वयं समः सदात्मा ह्यजरोऽमरोऽमयः ॥४७॥ 
अमूतंमूर्तानि च कमंवासना दृशिस्वरूपस्य बहिः प्रकल्पिताः | 
अविद्यया ह्यात्मनि मूढ्दृष्टिमिरपोह्य नेतीत्यवशेषितो दृशिः ॥४८॥ 
ग्रवोधरूपं मनसोऽरथयोगजं स्मृतो च ' सुप्तस्य च दुश्यतेऽथंवत्‌ । 
तथैव देहप्रतिमानतः पृथरदृशेः शरीरं च मनश्च दृश्यतः ।४९॥ 
स्वभावशुद्धे गगने घनादिके मलेऽपयाते सति चाविशेषता। 
यथा च तद्ृच्छुतिवारितद्वये सदाऽविशेषो गगनोपमे दृशों ॥५०॥ 


नान्यदन्यत्प्रकरणम्‌ ॥1१५॥ 


नान्यदन्यद्भवेद्यस्मा न्नान्यत्किचिद्रिचिन्तयेत्‌ | 
अन्यस्यान्यत्वभावे हि नाशस्तस्य ध्रुवो भवेद्‌ ॥१॥ 
स्मरतो दुश्यते दृष्टं पटे चित्रमिवापितम्‌ | 


हि य येन च तौ ज्ञेयो सच्वक्षेत्रज्ञसंत्ञको ॥२॥ 
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“फलान्तं चानुभूतं यद्युतं कर्त्रादिकारकेः। 
स्मर्यमाणं हि कमंस्थं पूर्वं कर्मैव तच्चित: ॥३॥ 
दरषटुश्चन्यद्वेद्दुश्यं  दुद्यत्वादघटवत्सदा । 
-दृश्याद्द्रष्टाऽसजातीयो न धीवत्साक्षिताऽन्यथा ॥४॥ 
स्वात्मवुद्धिमपेक्ष्पासो विधीनां स्यात्प्रयोजक: | 
जात्यादिः शववत्तेन तद्दज्नानात्मता$न्यया ॥५॥ 
न प्रियाप्रिय इत्युक्तेनदिहत्व॑ क्रियाफलस्‌ | 
'देह्रयोगः क्रियाहेतुस्तस्माद्विद्वान्‌ क्रिपास्त्यजेत्‌ ॥६॥ 
'कमंस्वात्मा स्वतन्त्रशचेत्निवृत्तो च तथेष्यतास्‌ | 
अदेहत्वे फलेऽकार्ये ज्ञाते कुर्यात्क्रथं क्रिया: ॥७॥ 
-जात्यादीन्संपरित्यज्य निमित्तं कमंणां ae: | 
-क्महेतुविशद्धं यत्स्व्पं शास्त्रतः स्मरेत्‌ ॥८॥ 
"आत्मेकः सबंभूतेषु तानि तस्मिश्च खे यथा। 
“पर्यगाद्व्योमवत्सवं शुक्रं दीक्तिमदिष्यते ॥९॥ 
-ब्रणस्नाय्वोरभावेन स्थूलं देहं निवारयेत्‌ । 
शुद्धापापतयाऽलेपं लिङ्गं चाकायमित्युत ॥१०॥ 
“वासुदेवो यथाऽश्वत्ये स्वदेहे चाब्रवीत्समस्‌ । 
“तद्वद्वेत्ति य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः॥११॥ 
“यथा ह्यन्यशरीरेषु ममाहन्ता न चेष्यते। 
अस्मिश्चापि तथा देहे घीसाक्षित्वाविशेषतः॥१२॥ 
-ख्पसंस्कारतुल्याघी रागद्वेषौ भयं च यत्‌। 
गुह्यते धीश्रयं तस्माञ्ज्ञाता शुद्धोऽमयः सदा ॥१२॥ 
यन्मनास्तन्मयोऽन्यत्वे नातपत्वाप्तौ क्रियाऽऽत्मनि। 
आत्मत्वे चानपेक्षत्वात्सापेक्षं हि न तत्स्वयस्‌।।१४ी 
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खमिवेकरसा ज्ञसिरविभक्ताऽजराऽमला | 
चक्षुराद्युपघाना सा विपरीता विभाव्यते ॥१५" 
दुस्यत्वादहमित्येष नात्मधर्मो घटादिवत्‌। 
तथाऽन्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषाइचात्माऽमछो ह्यतः ॥१६॥' 
सर्व्रत्ययसाक्षित्वादविकारि च सवंग: । 
विक्रियेत यदि द्रष्टा वुद्धयादीवाल्पवद्भवेत्‌ ॥१७॥' 
न दुष्टि्ुप्यते द्रष्ट्दचव्तुरादेयैथेव तत्‌। 

नहि द्रष्टुरिति हयुक्तं तस्माद्द्रष्टा सदेकदुक्‌ ॥१८॥ 
सद्धातो asa भूतानां करणानां तथेव च। 
व्यस्तं वाऽन्यतमो वाऽस्मि को वाऽस्मीति विचारयेत्‌ ॥१९: 
व्यस्तं नाहं समस्तं वा भूतमिन्द्रियमेव वा। 
्ञेयत्वात्करणत्वाञ्च ज्ञाताऽन्योऽस्माद्घटादिवतु ॥२०। 
आत्माग्नेरिन्धना वुद्धिरविद्याकामकर्मभिः | 
दीपिता प्रज्वलत्येषा द्वारेः श्रोत्रादिभिः सदा ॥२१॥. 
दक्षिणाक्षिप्रधानेषु यदा वुद्धिविचेष्टते। 
विषयेहंविषा दीक्षा ह्यात्माग्निः स्थूलभुक्तदा UR: 
हूयन्ते तु हवींबीति खूपादिग्रहणे स्मरन्‌ । 
अरागद्वेष आत्माग्नौ जाग्रद्दोषेनं लिप्यते ॥२३॥ 
मानसे तु गृहे व्यक्तः सोऽविद्याकमंवासनास्‌ । 
पश्यंस्तैजस आत्मोक्तः स्वयंज्योतिः प्रकाशिता ॥२४॥, 
विषया वासना वापि चोदचन्ते नेव कमंभिः। 

यदा Fat तदा ज्ञेयः प्राज्ञ आत्मा ह्यनन्यदुक्‌ ॥२५॥- 
मनोवुद्धीर्द्रियाणां च ह्यवस्थाः कर्मचोदिताः | 

a रविणेव घटादयः।।२६।॥ 


चेतन्येनेव 
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तत्रेवं सति बुद्धीज्ञं आत्ममासाऽवभासयन्‌ | 
कर्ता तासां यदर्थास्ता मूढेरेवाभिधीयते ॥२७॥ 
सवंज्ञोऽप्यत एव स्यात्स्वेन भासाऽवभासयन्‌ | 
सवं सर्वक्रियाहेतोः सवंकुत्त्व॑ तथाऽऽत्मनः ॥२८॥ 
सोपाधिक्चेवमात्मोक्तो निर्पाख्योऽनुपाधिकः | 
निष्कलो निर्गुणः शुद्धस्तं मनो वाक्च नाप्नुतः ॥२९॥ 
चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताऽक्रर्ता गतोऽगतः। 
बद्धो मुक्तस्तथा चेकोऽनेकः शुद्धोऽन्यथेति वा ॥३०॥ 
अप्राप्यैव निवतंन्ते वाचो धीभिः सहैव तु । 
निर्गुणरब्रात्‌ क्रियाभावाद्विशेषाणामभावतः ॥३१॥ 
व्यापकं सर्वतो व्योम मूर्तैः सर्वेवियोजितस्‌ । 
यथा तद्वदिह्दात्मानं विद्याच्छुद्धं परं पदम्‌ ॥३२॥ 
दृष्ट हित्वा स्मृति तस्मिन्सवंग्रश्‍च तमस्त्यजेत्‌ | 
सवंदुग्ज्योतिषा युक्तो दिनकृच्छावंरं यथा ॥३३॥. 
ख्पस्मृत्यन्धकारार्थाः प्रत्यया यस्य गोचराः। 
स एवात्मा समो द्रष्टा सवंभूतेषु सर्वगः ।।३४। 
आत्मबुद्धिमनशचक्षुविषयालोकस ङ्गमात्‌ 1 
विचित्रो जायते बुद्धेः प्रत्ययोःज्ञानलक्षण: ॥३५॥ 
विविच्यास्मात्स्वमात्मानं विद्याच्छुद्धं परं पदम्‌ | 
` द्रष्टारं सर्वभूतस्थं समं सरवभयातिगस्‌ ॥३६॥ 
समस्तं सवंगं शान्तं विमलं व्योमवत्स्थितस्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं सवै नित्यं इन्ह्रेविवजितस्‌ ॥३७॥ 
सवंप्रत्ययसाक्षी ज्ञः कथं ज्ञेयो मयेत्युत। 
विमृश्येवं विजानीयाज्ज्ञानकमं न वेति वा॥३८॥ 
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अदुष्टं द्रष्ट्रविज्ञातं दभ्रमित्यादिशासनात्‌ | 
नेव ज्ञेयं मयाऊउन्येवा परं ब्रह्म कथंचन ॥३९॥ 
स्वरूपाव्यवधानाभ्यां ज्ञानालोकस्वभावतः। 
अन्यज्ञानानपेक्षत्वाज्ज्ञातं चेव सदा मया ॥४०। 
नान्येन ज्योतिषा कार्यं रवेरात्मप्रकाशने। 
स्ववोधान्नान्यवोधेच्छा वोधस्यात्मप्रकाशने ॥४१॥ 
न तस्येवान्यतोऽपेक्षा स्वरूपं यस्य यद्भवेत्‌ । 
प्रकाशान्तरदुइयो न प्रकाशो ह्यस्ति कश्चन ॥४२॥ 
व्यक्तिः स्पादप्रकाशस्य प्रकाशात्मसमागमात्‌ | 
प्रकाशस्त्वकंकार्यः स्यादिति मिथ्यावचो ह्मतः ॥४२३॥ 
यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्य॒ तत्कायंमिष्यते | 
स्वख्पत्त्रादभूत्वा न प्रकाशो जायते रवेः॥४४ी 
सत्तामात्रे प्रकाशस्य कर्ताऽदित्यादिरिष्यतेः। . 
घटादिव्यक्तितो यद्वत्तद्वोधात्मनीष्यतास्‌॥४५॥ 
बिलात्सपंस्य निर्याणे सूर्यो यद्दत्प्रकाशकः। 
प्रयतेन विना तद्वज्ज्ञाताऽमा बोधरूपतः॥४६॥ 
दग्वैवमुष्ण: सत्तायां तद्दद्भोधात्मनीष्यतास्‌ । 
सत्येव यदुपाधौ तु ज्ञाते सर्पं इवोत्थिते ॥४७॥ 
ज्ञाताऽ्यत्नोऽपि तद्वज्ज्ञः कर्ता 'भत्रामकवद्भवेत्‌ | 
स्वरूपेण स्वथं नात्मा ज्ञे योऽज्ञे योऽथवा ततः ॥४८॥ 


विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति शासनात्‌ | 
वन्धमोक्षादयो भावास्तद्वदात्मनि कल्पिताः Nell 


चाहोरात्रे यथा सूर्ये प्रभार्पाविशेषतः। 
चोधरूपाविशेषान्न वोधाबोघो तथाऽऽत्मनि ॥५०॥ 
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यथोक्तं ब्रह्म यो वेद हानोपादानवर्जितम्‌। 

यथोक्तेन विधानेन स॒ सत्यं नेव जायते॥५१॥ 

जन्ममृत्युप्रवाहेषु पतितो नेव शक्नुयात्‌। 

इत उद्घ्तुमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचितु ॥५२॥ 

“भिद्यते हुदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवंसंशयाः। 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ट” इति श्रुतेः ॥५३॥ 
'ममाहमित्येतदपोह्म सर्वतो विमुक्तदेहं पदमम्बरोपमस्‌ । 
सुदृष्टशास्रानुमितिभ्य ईरितं विमुच्यतेऽस्मिन्यदि निश्चितो नरः ॥५४॥ 


पा्थिवप्रककरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
पाथिवः कठिनो धातुद्रंवो देहे स्मृतोऽम्मयः। 
पकिचेष्टावकाशाः स्युवंह्लवाय्वम्बरोऱ््भवा: ॥१॥ 
घ्राणादीनि तदर्थाश्च पृथिव्यादिगुणाः क्रमात्‌ | 
ख्पालोकवदिष्टं हि सजातीयार्थमिन्द्रियस्‌ ॥२॥ 
वुद्धयर्थन्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कमंणे। 
तद्विकल्पार्थंमन्तःस्थं मन एकादशं भवेत्‌॥३॥ 
निश्चयार्था भवेद्वुद्धिस्तां सर्वार्थानुभाविनीम्‌ । 
ज्ञाताऽऽ्मोक्तः स्वरूपेण ज्योतिषा व्यञ्जयन्सदा ॥४॥ 
BABY यथाऽलोको व्यङ्गयस्याकारतां गत: | 
व्यतिकीरणोऽप्यसंकी्स्तदवजज्ञः प्रत्ययेः सदा ॥५॥ 
; स्थितो दीपो यथाऽपरनः प्राप्तं सर्वं प्रकाशगेत्‌ | 
| शब्दाद्याकारवुद्धीज्ञः प्राप्तास्तद्वप्रपश्यति ॥६॥ 
शरीरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेन गतां घियस्‌। 


नित्यात्मज्योतिषा दीप्तां विशिषन्ति सुखादयः॥७॥ 
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शिरोदु:खादिना&त्मानं दुःख्यस्मीति हि पश्यति। 
द्रष्टाडन्यो दुःखिनो दृश्यादद्रष्टृत्वाच्च न दुःख्य सौ ॥८॥ 
दुःखी स्याददुःख्यहंमानाददुःखिनो दशंनान्न वा | 
संहतेऽङ्गादिभित्र॑ष्टा दुःखी दुःखस्य नेव सः॥९॥ 
चक्षुवंत्कर्मकतुंत्वं स्याच्चेन्नानेकमेव तत्‌ । 
संहतं च ततो नात्मा द्रष्टृत्वात्कमंतां ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानयत्नाद्चनेकत्वमात्मनोऽपि मतं यदि। 
नेकज्ञानगुणत्वात्तु ज्योतिवंत्तस्य कमता ॥११॥ 
ज्योतिषो द्योतकत्वेषपि यद्वन्नात्मप्रकाशनस्‌ | 
मेदेऽप्येवं समत्वाज्ज्ञ आत्मानं नेव पश्यति ॥१२॥. 
यद्धर्मा यः पदार्थो न तस्येवेयातस कमंतास्‌ । 
न ह्यात्मानं दहत्यर्निस्तथा नेव प्रकाशयेत्‌ ॥१३॥ 
एतेनेवात्मनाऽत्मानो ग्रहो वुद्धेनिराक्कतः। 
अंशोऽप्येवं समत्वाद्धि निभेदत्वान्न युज्यते ॥१४॥ 
शून्यतापि न qed वुद्धेरन्येन दुश्यता । 
TRISH घटवत्तस्याः प्राविसद्धेश्च विकल्पतः ॥१५॥ 
अविकल्पं तदस्त्येव यत्पूवंस्याद्विकल्पतः। 
विकल्पोत्पत्तिहेतुत्वाद्यद्यस्येव तु कारणस्‌॥१६॥ 
अज्ञानं कल्पनामूलं संसारस्य नियामकम्‌ । 
हित्वाऽत्मानं परं ब्रह्म विद्यान्मुक्तं सदाऽभयस्‌ ॥१७॥ 
जाग्रत्स्वप्नौ तयोर्वीजं सुषुप्ताख्यं तमोमयम्‌ । 
अन्योन्यस्मिन्नसत््वाच्च नास्तीत्येतत्तरयं त्यजेत्‌ ॥१८॥ 
आत्मवुद्धिमनरचक्षुरालोकार्थादिसङ्करात्‌ । 
श्रान्तः स्यादात्मकर्मेति क्रियाणां सन्निपाततः ॥१९॥ 
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निमीछोन्मीलने स्थाने वायव्ये ते न चक्षुषः। 
प्रकाशत्वान्मनस्येवं वुद्धौ न स्तः प्रकाशतः ॥२०॥ 
सङ्कल्पाध्यवसायौ तु मनोवुद्धघोयंथा क्रमात्‌ | 
नेतरेतरघमंत्वं सर्वं चात्मनि कल्पितम्‌ ॥२१॥ 
स्थानावच्छेददृष्टिः स्यादिन्द्रियाणां तदात्मताम्‌ | 
गता धोस्तां हि पश्यञ्ज्ञो देहमात्र इवेक्ष्यते ॥२२॥ 
क्षणिकं हि तदत्यथं धमंमात्रं निरन्तरस्‌। 
सादुस्याहोपवत्तद्धीस्तच्छान्तिः पुरुषा्थंता ॥२३॥ 
स्वाकारान्यावभासं च येषां रूपादि विद्यते । 
येषां नास्ति ततर्‌चान्यत्ूर्वासङ्गतिरुच्यते ॥२४॥ 
बाह्याकारत्वतो ज्ञप्तेः स्मृत्यभावः सदा क्षणात्‌। 
क्षणिकत्वाच्च संस्कारं नेवाधत्े क्वचित्तु घी: ॥२५॥ 
आधारस्याप्यसत्त्वाच्च तुल्यतानिनिमित्ततः। 
स्थाने वा क्षणिकत्वस्य हानं स्यान्न तदिष्यते ॥२६॥ 
शान्तेइचायत्नसिद्धत्वात्साधनोक्तिरनथिका । 
एकेकस्मिन्समासत्वाच्छान्तेरन्यानपेक्षता ॥२७॥ 
अपेक्षा यदि भिन्नेऽपि परसंतान इष्यतास्‌। 
सर्वार्थे क्षणिके कस्मिस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥२८॥ 
तुल्यकालसमुद्भूतावितरेतरयोगिनी । 
योगोच्च संस्कृतो यस्तु सोऽन्यं हीक्षितुमहेति ॥२९॥ 
मृषाध्यासस्तु यत्र स्यात्तच्चाशस्तत्र नो मत: | 
सर्वनाशो भवेद्यस्य मोक्षः कस्य फलं वद ॥३०॥ 
अस्ति तावत्स्वयं नाम ज्ञानं वाऽऽमाऽन्यदेव वा | 
भावाभावज्ञतस्तस्य नाभावस्त्वधिगम्यते ॥३१॥ 
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येनाधिगम्यतेञ्भावस्तत्सत्स्यात्तन्न चेद्भवेत्‌ । 
भावाभावानभिज्ञत्वं लोकस्य स्यान्न चेष्यते॥३२॥ 
सदसत्सदसच्चेति विकल्पात्प्राग्यदिष्यते । 
तदद्वेतं समत्वात्तु नित्यं चान्यद्विकल्पितातु ॥३३॥ 
विकल्पोद्भवतोऽसत्त्वं स्वप्नदृश्यवदिष्यतास्‌ | 
वेतस्य प्रागसत्त्वाच्च सदसत्त्वादिकल्पनात्‌ ॥३४॥ 
वाचारम्भणशास्त्राच्च विकाराणां ह्यभावता । 
मृत्योः स मृत्युमित्यादेमंम मायेति च स्मृतेः ॥३५॥ 
विशुद्धिशचात एवास्य विकल्पाच्च विलक्षणः | 
उपादेयो न हेयोऽत आत्मा नान्येरकल्पितः ॥३६॥ 
अप्रकाशो यथाऽऽदितये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः। ` 
नित्यवो धस्वरूपत्वान्नाज्ञानं तद्ददात्मनि ॥३७॥ 
तथाऽविक्रियरूपत्वान्नावस्थान्तरमात्मनः ॐ 
अवस्थान्तरवत्त्वे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशय: ॥३८॥ 
मोक्षोऽवस्थान्तरं यस्य कृतकः स चलो Wa: | 

न संयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तः कथंचन ॥ ३९॥ 
संयोगस्याप्यनित्यत्वाद्वियोगस्य तथेव च। 
गमनागमने चेव स्वरूपं तु न हीयते॥४०॥ 
स्वरूपस्यानिमित्तत्वात्सनिमित्ता हि चापरे। 
अनुपात्तं स्वरूपं हि स्वेनात्यक्तं तथैव च ॥४१॥ 
स्वरूपत्वान्न सर्वस्य त्यक्तुं शक्यो द्यनन्यतः । 
ग्रहीतुं वा ततो नित्योऽविषयत्वापृथवत्वतः ॥४२॥ 
आस्मार्थत्वाच्च सर्वस्य नित्य आत्मेव केवलः | 
त्यजेत्तस्मात्किया: सर्वाः साधने: सह मोक्षवित्‌ ॥४३॥ 
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आत्मलाभः परो लाभ इति शास्त्रोपपत्तयः। 
अलामोऽन्यात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥४४॥ 
गुणानां समभावस्य भ्रंशो न द्यपपद्यते । 
अविद्यादेः प्रसुप्तत्वान्न चान्यो हेतुरुच्यते॥४५॥ 
इतरेतरहेतुत्वे प्रवृत्तिः स्यात्सदा न वा। 
नियमो न प्रवृत्तीनां गुणेष्वात्मनि वा भवेतु॥४६॥ 
विशेषो मुक्तवद्धानां तादर्थ्ये न च युज्यते | 
अर्थाथिनोस्त्वसम्बन्धो नार्थी ज्ञो नेतरोऽपि वा ॥४७॥ 
प्रधानस्य च पारार्थ्यं पुरुषस्याविकारतः | 
न युक्त सांख्यशास्त्रेपि विकारेऽपिं न युज्यते ॥४८॥ 
सम्बन्धानुपपत्तेश्च प्रकृतेः पुरुषस्य च। 
मिथोऽयुक्तं तदथंत्व॑ प्रधानस्याचितित्वतः ॥४९॥ 
क्रियोत्पत्तौ विनाशित्वं ज्ञानमात्रे च पूर्ववत्‌ । 
निनिमित्ते त्वनिर्मोक्षः प्रधानस्य प्रसज्यते ॥५०॥ 
न प्रकाश्यं यथोऽणत्वं ज्ञानेनेवं सुखादयः। 
एकनीडत्वतोऽग्राह्माः स्युः कणादादिवत्मंनास्‌ ॥५१॥ 
युगपत्समवेतत्वं सुख विज्ञानयोरपि। 
मनोयोगेकहेतुत्वादग्राह्मत्वं सुखस्य च ॥५२॥ 
तथाऽन्येषां च भिन्नत्वाद्युगपज्जन्म नेष्यते । 
गुणानां समवेतत्वं ज्ञानं चेन्न विशेषणात्‌ ॥५३॥ 
ज्ञानेनेव विशोषत्वाज्ज्ञानाप्यत्वं स्मृतेस्तथा । 
सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकत्वतः ॥५४॥ 
सुखादेर्नात्मघमंस्वमात्मनस्तेऽविकारतः 1 
अेदादन्यस्य कस्मान्न मनसो वा5विज्षेषत: ॥५५।। 
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स्पान्मालाध्परिहार्या तु ज्ञानं चेज्ज्ञेयतां ब्रजेत्‌ | 
युगपद्दापि चोत्पत्तिरभ्युपेताऽत इष्यते ॥५६॥ 
अनवस्थान्तरत्वाच्च बन्धो नात्मनि विद्यते । 
नाशुद्धिइचाप्यसङ्गत्वादसङ्गो होति च श्रुतेः ॥५७॥ 
सूक्ष्मेकागोचरेम्परच न लिप्यत इति श्रुतेः। 
एवं ताह न मोक्षोऽस्ति वन्धाभावात्कथंचन ॥५८॥ 
शास्त्रानर्थक्यमेव स्यान्न वुद्धर््ान्तिरिष्यते । 
वन्धो मोक्षश्च तन्नाशः स यथोक्तो न चान्यथा ॥५९॥ 
वोघात्मञ्योतिषा दीप्ता वोघमात्मनि मन्यते | 
बुद्धिर्नान्योऽस्ति वोद्धेति सेयं ञ्ञान्तिहि धीगता ॥६०॥ 
वोधस्यात्मस्वर्पत्वान्नित्यं तत्रोपचयंते | 
अविवेकोऽप्यनाद्योऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥६१॥ 
मोक्षस्तन्नाश एव स्यान्नान्यथाऽनुपपत्तितः। 
येषां वस्त्वन्तरापत्तिर्मोक्षो नाशस्तु तैमंतः ॥६२॥ 
अवस्थान्तरमप्येवमविकारान्त युज्यते | 
विकारेऽत्रयवित्वं स्यात्ततो नाशो घटादिवत्‌ ॥६३॥ 
तस्माद्श्रान्तिरतोऽत्या हि वन्धमोक्षादिकल्पनाः। 
साङ्कयकाणादबोद्धानां मीमांसाह[हँ]तकल्पनाः॥६४ी। 
शास्त्रयुक्तिविहीनत्वान्नादतँव्याः कदाचन । 
शक्यन्ते शतशो वक्तुं दोषास्तासां ASAT: ॥६५॥ 
अपि निन्दोपपत्तेच यान्यतोऽन्यानि चेत्यतः। 
ARASH ह्यन्यशास्त्रो ्तीमंति कुर्याद्दृढां TA: ॥६६॥ 
श्रद्धाभक्तो पुरस्कृत्य हित्वा सवंमनाजंवस्‌ | 
वेदान्तस्येव तत्त्वार्थ व्यासस्याभिमते तथा ॥६७॥ 
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“इति प्रणुन्ना द्यवादकल्पना निरात्मददाश्च तथा हि युक्तितः। 
-च्यपेतश्चङ्काः परवादतः स्थिरा मुमुक्षवो ज्ञानपथे स्युरित्युत ॥६८॥ 
स्वसाक्षिकं ज्ञानमतीव निमंलं विकल्पनाभ्यो विपरीतमद्वयस्‌ | 
-अवाप्य सम्यग्यदि निर्चितो भवेत्‌ निरन्वयो निवृंतिमेति शाश्वतीस्‌ । ६९। 
इदं रहस्यं परमं परायणं व्यपेतदोषेरभिमानर्वाजितेः | 
समीक्ष्य कार्या मतिराजंवे सदा न तत्त्वदुवस्वान्यमतिहि कश्चन [loll 
:अनेकजन्मान्तरसंचितेनंरो विमुच्यतेऽज्ञाननिमित्तपातकैः | 
"इदं विदित्वा परमं हि पावनं न लिप्यते व्योम इवेह कर्मभिः ॥७१॥ 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहोणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
-्गुणान्वितायानुगताय संदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षवे ॥७२॥ 
'प्रस्य देहे न यथाभिमानिता परस्य तदृत्परमार्थमीक्ष्य च | 
-इदं हि विज्ञानमतीव frie संप्राप्य मुकोश्य भवेच्च सवंतः ॥७३॥ 
-नहीह्‌ लामोऽम्यधिकोऽस्ति कश्चन स्वरूपलाभा स इतो हि नान्यतः । 
“न देयमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं स्वरूपलामं त्वपरीक्ष्य यत्नतः ॥७४॥ 


सम्यङ्मतिप्रकरणम्‌ ॥१७॥ 


आत्मा ज्ञेयः परो ह्यात्मा यस्मादन्यन्न विद्यते । 
ada: सवंदुक्‌ शुद्धस्तस्मे ज्ञेयात्मने नम: ॥१॥ 
पदवाक्यप्रमाणज्ञेदीप भूतैः प्रकाशितस्‌। 
ब्रह्म वेदरहस्यं येस्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहस्‌ ॥२॥ 
यद्वाकसूर्याशुसंपातप्रणष्टव्वान्तकल्मषः | 
'प्रणम्य तान्‌ गुरून्‌ वक्ष्ये ब्रह्वाविद्याविनिश्चयम्‌ ॥३॥ 
आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कञ्चन विद्यते ॥ 
-यदर्था वेदवादाइच स्मार्ताश्चापि तु याः क्रिया: ॥४॥ 
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आत्मार्योऽपि हि यो लाभ: सुखायेशे विपयंयः । 
आत्मलाभः परः प्रोक्तो नित्यत्वाइब्रह्मवेदिभि: ॥५॥' 
स्वयं लब्धस्वभावत्वाल्लाभस्तस्य न चान्यतः। 
अन्यापेक्षस्तु यो लाभः सोऽन्यदृष्टिसमुदुभवः ॥६॥. 
अन्यदुष्ठिस्त्वविद्या स्यात्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
ज्ञानेनेव तु सोऽपि स्याद्विरोधित्वान्न कमणा ॥७॥: 
कर्मकार्यस्त्वनित्यः स्यादविद्याकामकारणः | 
प्रमाणं वेद एवात्र ज्ञानस्याधिगमे स्मृतः ॥८॥ 
ज्ञानेकाथंपरत्वात्तं वाक्यमेकं ततो fag: । 
एकत्वं ह्यात्मनो ज्ञेयं वाक्याथंप्रतिपत्तितः॥९॥ 
वाच्यमेदात्तु तद्भेदः कल्प्यो वाच्योऽपि तच्छ्रुतेः | 
त्रयं त्वेतत्ततः प्रोक्तं रूपं नाम च कर्मं च ॥१०॥॥' 
असदेतत्त्रयंतस्मादन्योन्येन हि कल्पितम्‌ । 
कृतो वर्णो यथा शब्दाछुतोऽन्यत्र घिया वहिः ॥११॥, 
दुष्टं चापि यथा रूपं बुद्ध शब्दाय कल्पते। 
एवमेतज्जगत्सरवं श्रान्तिबुद्धिविकल्पितस्‌ ॥१२॥' 
असदेतत्ततो युक्तं संविन्मात्रं न कल्पितम्‌ । 
वेदश्चापि स एवाद्यो वेद्यं चान्यत्तु कल्पितम्‌ ॥१३॥, 
येन वेत्ति स वेद: स्यात्स्वप्ने सवं तु मायया । 
येन पस्यति cag: श्वुणोत्ति श्रोत्रमुच्यते ॥१४॥ 
येन स्वप्नगतो वक्ति सा arent तथेव च । 
रसनस्पशंने चेव मनर्चान्यत्तथेन्द्रियस्‌ ॥१५॥; 
कल्प्योपाधिभिरेवेतद्भिन्नं ज्ञानमनेकधा | 
आधिमेदाद्यया मेदो मणेरेकस्य जायते ॥१६॥। 
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जाग्रतश्च तथा भेदो ज्ञानस्यास्य विकल्पितः । 
बुद्धिस्थं व्याकरोत्यथ॑ रन्त्या generation: ॥१७॥ 
स्वप्ने तद्वत्प्रबोधे यो बहिश्‍चान्तस्तथेव च। 
आलेख्याध्ययते यद्वत्तदन्योन्यधियोद्भवस्‌ ॥१८॥ 
यदाऽयं कल्पयेद्भेदं तत्कामः सन्‌ यथाक्रतुः | 
यत्कामस्तत्करतुर्भूत्वा कृतं यत्तत्प्रपद्यते ॥१९॥ 
अविद्याप्रभवं सरव॑मसत्तस्मादिदं जगत्‌ । 
तद्वता दृश्यते यस्मात्सुषुप्ते न च गृह्यते ॥२०॥ 
विद्याविद्ये श्रुतिप्रोक्ते एकत्वान्यधियो हि नः। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शास्त्रे विद्या विघीयते ॥२१॥ 
चित्ते ह्यादशंवद्मस्माच्छुद्धे विद्या प्रकाशते । 
यमेनित्येश्‍्च यज्ञेश्च तपोमिस्तस्य शोधनस्‌ ॥२२॥ 
शारीरादितपः कुर्यात्तदविशुद्धधर्थमुत्तमम्‌। 
मनभादिसमाघातं 2 तब 
“मनसइचेन्द्रियाणां च ह्येकाग्रयं परमं तप: । 
तज्ज्यायः सवंधर्मेभ्यः स घम: पर उच्यते” ॥२४॥ 
दृष्टं जागरितं विद्यात्स्मृतं स्वप्नं तदेव तु । 
सुषुप्तं तदभावं च स्वमात्मानं परं पदम्‌ ॥२५॥ 
सुषुसाख्यं तमोऽज्ञानं वीजं स्वप्नश्रबोधयोः। 
स्वात्मबोधप्रदरधं स्याद्बीजं दग्घं यथाऽमवस्‌ ॥२६॥ 
तदेवेकं त्रिधा ज्ञेयं मायाबीजं पुनः क्रमात्‌। 
मायाव्यात्माऽविकारोऽपि बहुधेको जलाकंवत्‌ ॥२७॥ 
बीजं चेकं यथा भिन्नं प्राणस्वप्नादिभिस्तथा। 
स्वप्नजाग्रच्छरोरेषु तद्वच्चात्मा जलेन्दुवत्‌ ॥२८॥ 
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मायाहस्तिनमारुह्य मायाव्येक्रो यथा ब्रजेत्‌ । 
आगच्छस्तद्वदेवात्मा प्राणस्वप्नादिगोचरः ॥२९॥ 
न हस्ती न तदारूढो मायाव्यन्यो यथा स्थित: । 

न श्राणादि न तदृद्रष्टा तथा ज्ञोऽन्यः सदादृशिः 1 Roll 
अवद्धचक्षुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा । 
वद्धाक्षस्येव सा मायाऽमायाव्येव ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
साक्षादेव स fata: साक्षादात्मेति च aa: । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिनं चेदित्यादितः श्रुतेः ॥३२॥ 
अशब्दादित्वतो नास्य ग्रहणं चेन्द्रियेभंवेतु । 
सुखादिभ्यस्तथाऽन्यत्वाद्वुद्धया वाऽपि कथं भवेत्‌ ॥३३॥ 
अदुस्योऽपि यथा राहुश्चन्द्रे विम्बं यथाऽम्भसि । 
स्ंगोऽपि तथेवा&त्मा वुद्धावेव स॒ गृह्यते ॥३४॥ 
भानोबिम्बं यथा चौष्ण्यं जले दृष्टं न चाऽम्भसः। 

बुद्धौ बोधो न agente स्याद्विधमंतः ॥३५॥ 
चक्षुर्युक्ता धियो वृत्तिर्या तां पश्यन्नलुसदुक्‌ । 
दृष्टेद्रष्टा भवेदात्मा श्रुतेः श्रोता तथा भवेत्‌ ॥३६॥ 
केवलां मनसो वृत्ति पश्यन्‌ मन्ता मतेरजः। 
विज्ञाताऽलुप्तशक्तित्वात्तया ae न हीत्यतः ॥३७॥ 
घ्यायतीत्यविकारित्वं तथा लेलायतीत्यपि । 
अत्र स्तेनेति शुद्धत्वं तथाऽनन्वागतश्चुतेः।।३८॥ 
शाक्त्यलोपातधुषुस्ते ज्ञस्तथा वोषेऽविकारतः। 
ज्ञेयस्यैव विशेषस्तु यत्र वेति sada: ॥३९॥ 
व्यवघानाद्धि पारोक्ष्यं लोकदुष्ठेरनात्मनः। 
दृष्टेरात्मस्वख्पत्वात्परत्यक्षं ब्रह्म तत्स्मृतम्‌ ॥४०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उपदेशसा ह्री 


न हि दीपान्तरापेक्षा यद्वददीपप्रकाशने। 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्न बोधोऽन्यस्तथेष्यते ॥४१॥ 
विषयत्वं विकारित्वं नानात्वं वा न हीष्यते । 
न हेयो नाप्युपादेय आत्मा नान्येन वा ततः॥४२॥ 
सबाह्याभ्यन्तरोऽजीर्णो जन्ममृत्युजरातिगः | 
अहमात्मेति यो वेत्ति कुतो न्वेव बिभेति सः ॥४३॥ 
प्रागेवेतद्वियः कमं वणित्वादेरपोहनात्‌। 
तदस्थूला दिशास्त्रेभ्यस्तत्त्वमेवेति निश्चयात्‌ ॥४४॥ 
पूवंदेहपरित्यागे जात्यादीनां प्रह्माणतः। 
देहस्येव तु जात्यादिस्तस्याप्येवं ह्यनात्मता ॥ ४५॥ 
ममाहं चेत्यतोऽविद्या शरीरादिष्वनात्मसु । 
आत्मज्ञानेन हेया स्यादसुराणामिति श्रुतेः ॥४६॥ 
दशाङ्राशोचकार्याणां पारिब्राज्ये निवर्तनस्‌। 
यथा ज्ञानस्य संप्राप्तो तद्दज्जात्यादिकमंणास्‌ ॥४७॥ 
यत्क्रामस्तत्क्रतुभूत्वा कृतं त्वज्ञः प्रपद्यते | 
यदा स्वात्मदृशः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ॥४८॥ 
आत्मरूपविधेः कार्य क्रियादिभ्यो निवर्तनस्‌ । 
न साध्यं साधनं वाऽऽत्मा नित्यतृप्तः स्मृतेर्मतः ॥४०॥ 
उत्पाद्याप्यविकार्याणि संस्कार्यं च क्रियाफलस | 
नातोऽन्यत्क्मंणा कार्यं त्यजेत्तस्मात्ससाधनस्‌ ॥५०। 
तापान्तत्वादनित्यत्वादात्मार्थत्वाच्च या बहिः । 
संहुत्याऽऽत्मनि तां प्रीति सत्यार्थी गुरुमाश्रयेत्‌ ॥५श॥ 
शान्तं प्राज्ञं तथा मुक्तं निष्क्रियं ब्रह्मणि स्थितस्‌। 
श्रतेराचार्यवान्वेद तद्विद्वीति स्मृतेस्तथा ॥५२॥ 
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स गुस्स्तारयेद्युक्त शिष्यं शिष्यगुणान्वितम्‌ | 
ब्रह्वाविद्याप्लवेनाशु स्वान्तध्वान्तमहोदधिस्‌ ॥५३॥ 
दृष्टि: स्पृष्टिः थुतिर्घ्रातिमतिविज्ञातिरेव च । 
शक्तयोञ्च्यारच भिद्यन्ते चिद्रपत्वेष्प्पुपाधिभि: evil 
अपायोद्भूतिहीनाभिनित्यं दीप्यन्‌ रविर्यथा | 
सवंदृक्‌ सवंग: शुद्धः ad जानाति सवंदा ॥५५॥ 
अन्यदृष्टिः शरीरस्थस्तावन्मात्रो ह्यविद्यया | 
जलेन्ह्वाद्युपमाभिस्तु तद्धर्मा च विभाव्यते ॥५६॥ 
दुष्ट्वा बाह्य निमील्याथ स्मृत्वा तत्प्रविहाय च | 
अथोन्मील्यात्मनो दृष्टि ब्रह्म प्राप्नोत्यनच्वग: ॥५७॥ 
प्राणाद्येवं त्रिकं हित्वा तीर्णोऽज्ञानमहोदधिस्‌। 
स्वात्मस्थो निर्गृणः शुद्धो वुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः॥५८॥ 
अजोऽहं चामरोऽमृत्वुरजरोऽभय एव च। 
सर्वज्ञः सवंदृक्‌ शुद्ध इति वुद्धो न जायते ॥५९॥ 
पूर्वोक्त यत्तमोबीजं तन्नास्तीति विनिश्चयः। 
तदभावे कुतो जन्म ब्रह्मोकत्वं विजानतः ॥६०॥ 
क्षीरात्सपियंथोद्धृत्य क्षिप्तं तस्मिन्न पूर्ववत्‌ | 
वुद्धघादे्ज्ञस्तथाऽसत्मान्न देही पुर्वेवद्धवेत्‌ ।।६१॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पञ्चकात्परम्‌। 
स्थामदुस्यादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्मेति निर्भयः ॥६२॥ 
यस्माद्भीताः प्रवतंन्ते वाङ्मनःपावकादयः | 
तदात्मानन्दतत्वज्ञो न विभेति कुतश्चन ॥६३॥ 
नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्वये। 
अणमेत्कं तदाऽऽत्मज्ञो न कार्यं कमणा तथा ॥६४॥ 
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“विराड्वेश्वानरो बाह्यः स्मरन्नन्तः प्रजापति: । 
“प्रविलीने तु सर्वस्मिन्‌ प्नाज्ञोऽव्याक्ृतमुच्यते ॥६५॥ 
-चाचारम्भणमात्रत्वात्सुषुप्तादित्रिकं त्वसत्‌। 
-सत्यो ज्ञश्चाहमित्येवं सत्यसन्धो ` विमुच्यंते ॥६६॥ 
भाख्पत्वाद्यया भानोर्नाहोरात्रे तथेव च। 
ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रुपत्वाविशेषतः ॥६७॥ 
शास्त्रस्यानतिशङ्कूयत्वाद्ब्रहोव स्यामहं सदा । 
-्रह्मणो मे न हेयं स्याद्ग्राह्मं वेति च संस्मरेत्‌ ॥६८॥ 
अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको नभो यथा। 
मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेवं न जायते ॥६०॥ 
“न बाह्यं मध्यतो वाऽन्तविद्यतेऽन्यत्स्वतः क्वचित्‌ । 
अवाझ्यान्तःश्रुतेः किञ्चित्तस्माच्छुद्धः स्वयंभ्रमः॥७०॥ 
मेति नेत्यादिशास्त्रेभ्यः 'प्रपञ्चोपशमोऽद्रयः' । 
-अविज्ञातादिशास्त्राच्च नेव ज्ञेयो ह्यतो$न्यया ॥७१॥ 
स्स्यात्माऽहुमेवेति ब्रह्म चेद्विदितं परस्‌। 

-स आत्मा सर्वभूतानामात्मा होषामिति श्रुतेः ॥७२॥ 
जीवश्चेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमञ्जसा । 
-देवोविदो]पास्यः स देवानां पशुत्वाच्च निवतंते ॥७३॥ 
-अहमेव सदात्मज्ञः शून्यस्त्वन्येयंयाम्बरस्‌ । 
इत्येवं सत्यसन्धत्वादसद्धाता न बध्यते ॥७४॥ 
मकुपणास्ते$न्यथेवातो विदुब्रह्म परं हि ये। 
-स्वराडयोऽनन्यदुक्‌ स्वस्थस्तस्य देवा असन्वदे ॥७५॥ 
"हित्वा जात्यादिसम्मन्धान्वाचोऽत्याः सह कमंभि: | 
-ओमित्येबं स्वमात्मानं सवं शुद्धं प्रपद्यथ ॥७६॥ 
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सेतुं सवंव्यवस्थानामहोरात्रादिवजितम्‌। 
तियंगूध्वंमघः सर्वं सङ्कज्ज्योतिरनामयस्‌ ॥७७ 
धर्माधमंविनिमु'क्तं भूतभव्यात्कृताकृतात्‌ | 
स्वमात्मानं परं विद्याद्विमुक्तं सवंबन्धनेः॥७८॥' 
अकु॑न्सवक्ृच्छु्धस्तिष्ठन्नत्येति . धावतः। 
मायया सर्वशक्तित्वादजः सन्‌ वहुधा मतः ॥७९॥' 
राजवत्साक्षिमात्रत्वात्सान्निध्याद्श्रामको यथा | 
श्रामयञ्जगदात्माहं निष्क्रियोऽकारकोऽद्वयः ॥८०॥` 
निर्गुणं निष्क्रियं नित्यं faded यन्निरामयस्‌ । 

शुद्ध बुद्धं तथा मुक्तं तद्ब्रह्मास्मीति धारयेत्‌ ॥८१॥ 
बन्धं मोक्षं च सवं यत इदमुभयं हेयमेक द्वयं च ` 
ञे याज्ञे याभ्यतीतं परममधिगतं तत्त्वमेकं विशुद्धम्‌ । 
विज्ञायेतद्यथावच्छुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः 
सर्वज्ञ: सवंक्ृत्स्यादूभवभयरहितो ब्राह्मणोऽवाप्कृत्यः ।८२॥: 
न स्वयं स्वस्य नान्यश्च नान्यस्यात्मा च हेयगः। 
उपादेयो न चाप्येवमिति सम्यङ््मतिः स्मृता ॥८३॥ 
आत्मप्रत्यायिक्रा ह्येषा सवंवेदान्तगोचरा | 
ज्ञात्वेतां हि विमुच्यन्ते सवंसंसारबन्धनेः ॥८४॥ 
रहस्यं सवंवेदानां देवानां चापि यत्परस्‌। 
पवित्रं परमं ह्य तत्तदेतत्संप्रकाशितस्‌ ॥८५॥ 
नेतद्देयमशान्ताय रहस्यं ज्ञानमुत्तमम्‌। 
विरक्ताय प्रदातव्यं सिष्यायानुगताय च॥८६॥ 
ददतश्चात्मनो ज्ञानं निष्क्रियोऽन्यो न विद्यते | 
ज्ञानमिच्छंस्तरेत्तस्माद्य॒क्तः शिष्यगुणेः सदा ॥८७॥' 
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ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता यस्मादन्यन्त विद्यते | 
सर्वज्ञः सर्वशक्तियंस्तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥८८॥ 
विद्यया तारिताः स्मो येजंन्ममृत्युमहोदधिम्‌ | 
सर्वज्ञेभ्यो नमस्तेभ्यो गृरुभ्योऽज्ञानसंकुलस्‌ [cell 


ततत्वमसिप्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


येनात्मना विलीयन्ते उद्भवन्ति च वृत्तयः। 
नित्यावगतये तस्मे नमो घीप्रत्ययात्मने ॥१॥ 
प्रमथ्य वस्त्रोपमयुक्तिसंभृतैः श्रृतेररातीञ्शतशो वचोऽसिभिः। 
ररक्ष वेदार्थनिधि विशालधीनंमो यतीन्द्राय गुरोगंरीयसे ॥२॥ 
नित्यमुक्तः सदेवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः। 

किमर्थं श्रावयत्येवं मातृवच्छुतिरादुता ॥३॥ 
सिद्धादेवाहमित्यस्मायुष्मद्धमो निषिध्यते | 
रज्ज्वामिवाहिधीर्युक्त्या तत्त्वमित्यादिशासनेः ॥४॥ 
शास्त्रप्रामाण्यतो ज्ञेया धर्मादेरस्तिता यथा | 

विषापोहो यथा ध्यानाद्‌ ह्लतिः स्यात्पाप्मनस्तथा॥५॥ 


सद्ब्रह्माहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिको। 
तयोरज्ञानजस्येव त्यागो युक्ततरो मतः UG 
तदस्मीति प्रमाणोत्या धीरन्या तन्निभोद्धवा । 
प्रत्यक्षादिनिभा वाऽप वाध्यते दिगञ्रमादिवत्‌ ॥७॥ 
कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्रं लोकवुद्धयनुवादि तत्‌ | 
सदस्मीति भ्रुतेर्जाता वाध्यतेऽन्येतयैव धीः ॥८॥ 
सदेव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो भुक्तता स्थिरा। 
प्रवतंते प्रसंचक्षामतो युक्त्याऽनुचिन्तयेत्‌॥९॥ 
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सक्ृदुक्त न Tella वाक्याथंज्ञोऽपि यो भवेत्‌ । 
अपेक्षतेऽत एवान्यदवोचाम द्वयं हि तत्‌॥१०॥ 
नियोगोऽप्रतिपन्नत्वात्कमंणां स यथा भवेत्‌ । 
अविरुद्धो भवेत्तावद्यावत्संवेद्यता दृढा ॥११॥ 
चेष्टितं च यतो मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते। 
प्रसङ्घयामनतः कार्यं यावदात्माऽनुभूयते ॥१२॥ 
सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो वाधते प्रुवस्‌ । 
शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोषेश्वाकृष्पते वहिः॥।१३॥ 
श्रुतानुमानजन्मानो सामान्यविषयौ यतः। 
प्रत्ययावक्षजोऽवक्यं विशेषार्थो निवारयेत्‌ ॥१४॥ 
वाक्याथंप्रत्ययी कश्चिन्निदुंःखो नोपलभ्यते | 
यदि वा दुस्यते कर्चिद्वाक्याथंश्रुतिमात्रतः ॥१५॥ 
निर्दु:खोध्तीतदेहेषु कुतभावोःनुमीयते । ऽ 
चर्या नोऽशास्त्रसंवेद्या स्यादनिष्टं तथा सति ॥१६॥ 
सदसीति फळं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः। 
न तदन्यत्प्रसङ्खयानातप्रसिद्धाथंमिहेष्यते ॥१७॥ 
तस्मादनुभवायेव प्रसंचक्षीत यत्नतः। 
त्यजन्साबनतत्साध्यविरुद्धं शमनादिमानु ॥१८॥ 
नेतदेवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः। 
क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धत: ॥१९॥ 
पुत्रदुःखं यथाध्यस्तं पित्राऽदुःखे स्व आत्मनि। 
अहंकर्त्रा तथाऽध्यस्तो नित्यादुःखे स्व आत्मनि ॥२०॥ 
सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवत्प्रतिषिघ्यते। 
भूयोऽध्यासविधिः करिचत्कुतर्चिन्नोपपद्यते ॥२१॥ 
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आत्मनीह यथाऽध्यासः प्रतिषेधस्तथेव च। 
मलाध्यासनिषेधो खे क्रियेते च यथाऽवुघेः ॥२२॥ 
श्रापश्चेत्रतिषिध्येत मोक्षोऽनित्यो भवेद्धुवस्‌ | 
अतोऽप्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यग्निचयनादिवत्‌ ॥२३॥ 


संभाव्यो गोचरे शव्दः प्रत्ययो वा न चान्यया | 
न संमाव्यौ तदात्मत्ब्रादहंकर्तुस्थेव च॥र४॥ 


अहकर्त्रात्मनि न्यस्तं चेतन्ये कतृंतादि यत्‌। 
नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकत्र निषिध्यते ॥२५॥ 
उपलब्धिः स्वयंज्योतिदृंशिः ` प्रत्यक्सदक्रियः | 
साक्षातर्वान्तरः साक्षी चेता नित्योऽगुणोऽद्वयः ॥२६॥ 
सन्निधौ सवंदा तस्य स्यात्तदाभोऽभिमानकृत्‌। 
आत्मात्मीयं दयं चातः स्यादहंममगोचर: ॥ २७ 
जातिकर्मादिमत््वाद्धि तस्मिञ्शब्दास्त्वहंक्ृति | 
न कदिचद्वतंते शब्दस्तदभावात्स्व आत्मनि ॥२८॥ 
आभासो यत्र तत्रेव शब्दाः प्रत्यर्दूशि स्थिताः। 
लक्षयेयुने साक्षात्तमभिदष्युः कथंचन ॥२०॥ 
न ह्मजात्यादिमान्कश्चिदर्थः शब्देनिरूप्बते ॥३०॥ 
आत्माभासो पयथाहुकृदात्मशब्देस्तथोच्यते । 
उल्मुकादौ यथागन्यर्थाः पराथंत्वान्न चाञ्जसा ॥३१॥ 
मुखादन्यो मुखाभासो यथाऽदर्शानुकारतः। 
आभासान्मुखमप्येवमादर्शाननुवर्तनात्‌ ॥३२॥ 


'अहंकृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिष्यते | 
मुखवतस्मृत आत्माऽन्योऽविविक्तो तो तथेब च ॥३३॥ 
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संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहंकृति: । 
वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन्माधुर्यादि च कारणम्‌ ॥३४। 
ज्ञेकदेशो विकारो वा तदभासाश्रयः परे। 
अहंकतेव संसारी स्वतन्त्र इति केचन॥३५॥ 
अहुंकारादिसंतानः संसारी नान्वयी पृथक्‌। 
इत्येवं सौगता आहुस्तत्र न्यायो विचार्यताम्‌ ॥३६॥ 
संसारिणां कथा त्वास्तां प्रकतं त्वघुनोच्यते । 
मुखाभासो य आदश धर्मो नान्यतरस्य स: । 
द्वयोरेकस्य चेद्धर्मो वियुक्तोऽन्यतरे भवेत्‌ ॥३७॥ 
मुखेन व्यपदेशात्स मुखस्येवेति चेन्मतस्‌ । 
नादर्शानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः ॥३८॥। 
gaat चेत्तन्न द्वयोरेवाप्यद्शनात्‌ । 
अदृइथस्य सतो दृष्टिः स्याद्राहोइचनद्रसू्ययोः ॥३९॥ 
राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्त्रप्रमाणतः। 
छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात्तूर्वयुक्तितः॥४०॥ 
छायाक्रान्तेनिषेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः। 
न watering सद्वाक्यमर्यान्तरं वदेत्‌ ॥४१॥ 
माधुर्यादि च यकत्कायमुष्णद्रव्याद्यसेवनात्‌ | 
छायाया न त्वदृष्टत्वादपामेव च दशंनात्‌ ॥४२॥ 
आत्माभासाश्रयाइचेव॑ मुखाभासाश्रया यथा | 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामाभापासत्त्वमेव च ॥४३॥ 
न दुशेरविकारित्वादाभासस्याप्यवस्तुतः | 
नाचितित्वादहंकर्तुः कस्य संसारिता भवेत्‌ ॥४४॥ 
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अविद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः | 
कुटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनीव सः॥४५॥ 
रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मः प्रार्विवेकतः। 
अवस्तुसन्नपि ह्येष कूटस्थेनात्मना तथा vel 
आत्माभासाश्रयर्चात्मा प्रत्ययेः स्वेविकारवान्‌ । 
सुखी दुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन ॥४७॥ 
आत्माभासापरिज्ञानाद्याथात्म्येन विमोहिताः । 
अहुंकर्तारमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः ॥४८॥ 
संसारो वस्तुसंस्तेषां कर्तुंभोकतुत्वलक्षणः। 
आत्माभासाश्रयाज्ञानात्‌ संसरन्त्यविवेकतः ॥४९॥ 
चेतन्याभासता वुद्धेरात्मनस्तत्स्वरूपता | 
स्याच्चेततं ज्ञानशन्देशच वेदः शास्तीति युज्यते ।५०॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थो यौ भिन्नावेकाश्रयी यथा । 
करोति गच्छतीत्यादौ .दृष्टौ छोकप्रसिद्धितः ॥५१॥ 
नानयोदर्थाश्रयत्वं च लोके दुष्टं स्मृतौ तथा । 
जानात्यर्थेषु को हेतुदर्थाश्रयत्वे निगद्यतास्‌ ॥५२॥ 
आत्माभासस्तु तिङ्वाच्यो धात्वर्थश्च घियः क्रिया | 
उभयं चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मृषा ॥५३॥ 
न वुद्धेरयवोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया । 
अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥५४॥ 
नाऽप्यतो भावशब्देन ज्ञसिरित्यपि युज्यते। 
न ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्‌ ॥५५॥ 
न बुद्धेबुंद्धिवात्यत्य॑ करणं न ह्यकतुंकम । 
नापि ज्ञायत इत्येवं कमंशब्देनिरुच्यते ॥५६। 
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न येषामेक एवात्मा निर्दुःखो$विक्रियः सदा । 
तेषां स्याच्छव्दवाच्यत्वं ज्ञ यत्वं चात्मनः सदा ॥५७॥ 
यदाइहंकर्तुरात्मत्वं तदा शब्दार्थंमुख्यता | 
नाशनार्यादमत्वात्तु श्रुतो तस्यात्मतेष्यते ॥५८। 
हन्त तहि न मुख्यार्थो नापि ato: कथंचन । 
जानातीत्यादिशब्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु ॥५९॥ 
शब्दानामयथाथंत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता । 
साच नेष्टा ततो ग्राह्मा गतिरस्य प्रसिद्धितः ॥६०॥ 
प्रसिद्धिमूढलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता। 
लोकायतिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते ॥६१॥ 
अभियुक्तप्रसिद्धिदचेत्पूवंवद्दुविवेकता 1 
गतिशून्यं न वेदोऽयं प्रमाणं संवदत्युत ॥६२॥ 
आदशंमुखसामान्यं मुखस्येष्ट हि मानवेः। 
मुक्षस्य प्रतिविम्बो हि मुखाकारेण दृश्यते ॥६३॥ 
यत्र यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकतः। 
जानातीति क्रियां सर्वो छोको वक्ति स्वभावतः ॥६४॥ 
qe: कतृंत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते । 
तथा चेतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं वुद्धेरिहोच्यते॥६५॥ 
स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिः श्रुतेयंतः । 
न वृद्धया क्रियते तस्मान्नात्मनाऽन्येन वा सदा ॥६६॥ 
देहेऽहंप्रत्ययो यद्दज्जानातीति च लौकिकाः। 
वदन्ति ज्ञानकतृंत्वं तदवद्वुद्धेस्तथात्मनः ॥६७॥ 
वोद्धस्तु प्रत्ययेरेवं क्रियमाणेश्च चिन्निभैः | 
मोहिताः क्रियते ज्ञानमित्याहुस्ताकिका जनाः ॥६८॥ 
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तस्माञ्ज्ञाभासवुद्धीनामविवेकात्प्रवतिताः । 
जानातीत्यादिशब्दश्च प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः ॥६९॥ 
आदर्शानुविधायित्वं छायाया अस्यते मुखे । 
बुद्धिधर्मानुकारत्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते ॥७०॥ 
बुद्धेस्तु प्रत्पयास्तस्मादात्माभासेन दीपिताः। 
ग्राहका इव भासन्ते दहुन्तीवोल्भुकादयः ।।७१॥ 
स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहकाः स्वयमेव च | 
इत्येवं ग्राहकास्तित्व॑ प्रतिषेधन्ति सौगताः ॥७२॥ 
यद्येवं नान्यदृश्यास्ते किं तद्वारणमुच्यतास्‌ | 
भावाभावो हि तेषां यौ नान्यग्राह्यो सता यदि ॥७३॥ 
अन्वयी ग्राहकस्तेषामित्येतदाप तत्सम्‌ । 
अचितित्वस्य तुल्यत्वादन्यस्मिन्‌ ग्राहके सति ॥७४॥ 
अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धिः स्यादिति चेन्मतस्‌ | 
नाध्यक्षेऽनुपकारित्वादन्यत्रापि प्रसङ्गतः॥७५॥ 
अर्थी दुःखी च यः श्रोता स त्वध्यक्षोऽथवेतरः। 
अध्यक्षस्य च दुःखित्वमथित्वं च न ते मतम्‌ ॥७६॥ 
कर्ताध्यक्षः सदस्मीति नैव सद्ग्रहमहुंति। 
सदेवासीति मिथ्योक्तिः श्रुतेरपि न युज्यते ॥७७॥ 
अविविच्योभयं वक्ति श्रुतिद्चेत्स्याद्ग्रहस्तथा | 
अस्मदस्तु विविच्येव त्वमेवेति वदेद्यदि । 
प्रत्ययान्वयिनिष्ठत्वमुक्तदोषः प्रसज्यते ॥७८॥ 
त्वमित्यष्यक्षनिष्ठश्चेदहमध्यक्षयोः कथस्‌। 
संवन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत्‌ ॥७९॥ 
द्रष्ट्दषयत्वसंबन्धो यद्च्यक्षेऽक्र्यि कथम्‌ ॥८०॥ 


६२ 
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अविक्रियत्वेऽपि तादात्म्यमध्यक्षस्य भवेद्यदि | 
आत्माध्यक्षो ममास्तीति संबन्धाग्रहणे न धोः ॥८१॥ 
संबन्धग्रहणं शाख्रादिति चेन्मन्यसे न fel 
पूर्वोक्ता: स्युस्तिवा दोषा ग्रहो चा स्यान्ममेति च ॥८२॥ 
अदृशिदृंशिर्पेण भाति बुद्धियंदा तदा। 
प्रत्यया अपि तस्याः स्युस्तप्तायोविस्फुलिद्धवत्‌ ॥८२॥ 
आभासस्तदभावश्च दुशेः सोम्नो न चान्यथा । 
लोकस्य युक्तितः स्यातां तद्ग्रहरच तथा सति ॥८४॥ 
नन्वेवं दुशिसंक्रान्तिरयःपिन्डेऽरितिव द्भवेत्‌ । 
मुखाभासवदित्येतदादर्शे तन्निराक्कतस्‌ ॥८०॥ 
कुष्णायो लोहिताभासमित्येतददृष्टमुच्यते । 
दृष्टदार्शन्ततुल्यत्वं न तु सर्वात्मना क्वचित्‌ ॥८६॥ 
तथेव चेतनाभासं चित्तं चेतन्यवद्धवेत | 
मुखाभासो यथाऽऽदर्शे आभासश्चोदितो मृषा ॥८७॥ 
चित्तं चेतनमित्येतच्छाख्युक्तिविवजितस्‌। 
देहस्यापि प्रसङ्गः स्याच्चक्षुरादेस्तथेव च ॥८८॥ 
'तदप्यस्त्विति चेत्तन्न लोकायतिकसङ्गतेः | 
न च घीदुंशिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि ॥८९॥ 
सदस्मोति धियोऽभावे व्यर्थं स्यात्तत्वमस्यपि। 
युष्मदस्मद्विभागज्ञे स्यादर्थवदिदं वचः ॥९०॥ 
ममेदंप्रत्ययौ ज्ञेयो युष्मद्यंव न संशयः। 
अहमित्यस्मदीष्टः स्यादयमस्मोति चोभयोः ॥९१॥ 
अन्योन्यापेक्षया तेषां प्रधानगुणतेष्यते । 
विशेषणविशेष्यत्व॑ तथा ग्राह्यं हि युक्तितः॥९२॥ 
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-ममेदं दृयमप्येतन्मध्यमस्य विशेषणस्‌। 
-धनी गोमान्यथा तद्ददेहोऽहंकर्त्रेव च॥९३॥ 
-वुद्धयाहढं सदा सवं साहंकर्त्र च साक्षिणः। 
-तस्मात्सर्वावभासो ज्ञः किश्चिदप्यस्पुशन्सदा ॥९४॥ 
श्रतिलोममिदं सवै यथोक्तं छोकवुद्धितः। 
-अविवेकधियामस्ति नास्ति सर्वं विवेकिनाम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयव्यतिरेको हि पदाथंस्य पदस्य च। 
मस्यादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवावधारणे ॥९६॥ 
नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्सुषुप्ेऽन्यन्मनागपि 1 
-न वारयति दृष्टि स्वां प्रत्ययं तु निषेधति ॥९७॥ 
-स्वयंज्योतिनं हि द्रषटुरित्येवं संविदोऽस्तिताम्‌ । 
कोटस्थ्य च तथा तस्याः प्रत्ययस्य तु BAT | 
-स्वयमेवात्रवीच्छास्रं प्रत्ययावगति पृथक्‌ ॥९८॥ 
एवं विज्ञातवाक्यार्थे श्रुतिलोकप्रसिद्वितः। 
श्रुतिस्तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये ॥९९॥ 
wa दाशरथेयंद्वदुकत्येवापानुदत्तमः | 
“तस्य विष्णुत्वसंबोधे न यत्नान्तरमूचिवान्‌ |१००॥ 
अहुंशन्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि प्रत्यगात्मनि | 
-सैवोक्ता सदसीत्येवं फलं तत्र विमुक्तता ॥१०१॥ 
श्रुतमात्रेण चेन्न स्यात्कार्यं तत्र भवेद्ध्रुवस्‌ | 
“व्यवहारात्पुरापीष्ट, सद्भावः ` स्वयमात्मनः ॥१०२॥ 
अशनायादिनिर्मुक्त्ये तत्काला जायते प्रमा । 
-तत्वमस्यादिवाक्याथे त्रिषु कालेष्वसंशयः ॥१०३॥ 
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प्रतिबन्धविहीनत्वात्स्वयं चानुभवात्मनः | 
जायेतेव प्रमा तत्र स्वात्मन्येव न संशयः॥१०४।॥ 
fe सदेवाहमस्मीति किवाऽन्यत्प्रतिपद्यते । 
सदेव चेदहंशान्दः सता मुख्यार्थं इष्यतास्‌ ॥१०५॥ 
अन्यच्चेत्‌ सदहंग्राहप्रतिपत्तिमृंषव सा। 

“ तस्मान्मुख्यग्रहे नास्ति वारणाऽ्वगतेरिह्‌ ॥१०६॥ 
प्रत्ययी प्रत्ययस्चेव यदाभासौ तदर्थंता। 
तयोरचितिमत्त्वाच्च चेतन्ये कल्प्यते फलस्‌ ॥१०७॥' 
कूटस्थेऽपि फलं योग्यं राजनीव जयादिकस्‌ । 
तदनात्मत्वहेतुभ्यां क्रियायाः प्रत्ययस्य च ॥१०८॥' 
आदशंस्तु यदाभासो मुखाकारः स एव सः। ` 
यथेवं प्रत्ययादर्शो यदाभासस्तदा ह्महस्‌ ॥१०९॥ 
इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात्सदस्मीति च नान्यथा । 
तत्त्वमित्युपदेद्योऽपि द्वाराभावादनर्थकः ॥११०॥ 
श्रोतुः स्यादुपदेशश्चेदर्थवत्त्वं तथा भवेत्‌। 
अध्यक्षस्य न चेदिष्टं श्रोतृत्व॑ कस्य तद्भवेत्‌ ॥१११॥७ 
अध्यक्षस्य समीपे स्यादुवुद्धेरेवेति चेन्मतस्‌। 

न तत्कृतोपकारोऽस्ति काष्ठाद्यद्वन्न कल्प्यते ॥११२।। 
वुद्धो चेत्तत्कृतः करिचिन्नन्वेवं परिणामिता । 
आभासेऽपि च को दोषः सति थुत्याद्यनुग्रहे ॥११३॥' 
आभासे परिणामश्चेन्न रज्ज्वादिनिभत्ववत्‌ | 
सपदिशच तथाऽवोचमादर्शं च मुखत्ववत्‌ ॥११४॥. 
नाऽत्माभासत्वसिद्धिञ्चेदात्मनो ग्रहणात्पृथक्‌। 
मुखादेशच पृथक्सिद्विरिह त्वन्योन्यसंश्रयः ॥११५॥ 
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अध्यक्षस्य पृथक्सिद्धावाभासस्य तदीयता | 
आभासस्य तदीयत्वे ह्यध्यक्षब्यतिरिक्तता ॥११६॥ 
नेवं स्वप्ने पृथविसद्धेः प्रत्ययस्य दुशेस्तथा | 
रथादेस्तत्र शून्यत्वात््रत्ययस्याऽत्मना ग्रहः ॥११७॥ 
अवगत्या हि dene: प्रत्ययो विषयाक्कति: | 
जायते स यदाकारः स बाह्यो विषयो मतः ॥११८॥ 
कर्मेप्सिततमत्वात्स तद्वान्कायै नियुज्यते 
आकारो यत्र ata करणं तदिहोच्यते ॥११९॥ 
यदाभासेन संव्याप्तः स ज्ञातेति निगद्यते। 
त्रयमेतद्विविच्यात्र यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥१२०॥ 
सम्यक्संशयमिथ्योक्ताः प्रत्यया व्यभिचारिणः | 
एकेवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययापित: ॥१२१॥ 
आधिमेदाद्यया भेदो मणेरवगतेस्तथा । 
अशुद्धिः परिणामश्च सवं प्रत्ययसंश्रयात्‌ ॥१२२॥ 
प्रथनं ग्रहणं सिद्धिः प्रत्ययानामिहाऽन्यतः | 
आपरोक्ष्यात्तदेवोक्तमनुमानं प्रदीपवत्‌ ॥१२३॥ 
किमन्यद्ग्राहयेत्कर्चित्‌ प्रमाणेन तु केनचित्‌ । 
fata तु प्रमाणेन निवृत्त्यान्यस्य शेषतः ॥१२४॥ 
शब्देनेव प्रमाणेन निवृत्तिशेदिहोच्यते । 
अध्यक्षस्याप्रसिद्धत्वाच्छून्यतेव प्रसज्यते ॥१२५॥ 
चेतनस्त्वं कथं देह इति चेन्नाप्रसिद्धितः। 
चेतनस्यान्यतः सिद्धावेवं स्यादन्यहानतः ॥१२६॥ 
अध्यक्षः स्वयमस्त्येव चेतनस्याऽ्परोक्षतः। 
तुल्य एवं प्रबोधः स्यादन्यस्याऽसत्त्ववादिना ॥१२७॥ 
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अहमज्ञासिषं चेदमिति लोकस्मृतेरिह। 
करणं कमं कर्ता च सिद्धास्त्वेकक्षणे किल ॥१२८॥ 
प्रामाण्येऽपि स्मृतेः शेघ्रयाद्योगपद्यं विभाव्यते | 
क्रमेण ग्रहणं पूवं स्मृतेः पश्चात्तथेव च ।!१२९॥ 
अज्ञासिषमिदं मां चेत्यपेक्षा जायते ध्रुवस्‌ । 
विशेषोऽपेक्ष्यते यत्र तत्र नेवेककालता ॥१३०॥ 
आत्मनो ग्रहणे चाऽपि त्रयाणामिह संभवात्‌ | 
आत्मन्यासक्तकतुंत्वं न स्यात्करणकमंणोः ॥१३१॥ 
व्याप्तुमिष्टं च यत्कतुंः क्रियया कमं तत्स्मृतस्‌ | 
अतो हि कतुंतन्त्रत्वं तस्येष्टं नाऽन्यतन्त्रता ॥१३२॥ 
शब्दाद्वाऽतुमितेर्वाऽपि प्रमाणाद्वा ततोऽन्यतः 
fafa: स्वंपदार्थानां स्यादज्ञं प्रति नाऽन्यथा ॥१३३॥ 
अध्यक्षस्थापि सिद्धिः स्यात्प्रमाणेन विनेव वा । 
विना स्वस्य प्रसिद्धस्तु नाज्ञ' प्रत्युपयुज्यते ॥१३४॥ 
तस्येवाऽज्ञत्वमिष्टं चेज्ज्ञानत्वेऽन्या मतिभंवेत्‌ | 
अन्यस्येवाऽज्ञतायां च तद्विज्ञाने ध्रुवा भवेत्‌ ॥१३५॥ 
ज्ञातता स्वात्मलाभो वा सिद्धि: स्पादन्यदेव वा । 
ज्ञातत्वेऽनन्तरोक्तो त्वं पक्षो संस्मर्तृमहंसि ॥१३६॥ 
सिद्धिः स्यात्स्वात्मलाभश्चेद्यत्नस्तत्र निरर्थकः । 
सर्वछोकप्रसिद्धत्वात्‌ स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः ॥१३७॥ 
ज्ञानज्ञे यादिवादेऽतः तिद्धिज्ञातत्वमुच्यते । 
अध्यक्षाष्यक्ष्ययोः सिद्धिज्ञ यत्वं नाऽऽ्मलामता ॥१३८॥ 
स्पष्टत्वं कमंक्त्रदिः सिद्धिता यदि कल्प्यते । 
स्पष्टताऽस्पष्टते स्यातामन्यस्येव न चाऽत्मनः ॥१३९॥ 
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अद्रष्ट्नेव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु। 
wale: स्पष्टतेश चेदूद्रष्टृताऽध्यक्षक्तुंका ॥१४०। 
अनुभूतेः किमन्यस्मिन्‌ स्यात्तवाऽेक्षया वद | 
अनुभवितरी्टा स्यात्‌ सोऽप्यनुभूतिरेव नः॥१४१॥ 


अभिन्नोऽपि हि बुद्धधात्मा विपर्यासितदशंनेः | 
ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव BEAT UAL 
भूतियेषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते। 
सत्त्वं नाशित्वमस्याश्चेत्‌ सकतुंत्वं तथेष्यतास्‌ ।१४३॥ 
न कर्चिच्चेष्यते धमं इति चेत्पक्षहानता | 
नन्वस्तित्वादयो घर्मा नास्तित्वादिनिवृत्तयः | 
न भूतेस्तहि नाशित्वं स्वालक्षण्यं मतं हि ते ॥१४४॥ 
स्वलक्षणावधिर्नाशो नाशोऽनाशनिवृत्तिता । 
अगोरसत्त्वं गोत्वं ते न तु तद्गोत्वलक्षणस्‌।१४५॥ 
क्षणवाच्योऽपि योऽथंः स्यात्सोऽप्यन्याभाव एव ते ॥१४६॥ 
भेदाभावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते । 
नाममेदेरनेकत्वमेकस्य स्यात्कथं तव ॥१४७ा 
अपोहो यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवि। 
नाभावा भेदका: सर्वे विशेषा वा कथंचन ॥१४८॥ 
नामजात्यादयो यदृत्संविदस्ते$ विशेषत: ॥१४९॥ 
` प्रत्यक्षमनुमानं च व्यवहारे यदिच्छसि। 
क्रियाकारकमेदेस्तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्‌ ॥१५०। 
तस्मान्नीळं यथा पीतं घटादिर्वा विशेषणस्‌। 
संविदस्तदुपेयं स्याद्येन चाप्यनुभूयते ॥१५१॥ 
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रूपादीनां यथाऽन्यः स्याइग्राह्मत्वादुग्राहकस्तथा। 
प्रत्ययस्य तथाऽन्यः स्याद्व्यज्ञकत्वात्प्रदीपवत्‌ ॥१५२॥ 
अध्यक्षस्य दुशेः कीदुक्संबन्धः संभविष्यति | 
अध्यकष्येण तु दुश्येन मुक्त्वाऽनयो द्रष्ट्दुश्यतास्‌ ॥१५३॥ 
अध्यक्षेण कृता दुष्टिदुश्यं व्याप्नोत्यथाऽपि वा | 
नित्याध्यक्षकृतः कर्चिदुपकारो भवेद्धियास्‌ ॥१५४॥ 
स चोक्तस्तन्निभत्वं प्राकसंव्याप्तिरच घटादिषु | 
यथाऽछोकादिसंव्यासि्व्यज्ञकत्वाद्धियस्तया ॥१५५॥ 
आलोकस्थो घटो यददद्वुद्व्याल्ढो भवेत्तथा । 
धीव्याप्तिः स्याद्घटारोहो धियो व्याप्तो क्रमो भवेत्‌ ॥१५६॥ 
पूवं स्यातपरत्ययव्यास्तिस्ततोऽनुग्रह आत्मनः। 
कृत्स्नाध्यक्षस्य नो युक्तः कालाकाशादिवत्रमः ॥१५७॥ 
विषयग्रहणं यस्य कारणापेक्षया भवेत्‌ । 
सत्येव ग्राह्मशोषे च परिणामी स. चित्तवत्‌ ॥१५८॥ 
अध्यक्षोऽहमिति ज्ञानं बुद्धेरेव विनिशचयः। 
नाध्यक्ष्याविशेषत्वान्न तस्यास्ति परो यतः॥१५९॥ 
कर्ता चेदहमित्येवमनुभूयेत मुक्तता । 
सुखदुःखविनिर्मोको नाहूंकर्तोर युज्यते ॥१६०॥ 
देहादावभिमानोत्यो दुःखीति प्रत्ययो ध्रुवम्‌ | 
कुण्डलीप्रत्ययो यद्वत्रत्यगात्माभिमानिना ॥१६१॥ 
बाध्यते प्रत्ययेनेह विवेकेनाऽविवेकवान्‌ । 
विपर्यासिऽसदन्तं स्यात््रमाणस्याप्रमाणतः ॥१६२॥ 
दाहच्छेदविनारोषु दुःखित्वं नान्यथाऽऽत्मनः | 

नैव ह्यन्यस्य दाहादावन्यो दुःखी भवेत्क्वचित्‌ ॥१६३॥ 
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-अस्पशंत्वाददेहत्वान्नाहं दाह्यो यतः सदा। 
-तस्मान्मिथ्याभिमानोत्यं मृते पुत्रे मृतियंथा ॥१६४॥ 
-कुण्डल्यहमिति ह्येतद्बाध्येतेव विवेकिना | 
दुःखीति प्रत्ययस्तद्वत्‌ केवलाहंधिया सह ॥१६५॥ 
“सिद्धे दुःखित्व इष्टं स्पात्‌ तच्छक्तिरछन्दसाऽत्मनः । . 
-मिथ्याभिमाततो दुःखी तेनाऽर्थापादनक्षमः॥१६६॥ 


अस्पर्शोऽपि यथा स्पर्शमचलइचलनादि च। 
अविवेकात्तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते॥१६७॥ 


“विवेकात्मघिया दुःखं नुद्यते चलनादिवत्‌। 
अविवेकस्वभावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ॥१६८॥ 
तदा तु दृश्यते दुःखं नेशचल्ये नेव तस्य ततु। 
प्रत्यगात्मनि तस्मात्तद्दुःखं नेवोपपद्यते ॥१६९॥ 
-त्वंसतोस्तुल्यनीडत्वान्नीलाइवत्रदिदं भवेत्‌ ॥१७०॥ 
"निर्दुःखवाचिना योगात्‌ त्वंशब्दस्य' तदथंता । 
प्रत्यगात्माभिधानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा।।१७१॥ 
-दशमस्त्वमसीत्येवं वाक्यं स्यात्प्रत्यगात्मनि ॥१७२॥ 
-स्वार्थस्य  ह्मप्रहाणे विशिष्टार्थंसमपंकौ | 
'अत्यगात्मावगत्यन्ती नान्योऽयोऽर्याद्विरोध्यतः ॥१७३॥ 
-तववुद्धयपहाराद्धि स्वात्मानं दशपूरणस्‌। 
अपश्यञ्ज्ञातुमेवेच्छेत्‌ स्वमात्मानं जनस्तथा ॥१७४॥ 
अविद्याबद्धचक्षुष्टात्कामापहृतधीः सदा। 
विविक्तं दृशिमात्मानं नेक्षते दशमं यथा ॥१७५॥ 
दशमस्त्वमसोत्येवं तत्त्वमस्यादिवाक्यतः | 
स्वमात्मानं विजानाति कृत्स्नान्त:करणेक्षणम्‌ ॥१७६॥ 


७१. 
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इदं पूर्वमिदं पश्चात्‌ पदं वाक्यं भवेदिति। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्याथंबोधनस्‌ ॥ १७७; 
वाक्ये हि श्रुयमाणानां पदानामथंसंस्मृतिः | 
नियमो नेव वेदेऽस्ति पदसाज्ुत्यमर्थंतः ॥१७८॥: 
यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते । 
वाक्यार्थज्ञानसंक्रान्त्यै तदा प्रदनो न युज्यते ॥१७९॥' 
अन्वयव्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु। 
समृत्यभावे न वाक्यार्थो ज्ञातुं शवयो हि केतचित्‌ ॥१८०॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु त्वंपदार्थाविवेकतः। 
व्यज्यते नैव वाक्यायों नित्यमुक्तोऽहमित्यतः ॥१८१॥ 
अन्वयव्यतिरेकोक्तिस्तद्विवेकाय नान्यथा । 
त्वंपदार्थेविवेके हि पाणावर्पितविल्ववत्‌ ॥१८२॥ 
वाक्यार्थो व्यज्यते चेवं केवलोऽहंपदार्थतः। 
दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिश्चयात्‌ ॥१८२॥॥ 
aad संभवत्यर्थे श्रुतहानाशुतार्थधीः । 
नेव कल्पयितुं युक्ता पदवाक्यार्थकोविदेः । १८४।॥ 
प्रत्यक्षादीनि बाधेरन्‌ कृष्णलादिषु पाकवत्‌। 
अक्षजानिनिभैरेतेः कथं स्याद्वाक्यवाधनस्‌ ।।१८५।/ 
दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निदुंःखीति न जायते। 
्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपिं वाक्यान्न व्यभिचारतः ॥१८६॥. 
स्वप्ने दुःख्यहमध्यासं दाहच्छेदादिहेतुतः। 
तत्कालभाविभिर्वाक्येनं बाधः क्रियते यदि ॥१८७॥ 
समाप्तेस्तहि दुःखस्य प्राक्च तद्वाध इष्यतास्‌ । 


००० दुःखस्य सन्तानो भ्रान्तेर्वा दृयते क्वचित्‌ ॥१८८॥ 
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प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया | 
दशमं नवमस्येव वेद चेदविरुद्धता ॥१८९॥ 
नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नान्यतः। 
वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थंस्मृतिपूर्वंकस्‌ ॥१९०। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थः स्मयते ध्रुवस्‌ । 
एवं निर्दुःखमात्मानमक्रियं प्रतिपद्यते ॥१९१॥ 
सदेवेत्यादिवाकयेभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ । 
दशमस्त्वमसीत्यस्माद्यथेवं प्रत्यगात्मनि ॥१९२॥ 
प्रबोधेन यथा स्वाप्नं स्वंदुःखं निवतंते । 
प्रत्यगात्मधिया तद्वद्दुःखित्वं स्वंदाऽऽत्मनः ॥१९३॥ 
SMTA प्रमाऽजन्म तदन्यार्थाऽमृदुत्वतः | 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविरोधत: ॥१९४। 
वाक्ये तत्वमसीत्यस्मिन्‌ ज्ञातार्थं तदसिद्वयस्‌। 
त्वमर्थं सत्यसाहाय्याद्वावयं नोत्पादयेत्रमाम्‌ ॥१९५॥ 
तत्वमोस्तुल्यनीडार्थमसीत्येतत्पदं भवेत्‌ ॥१५६॥ 
तच्छन्दः प्रत्यगात्माथ॑स्तच्छन्दार्थ्त्वमस्तथा | 
दुः खित्वाप्रत्यगात्मत्वं वारयेतामुभावपि ॥१९७॥ 
एवं च नेतिनेत्यर्थंगमयेतां परस्परम्‌ ॥१९८॥ 
एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथस्‌ । 
अप्रमाणत्वमस्योबत्वा क्रियापेक्षत्वमुच्यते ॥१९९॥ 
तस्मादाद्यन्तमध्येषु वुवित्येतद्विरोध्यतः। 
च कल्प्यमश्रुतत्वाच्च श्रुतत्यागोध्प्यनर्थंकः ॥२००॥ 


यथाऽनुभूयते तृषिभुजेर्वाक्यान्न गम्यते। 
वाक्यस्य विधृतिस्तद्वद्गोशक्ृत्पायसी क्रिया ॥२०१॥ 
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सत्यमेवमनात्माथवाक्यात्पारोक्ष्यबोधनस्‌ । 
प्रत्यगात्मनि न त्वेवं संस्यराप्रा्िवदध्रुवस्‌ ॥२०२॥ 
स्वसंवे्यत्वपर्यायः स्वप्रमाणक इष्यताम्‌ । 
निवृत्तावहमः सिद्धः स्वात्मनोऽनुभवशच न: ॥२०३॥ 
बुद्धीनां विषयो दुःखं नो यस्य विषया मताः | 
कुतोऽस्य दुःखसंवन्धो दृशेः स्यात्प्रत्यगात्मनः ॥२०४॥ 
दुशिरेवाऽनुभूयेत स्वेनेवाञ्नुभवात्मना । 
तदाभासतया जन्म धियोऽस्याऽनुभवः स्मृतः ॥२०५॥ 
अशनांयादिनिर्मुक्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः। 
श्रोतव्यादि तवेत्येतद्वरुद्धं कथमुच्यते ॥२०६॥ 
सेत्स्यतीत्येव चेत्तत्स्याच्छवणादि तदा भवेत्‌ | 
मोक्षस्यानित्यतेवं स्याद्विरोधे नान्यथा वचः ॥२०७ 
श्रोतृश्रोतव्ययोभेंदो यदीष्टः स्याद्भवेदिदस्‌। 
इष्टाथेकोप एवं स्यान्न युक्त सवंथा वचः॥।२०८॥ 
सिद्धो मोक्षोऽहमित्येवं ज्ञात्वाऽऽत्मानं भवेद्यदि | 
चिकोर्षु्यः स मूढात्मा शास्त्रं चोद्घाटयत्यपि ॥२०९॥ 
न हि सिद्धस्य कर्तव्यं सकार्यस्य न सिद्धता । 
उभयालम्बनं कुर्वेच्चात्माने वश्चयत्यपि ॥२१०॥ 
सिद्धो मोक्षस्त्वमित्येतदवस्तुमात्रं प्रदश्यंते । 
शरोतुस्तथातत्रविज्ञने प्रवृत्तिः स्यात्कथं न्विति ॥२११॥ 
कर्ता दुःख्यहमस्मीति प्रत्यक्षेणाऽनुभूयते | 
कर्ता दुःखी च मा भूवमिति यत्नो भवेत्ततः ॥२१२॥ 
तद्विज्ञानाय युक्त्यादि कतंव्यं श्रुतिरन्रवीत्‌ | 
कतृंत्वाद्यनुवादेन सिद्धत्वानुभवाय तु॥२१३॥ 
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निर्दुःखो निष्कियो$कामः सिद्धो मोक्षोऽहुमित्यपि। 
गृहीत्वेव विरुद्धाथंमादध्यात्कथमेव सः॥२१४॥ 
सकामः सक्रियोऽसिद्ध इति मेऽतुभवः कथस्‌ । 
अतो मे विपरीतस्य तद्भवान्‌ avandia ॥२१५॥ 
इहैव घटते प्रश्‍नो न मुक्तत्वानुभूतये | 
प्रमाणेन विरोधी यः सोछ्चार्थ: प्रइनमहंति ॥२१६॥ 
ag निर्मुक्त इत्येव सदसीत्यन्यमानजः। 
प्रत्यक्षा मासजन्यत्वाद्दुःखित्वं  प्रदनमहंति ॥२१७॥ 
पृष्माकाङक्षितं वाच्यं दुःखा भावमभीप्सितस्‌ ॥२१८॥ 
कथं हीदं निवर्तेत दुःखं सर्वात्मना मम। 
इति प्रइनानुरूपं यद्वाच्यं दुःखनिवतंकस्‌ ॥२१९॥ 
श्तेः स्वात्मनि नाशङ्का प्रमाण्ये सति विद्यते । 
तस्मादात्मविमुक्तत्वं प्रत्याययति तद्वचः। 
वक्तव्यं तत्तथार्थं स्याद्विरोधेऽसति केनचित्‌ ॥२२०॥ 
इतोऽन्योऽनुभवः कर्चिदात्मनो नोपपद्यते। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातारमिति श्रतेः ॥२२१॥ 
त्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌ । 
साधनत्वं व्रजत्येवं शान्तो दान्तानुशासनात्‌ ॥२२२॥ 
स्वमर्थं प्रत्यगात्मानं पस्येदात्मानमात्मनि । 
वाक्यार्थं तत आत्मानं सवं परयति केवलम ॥२२३॥ 
सवंमात्मेति वाक्यार्थे विज्ञातेऽस्य प्रमाणतः | 
असत्त्वे ह्यन्यमानस्य विधिस्तं योजयेत्कथस्‌ ॥२२४॥ 
तस्माद्वाक्यार्थविज्ञानान्नोष्वं कमंविधिभंवेत्‌ । 
नहि ब्रह्मास्मि कर्तेति fred भवतो घियो ॥२२५॥ 


७५ 
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ब्रह्मास्मीति च विद्येयं नेव कर्तेति जाध्यते। 
सकामो बद्ध इत्येवं प्रमाणाभासजातया ॥२२६॥ 
शास्त्रादब्रह्मास्मि नान्योऽहमिति वुद्धिभ॑वेद्दृढा | 
यदा युक्ता तदेवंधीयंथा देहात्मधीरिति॥२२७॥ 
सभयादभयं प्राप्तस्तद्थं यतते च यः। 
स पुनः सभयं गन्तुं स्वतन्त्रस्चेन्न हीच्छति ॥२२८॥ 
यथेष्टाचरणप्राप्तिः संन्यासादिविधो कुतः। 
पदार्थाज्ञानवुद्धस्य वाक्यार्थानुभवाथिनः॥२२९॥ 
अतः सर्वमिदं सिद्धं यत्प्रागस्माभिरीरितस्‌ ॥२३०। 
यो हि यस्माद्विरकः स्यान्नासौ तस्मै प्रवते । 
छोकत्रयाद्विरकतत्वान्मुमुश्षः किमितीहते ॥२३१॥ 
क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मृष्टान्नध्वस्ततृड्‌ जाननु नामूढस्तञ्चिघत्सति ॥२३२॥ 
वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यो ज्ञानामृतमधूत्तमस्‌ | 
उल्लहारालिव्यो नस्तस्मे सद्गुरवे नमः ।२३३॥ 


तृष्णाज्वरनाशकप्रकरणम्‌ ॥ १९॥ 


प्रयुज्य तृष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजस्‌ । 
न याति कामञ्वरसन्निपातजां शरीरमालां शतयोगदुःखितास्‌ ॥१॥ 


महंममेति त्वमनर्थमीहसे परार्थमिच्छन्ति तवान्य ईहितस्‌। 
न तेथ्यंबोधो न हि मेऽस्ति चाथिता ततश्च युक्तः शम एव ते मनः॥२॥ 


यतो न चान्यः परमात्सनातनात्सदेव तृ्तोऽहमतो न ASAT | 


तृप्तरच न कामये हितं यतस्व चेतः प्रशमाय ते हितस्‌ (1३॥. 
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घडूमिमालाम्यतिवृत्त एव यः स एव चात्मा जगतइच नः श्रुतेः | 
श्रमाणतश्चापि मया प्रवेद्यते मुधेव तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ ॥ दा 
स्वयि प्रशान्ते नहि चास्ति भेदधीयंतो जगन्मोहमुपेति मायया । 

ग्रहो हि मायाप्रभवस्य कारणं ग्रहाद्विमोके नहि साऽस्ति कस्यचित्‌ ॥५॥ 


न मेऽस्ति मोहस्तव चेष्टितेन हि प्रवुद्धतत्त्वस्त्वसितो ह्मविक्रियः। 
न पृव॑तत्त्वोत्तरमेदता हि नो वृथेव तस्माच्च मनस्तवेहितस्‌ ॥६॥ 


यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा विकारयोगे हि भवेदनित्यता। 
सदा प्रभातोऽहमतो हि चाह्ययो विकल्पितं चाप्पसदित्यवस्थितस्‌ ॥७॥ 


अभावरूपं त्वमसीह हे मनो निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता। 
सतो ह्यनाशादसतोऽप्यजन्मतो द्वयं च चेतस्तव नास्तितेष्यते ॥८॥ 
द्रष्टा च दृश्यं च तथा च दर्शनं भ्रमस्तु सवंस्तव कल्पितो हि स: | 
gaia भिन्नं न हि दृश्यमीक्ष्यते स्वपन्‌ प्रबोधेन तथा न भिद्यते ॥९॥ 


विकल्पना वाऽपि तथाऽद्वया भवेदवस्तुयोगा्तदलातचक्रवत्‌ | 
न शक्तिमेदोऽस्ति यतो न चा$व्मनां ततोऽद्वयत्वं श्रुंतितोऽत्रसीयते ॥१० 


मिथइच भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः। 
धरुवा भवेद्मेदवतां हि दृष्टतो जगत्क्षयश्चापि समस्तमोक्षतः ॥११॥ , 
न मेऽस्ति कड्चिन्न च सोऽस्मि कस्यचित्‌ 
यतोऽ्योऽहं न हि चास्ति कल्पितम्‌ | 
अकल्पितश्चास्मि पुरा प्रसिद्धितो 

विकल्पनाया द्वयमेव कल्पितस्‌ ॥१२॥ 
विकल्पना चाप्यभवे न विद्यते सदन्यदित्येवमतो न नास्तिता। 
यतः परवत्ता तव चापि कल्पना पुरा प्रसिद्धेनं च तद्वि कल्पितम्‌ ॥१३॥ 
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waged तेऽपि हि यद्यदीक्ष्यते न दृष्टमित्येव न चेव नास्तिता | 
यतः प्रवृत्ता सदसद्विकल्पना विचारवद्वाऽपि तथाऽद्वयं च सत्‌ ॥१४॥ 


सदभ्युपेतं भवतोपकल्पितं विचारहेतोयंदि तस्य नास्तिता । 
विचारहानाच्च तथेव संस्थितं न चेत्तदिष्ट॑ नितरां सदिष्यते ॥१५॥ 


असत्समं चेव सदित्यपीति चेदनर्थवत्त्वान्तरश्शुङ्गतुल्यतः | 
अनथवत्त्वं त्वसति ह्यकारणं न चेव तस्मान्न विपयंयेऽन्यथा ॥१६॥ 


असिद्धतश्चापि विचारकारणाद्द्वयं च तस्मात्सृतं च मायया | 

श्रुतेः स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तितः प्रसिद्धघतीत्थं न तु 
युज्यतेऽन्यथा ॥१७॥ 

विकल्पनाच्चापि विधमंकं श्रतेः पुरा प्रसिद्धेश्च विकल्पतोऽ्यम्‌ | 

न चेति नेतीति यथा विकल्पितं निषिद्धथतेऽत्राप्यविशेषसिद्धये ॥ १८॥ 


मकल्पितेऽप्येवमजेऽद्वयेऽक्षरे विकल्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः | 
स्वचित्तमायाभ्रभवं च ते भवं जरां च मृत्युं च नियान्ति संततम्‌ ॥१९॥ 


भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिनं चास्य चान्यस्थितिजन्म नान्यथा। 
सतो ह्यसत्त्वादसतरच सत्त्वतो न च क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजस्‌ ॥ २०|| 


अकुवंदिष्ट यदि वाऽस्य कारकं न किश्चिदन्यन्ननु नास्त्यकारकस्‌। 
सतोऽविशेषादसतरच सच्च्युतौ तुान्तयोर्यद्वदनिश्चयान्न हि ॥२१॥ 


न चेत्स इष्ट सदसद्विपर्यंयः कथं भवः स्यात्सदसद्दघवस्थिती | 
विभक्तमेतद्द्दयमप्यवस्थितं न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित्‌ ॥२२॥ 


भथा$म्युपेत्याप भवं तवेच्छतो ब्रवीमि नार्थंस्तव चेष्टितेन मे । 
न हानवृद्धी न यतः स्वतोऽसतो भवोऽन्यतो वा यदि 


वाऽस्तिता तयोः ॥२३॥ 
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ध्रुवा ह्यनित्याशच न चान्ययोगिनो 


मिथश्च कायं न च तेषु युज्यते । 
अतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते 


स्वयं च तत्त्वं न निरुक्तिगोचरस्‌ ॥२४॥ 


समं तु तस्मात्सततं विभातवद्द्वयाद्विमुक्तं सदसद्विकल्पितात्‌ | 
निरीक्य युक्त्या श्ुतितस्तु वुद्धिमानशेषनिर्वाणमुपेति दीपवत्‌ ॥२५॥' 
अवेद्यमेकं यदनन्यवेदिनां कुताकिकाणां च सुवेद्यमन्यथा | 
निरीक्ष्य चेत्थं त्वगुणग्रहोऽगुणं न याति मोहं ग्रहदोषमुक्तितः ॥२६॥ 
अतोऽन्यथा न ग्रहनाश इष्यते विमोहबुद्धेग्रेह एव कारणस्‌ । 
ग्रहोऽप्यहेतुस्त्वनलस्त्वनिन्धनो यथा प्रशान्ति परमां तथा ब्रजेत्‌ ॥२७॥: 


विमथ्य वेदोदधितः समुद्धृतं सुरैमंहाब्धेस्तु यथा महात्मभिः | 
तथाऽमृतं ज्ञानमिदं हि येः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च येः ॥२८॥ 
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अथ मोक्षसाघनोपदेशविधि व्याख्यास्यामो मुमुकूणां श्रद्दधानाः 
नाम्थिनामर्थाय ॥१॥ 


तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनित्यात्सर्वस्माद्विरक्ताय 
त्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणाय प्रतिपन्नपरमहंसपारिब्राज्याय दामदमद- 
.यादियुक्ताय शास्त्रप्रसिद्धशिष्यगुणसंपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय 
विधिवदुपसन्ञाय जातिकमंवृत्तविद्याभिजनेः परीक्षिताय शिष्याय 
रयात्‌ पुनः पुनर्यावदग्रहणं दृढीभवति ॥२॥ 

श्रुतिच-“परीक्ष्य”"तत्वतो ब्रह्मविद्यास्‌” इति ! दुढगुहीता 
fg विद्याऽत्मनः श्रेयसे संतत्ये च भवति। विद्यासन्ततिशच 
प्राप्पनुग्रहाय भवति, नोरिव नदीं तितीषों:। शाखं च--“यद्य- 
'प्यस्मा इमामद्धिः परिगृहीतां घनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूयः” 
इति। अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात्‌ “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद”, 
“आचार्याद्वेव विद्या विदिता”, “आचार्यः प्लावयिता तस्य 
सम्यरज्ञानं प्लव इहोच्यते’ इत्यादिश्रृतिभ्यः, “उपदेक्ष्यन्ति ते 
ज्ञानम्‌” इत्यादिस्मृतिभ्यशच ॥३॥ 


दिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च लिगेबुद्ध्वा तदग्रहणहेतूनधमंलोकिक- 
'प्रमादनित्यानित्यवस्तुविवेकविषयासञ्जातदृढपूवंश्रुतत्वलोकचिन्तावे- 
क्षणजात्याद्यमिमानादींस्तत्प्रतिपक्षेः ्रृतिस्मृत्तिबिहितेरपनयेद- 
क्रोधादिभिरहिसादिभिश्च यमेः, ज्ञानाविरुद्धेश्च नियमेः ॥४॥ 
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अमानित्वादिगणं च ज्ञानोपायं सम्यग्ग्राहयेत्‌॥५॥ 


आचार्यश्चोहापोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसम्पन्तो लब्धा- 
गमो दुष्टादुष्टभोगेष्वनासक्तस्स्यक्तसवंकमंसाधनो ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मणि 
स्थितोऽभिन्नवृत्तो दंभदपंकुहकशाव्यमायामात्सर्यानुताहंकारममत्वा- 
दिदोषविवजितः केवलपरानुग्रह्रयोजनो विद्योपयोगार्थी। पूव॑- 
मुपदिशेत्‌--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌” “यत्र 
नान्यत्पश्यति”, “आत्मैवेदं aig”, “ब्रह्मोवेदं सवस”, “आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” “सवै खल्विदं ब्रह्म” इत्याद्या 
आत्मेक्यप्रतिपादनपराः श्रती: ॥६॥ 

उपदिश्य च ग्राहयेद्ब्रह्मणो लक्षणम्‌ “य आत्माऽपहतपाप्मा”, 
“'्र्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म”, “योऽशनायापिपासे”, “नेति नेति”, 
“अस्थूलमनणु/, ‘ee एष नेति नेति”, “अदुष्टं द्रष्टु, "विज्ञानः 
मानन्दस्‌”, “सत्यं ज्ञानमनन्तस्‌”, “अदृशयेऽनात्म्येऽनिरक्ते”, “स 
वा एष महानज आत्मा”, “अप्राणो ह्यमनाः”, “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः”, विज्ञानघन एव”, “अनन्तरमवाह्मस्‌”, “अन्यदेव तद्दि- 
दितादथो अविदितादधि”, “आकाशो वै नाम” इत्यादि- 
श्रुतिमिः ॥७॥ 

स्मृतिभिश्व--“न जायते म्रियते वा”, “नादत्ते कस्यचित्पापस्‌'। 
“'्रथाकाशस्थितो नित्यस्‌”, "कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि”, न सत्तन्ना- 


सदुच्यते”, “अनादित्वान्निगुंगत्वात्‌'”' “समं सर्वेषु भूतेषु", “उत्तमः 


पुरुषस्त्वन्यः” इत्यादिभिः श्रुत्युक्तकक्षणाविरुद्धाभिः परमात्मा- 
संसारित्वप्रतिपादनपरा भिस्तस्य सर्वेणानन्प्रत्वप्रतिपादनपरा- 
मिश्च ॥८॥ 
एवं भ्‌ तिस्मृतिभिगुंहीतपरमात्मलक्षणं शिष्यं संसारसागरा- 
दुत्तितीषु' पुच्छेत्‌-कस्त्वमसि सोम्य ? इति ॥९॥. 
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स यदि ब्रूयात्‌-ब्राह्मणपुत्रोऽदोन्वयो ब्रह्मचार्यासस्‌, गृहस्थो 
वा, इदानीमस्मि परमहंसपरि्राट्‌ संसारसागराज्जन्ममृत्युमहाग्राहा- 
दृत्तितीषु रिति ॥१०॥ 


आचार्यो ब्र्यात्‌--इद्दैव तव सोम्य मृतस्य शरीरं वयोभिरद्यते, 
मृद्धावं वाऽपद्यते | तत्र कथं संसारसागरादुत्ततुमिच्छसीति | नहि 
नद्या अवरे HS भस्मीभूतो नद्याः पारं तरिष्यतीति ॥११॥ 


स यदि ब्रूयात्‌-अन्योऽहं शरीरात्‌ । शरीरं तु जायते, प्रियते, 
वयोभिरद्यते, मृद्भावमापद्यते, शस्राग्न्यादिभिश्च विनाश्यते, 
व्याध्यादिभिश्च युज्यते। तस्मिन्नहं स्वक्कतधर्माधमंवशात्‌ पक्षी नीड- 
मिव प्रविष्टः । पुनः पुनः शरीरविनारो धर्माधमंवशाच्छरी रान्तरं 
यास्यामि, पूर्वंनीडविनाशे पक्षीव नीडान्तरमूः। एवमेवाहमनादौ 
संसारे देवतियंङ्मनुष्यनिरयस्थानेषु स्वकमंवशादुपात्तमुपात्तं शरीरं 
त्यजत्‌, नवं नवं चान्यदुपाददानः, जन्ममरणप्रवन्धचक्रे घटीयन्त्रवत्‌ 
स्वकमंणा भ्राम्प्रमाणः, BATS शरीरमामाद्य, संसारचक्रश्रमणा- 
दस्मान्निविण्णः, भगवन्तमुपसन्मोऽस्मि संसारचक्रञ्रमणप्रशमाय | 
तस्मान्नित्य एवाहं शरीरादन्यः-शरीराण्यागच्छत्त्यपगच्छन्ति च 
वासांसीव पुरुषस्येति ॥१२॥ 


आचार्यो ब्रूयात्‌-साध्ववादीः, सम्यक्‌ पश्यसि । कथं मृषाऽ- 
वादी:-ब्राह्मणपुत्रोऽदोऽन्वयो ब्रह्मचार्यासम्‌, गृहस्थो वा, इदानी- 
मस्मि परमहंसपरिव्राडिति ॥१३॥ 

स यदि ब्रूयात्‌-भगवन्‌, कथमहं मृषाऽवादिषमिति ॥१४॥ 

तं प्रति ब्रूयादाचायंः-यतस्त्वं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं 


जात्यन्वयसंस्कारवजितस्यात्मनः प्रत्यभ्यज्ञासीबराह्मण ]ुत्रोदो$न्वय 
इत्यादिना वाक्येनेति ॥१५॥ ` 
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स यदि पुच्छेतु-कर्थ भिन्‍नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं, कथं वा 
अहं जात्यन्वयसंस्कारवजितः ? इति ॥ १६॥ 


आचार्यो ब्रयातु-श्रुणु, सोम्य, यथेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं 
भिन्नजात्यन्वयसंस्क्रारमु; त्व॑ च जात्यन्वयसंस्कारवजितः | इत्युकत्वा 
तं स्मारयेतु--स्मट्‌महंसि सोम्य, परमात्मानं सर्वात्मानं यथोक्तलक्षणं 
श्रावितोऽसि “सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादिभिः श्रुतिभिः स्मृतिभिइच, 
लक्षणं च तस्य श्रुतिभिः स्मृतिभिइच ॥ १७॥ 


लब्धपरमात्मलक्षणस्मृतये ब्रयात्‌-योऽसावाकादानामा नाम- 
रूपाभ्पामर्थान्तरभूतोऽशरी रः, अस्थूलादिलक्षणः, अपहतपाप्मत्वादिः 
BANA, सर्वैः संसारधर्मैरनागन्धितः, 'थत्साक्षादपरोक्षादप्रह्म', 
“य आत्मा सर्वान्तरः', 'अदृष्टो द्रष्टा, अश्रु तः श्रोता, अमतो मन्ता, 
अविज्ञातो विज्ञाता’ नित्यविज्ञानस्वरूपः, अनन्तरः, अबाह्यः, 
विज्ञानघन एव, परिपूर्ण आकाशवत्‌, अनन्तशक्तिः, आत्मा सवेस्य, 
अशनायादिवजितः, आविर्भावतिरोभाववजितश्च, स्वात्मविलक्षण- 
योर्नामरूपयोजंगद्बीजभूतयोः स्वात्मस्थयोस्तत्त्रन्यस्वाभ्यामनिर्वंच- 
नीययोः स्वसंवेद्ययोः सद्भावमात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वादयाकर्ताऽव्या- 
कृतयोः ॥१८॥ 

ते नामख्पे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्मादात्मन 
आकाशनामाकृती संवृत्ते। तच्चाक्ाशाख्यं भूतं, अनेन प्रकारेण, 
परमात्मनः संभूतं, प्रसन्नादिव सलिलान्मलमिव फेनस्‌। न सलिलं 
न च सलिलादत्पन्तं भिन्नं फेनं-सलिलव्यतिरेकेणादर्शनात्‌; 
सलिलं तु स्वच्छं, अन्यच्च फेनान्मलरूपात्‌ । एवं परमात्मा नाम- 
ख्पाभ्यामन्यः फेनस्थानीयाभ्यां, शुद्धः प्रसन्नस्तद्विलक्षणः। ते 
नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे फेनस्थानीये आकाशनामा- 
कृती संवृत्तै Urey 
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ततोऽपि स्थूल्भावमापद्यमाने नामरूपे व्याक्रियमाणे वायुभाव- 
aaa, ततो$प्यर्निभावं, अग्नेरव्मावं, ततः पृथिवीभावं-- 
इत्येवंक्रमेण पूवंपूवभावस्योत्तरोत्तरानुप्रवेशेन पञ्च महाभूतानि 
पृथिव्यन्तानयुत्पन्नानि। ततः पञ्चमहाभूतगुणविशिष्टा पृथिवी | 
पृथिव्याश्व पञ्चात्मिका व्रीहियवाद्या ओषधयो जायन्ते । ताभ्यो 
भक्षिताभ्यो लोहितं, शुक्रं च खीपुंसशरीरसम्बन्धि जायते । तदु- 
भयमृतुकाले5विद्या प्रयुक्तक्रामखजनिमंथनोदभूतं मन्त्रसंस्कृत गर्भाशये 
निषिच्यते । तत्स्वयोनिरसानुप्रवेशेन विवधंमानं गर्भौभूतं नवमे 
दशमे वा मासि जायते ॥२०॥ 

तज्जातं छब्धनामाकृतिकं जातकर्मादिभिमन्त्रसंस्कृतं पुनः 
उपनयनसंस्कारयोगेन ब्रह्मचारिसंज्ञं भवति । तदेव्‌ः शरीरं पत्नी- 
संयोगसंस्कारयोगेन गृहस्थसंज्ञं भवति | तदेव वनस्थसंस्कारेण ताप- 
add भवति। तदेव क्रियाविनिवृत्तिनिमित्तसंस्कारेण परित्राट्संज्ञं 
भवति | इत्येवं त्वत्तो भिन्न भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरस्‌ ॥२१॥ 

मनर्चेर्द्रियाणि च नामख्पात्मकान्येव, “अन्नमयं हि सोम्य 
मनः" इत्यादिश्वतिभ्यः ॥२२॥ 

कथं चाहं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवजित इत्येतच्छ्णु-योऽसौ 
मामरूपयोर्याकर्ता नामरूपधमंविलक्षणः, स एव नामरूपे व्याकुर्वन- 
सृष्ट्वेदं शरीरं स्वयं संसारधर्मवजितो नामरूपे इह प्रविष्टोःन्येरदृष्ट: 
स्वयं पश्यन्‌, तथाऽश्रुतः श्यृण्वनु, अमतो मन्वानः, अविज्ञातो 
विजानन्‌, “सर्वाण रूपाणि विचित्य धीरो नामानि क्ृत्वाऽभिव- 
दन्यदास्ते” इत्यस्मिन्नथं saa: सहस्नरशः--“तत्सूष्ठा तदेवानु- 
प्राविशत्‌”, “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌”, “स एष इह्‌ 
प्रविष्टः”, “एष त आत्मा”, “a एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा 
प्रापद्यत”, “एष सर्वेपु भूतेषु गूढोऽत्मा”, “सेयं देवतेक्षत हन्ता- 


हॅमिमास्तिखो देवताः अशरीर शरीरेषु, CLEAR 


उपदेशसाहस्री ay 


स्मृतयोषपि--“आत्मैव देवताः सर्वाः”, “नवद्वारे पुरे देही”, 
“क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्वि”, “ad सर्वेषु wag”, “उपद्रष्टा्नुमन्ता 
च”, “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः", “अशरीरं शरीरेषु” इत्याद्याः। 
तस्माज्जात्यन्वयसंस्कारवरजितस्त्वमिति सिद्धस्‌ ॥२४॥ 

स यदि ब्रूयात्‌-अन्य एवाहमज्ञः सुखी दुःखी बद्धः संसारी, 
अन्योऽसौ मद्विलक्षणोऽसंसारी देवः, तमहं बल्युपहारनमस्कारादि- 
भिवंर्णाश्नमकमंभिश्चाराध्य संसारसागरादुत्तितीषुरस्मि-कथमहं 
स एव ? इति ॥२५॥ 

आचार्यो ब्रूयात-नेवं सोम्य, प्रतिपत्तुमहंसि-प्रतिषिद्धत्वा- 
Baar: | कथं प्रतिषिद्धा भेदप्रतिपत्तिरित्यत आह-- 
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद”, “ब्रह्म तं परादाद्योऽन्य- 
त्रात्मनो ब्रह्म वेद”, “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव 
पश्यति” इत्येवमाद्याः ॥२६॥ 

एता एव श्र्‌ तयो भेदप्रतिपत्तेः संसारगमनं दर्शयन्ति ॥२७॥ 


अभेदप्रतिपत्तेशच मोक्षं दशंयन्ति सहस्रशः॥ “स आत्मा 
तत्त्वमसि” इति परमात्मभावं विधाय “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” 
इत्युक्त्वा “तस्य तावदेव चिरम्‌' इति मोक्षं दशयन्ति अभेदविज्ञाना- 
देव । सत्याभिसन्धस्यातस्करस्येव दाहाद्यभाववृष्टान्तेन संसारामावं 
दशंयन्ति | भेददशंनादसत्याभिसन्धस्य संसारगमनं द्यन्ति 
तस्करस्येव दाहादिदृष्टान्तेन “त इह्‌ व्याघ्रो वा” इत्यादिना 
च ॥२८॥ 


अभेददशंनात्‌ “स-स्वराड्भवति” इत्युक्त्वा, तद्विपरीतेन भेद- 
दर्शनेन संसारगमनं दशंयन्ति-“अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्याराजा- 
नस्ते क्षय्यळोका भवन्ति” इति प्रतिशाखस्‌ । तस्मान्मृषेवेवमवादीः 
“ब्राह्मणपुत्रोऽदोऽन्वयः संसारी परमात्मविलक्षणः” इति ॥२९॥ 
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तस्मात्‌-प्रतिषिद्धत्वाद्भेददशंनस्य, भेदविषयत्वाच्च कर्मो- 
पादानस्य, कमंसाधनत्वाच्च यज्ञोपवीतादेः कमंसाधनोपादानस्य 
परमात्माऽभेदप्रतिपत््या प्रतिषेधः कृतो वेदितव्यः । कर्मणां तत्साध- 
नानां च यज्ञोपवीतादीनां परमात्माऽमेदप्रतिपत्तिविरुद्धत्वात्‌, 
संसारिणो हि कर्माणि विधीयन्ते, तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि, 
न परमात्मनोऽमेददशिनः | भेददशंनमात्रेण च ततोऽन्यत्वस्‌ ॥३०॥ 
यदि कर्माणि कर्तव्यानि, न निवतंयिषितानि, कमंसाधना- 
सम्बन्धिनः कर्मनिमित्तजात्याश्रमाद्यसम्बन्धिनश्च, परामात्मनश्च 
आत्मनेवामेदप्रतिपत्ति नावक्ष्पत्‌-“स आत्मा तत्त्वमसि” इत्येवमा- 
दिभिनिश्चितरूपेर्वाक्येः | भेदप्रतिपत्तिनिन्दां च नाभ्यधास्यत्‌ ॥३१॥ 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य”, “अनन्वागतं पुण्येनानन्वा- 
गतं पापेन”, “अत्र स्तेनोऽस्तेनः”--इत्यादिना कर्मासम्बन्धि- 
स्वरूपत्वं कमेनिमित्तवर्णादयसम्बन्धरूपतां च नाभ्यधास्यत्‌, कर्माणि 
च कमंसाधनानि च यज्ञोपवीतादीनि यद्यपरितित्याजयिषितानि; 
तस्मात्ससाधनं कमं परित्यक्तव्यं मुमुक्षुणा-परमात्माऽमेददर्शन- 
विरोधात्‌--आत्मा च पर एव प्रतिपत्तव्यो यथाश्रु त्युक्तलक्षणः॥३२॥ 
स यदि ब्रूयात्‌ भगवन्‌, दह्यमाने छिद्यमाने वा देहे प्रत्यक्षा 
वेदना; भशनायादिनिमित्तं च प्रत्यक्षं दुःखं मम । परश्चायमात्मा, 
“अयमात्माऽपहुतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः” 
सवंसंसारधमंविवजितः श्रूयते सवेश्रुतिषु स्मृतिषु च। कथं 
तद्विरक्षणाऽनेकसंसारधमंसंयुक्तः परमात्मानमात्मत्वेन मां च 
संसारिणं परमात्मत्वेनाग्निमिव शीतत्वेन प्रतिपद्चेय ? संसारी च 
सन्‌, सर्वाभ्थुदयनिःश्रेयससाधनेऽधिङ्ृतः, अभ्युदयनिःथ्ेयससाधनानि 
कमाण तत्साधनानि यज्ञोपवीतादीनि कथं परित्यजेयमु ? इति ३३॥ 
“तं प्रति ब्रूयात्‌ -यदवोचो दह्यमाने छिद्यमाने वा देहे प्रत्यक्षा 
वेदनोपलभ्यते ममात; तदसतु | कस्मात्‌ ? दह्यमाने छिद्यमान इव 
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वृक्ष उपलब्धुरपलम्पमाने कमंणि शरीरे दाइच्छेदवेदनाया 
उपलभ्यमानत्वाद्दाहादिसमानाश्रयेव वेदना | यत्र हि दाहुश्छेदो वा 
क्रियते, तत्रेव व्यपदिशति दाहादिवेदनां लोकः, न वेदनां दाहाद्यु- 
पलब्धरीति | कथं? कव ते वेदनेति पृष्टः शिरसि मे वेदना, 
उरस्युदर इति वा, यत्र दाहादिस्तत्रेव व्यपदिशति, न तूपलब्ध- 
रीति । यद्युपलब्धरि वेदना स्यात्‌ वेदनानिमित्तं वा दाइच्छेदादि, 
वेदनाश्रयत्वेनोपदिशेद्दाहाद्याश्चयवत्‌ ॥ ३४॥ 

स्वयं च नोपलभ्येत, चक्षुर्गंतरूपवत्‌ । तस्माद्दाहच्छेदादि- ` 
समानाश्रयत्वेनोपलभ्यमानत्वाद्दाहादिवत्क्रमंभूतेव वेदना । भाव- 
रूपत्वाच्च साश्रया तण्डुलपाकवत्‌। वेदनासमानाश्रय एव तत्संकारः 
स्मृतिसमानकाळ एवोपळभ्यमानत्वात्‌। वेदनाविषयः तन्निमित्तः 
विषयरच द्वेषोऽपि संस्कारसमानाश्चय एव | तथा चोक्तमु-- 

“इपसंस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌। 

गृह्यते धीश्रयं तस्माज्ज्ञाता शुद्धोऽमयः सदा” URAL 


किमाश्रयाः पुनः रूपसंस्कारादय इति ? उच्यते-यत्र 
कामादयः | क्व पुनस्ते कामादयः ? “कामः संकल्पो विचिकित्सा” 
इत्पादिश्रु तेवुद्धावेव । तत्रेव रूपादिसंस्कारादयोऽपि, ““कस्मिन्तु 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदये” इति श्र तेः। “कामा येऽस्य हृदि 
श्रिताः”, “तीर्णो हि यदा सर्वाञ्छोकान्‌ हृदयस्य”, “असङ्गो 
wag’, “तद्वा अस्येतदतिच्छन्दाः” इत्यादिश्रु तिशतेभ्यः; 
“अविकार्योश्यमुच्यते”, “अनादित्वान्निर्गृणत्वात्‌” इत्यादिभ्यः 
इच्छाद्वेषादि च क्षेत्रस्येव विषयस्य धमं:, नात्मन इति-्मृतिभ्यश्च 
कर्मस्थेवाशुद्धिः नात्मस्थेति ॥३६॥ 


अतो ख्पादिसंस्कारादशुद्धिसम्बन्धाभावान्न परस्मादात्मनो 
विलक्षणस्त्वमिति प्रत्यक्षादिविरोधाभावाद्युक्त पर एवात्माऽहमिति 
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प्रतिपत्तुस्‌, . “तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति”, ““एकृधैवाऽनु- 
द्रष्टव्यस्‌", “अहमेवाधस्तात्‌”, “आत्मैवाधस्तात्‌”, “स्वमात्मानं 
पर्येत्‌”, “यत्र त्वस्य सवंमात्मेव”, “इदं सवं यदयमात्मा”, “स 
एषोऽकलः”, “अनन्त रोऽब्राह्मः' “अनन्तरमबाह्यम्‌”, “सबाह्याभ्य- 
न्तरो ह्यजः”, “AMAT, “एतया द्वारा प्रापद्यत", “प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि”, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “तस्माद्वा एतस्मात्‌”, 
“तत्सुष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌”, “एको देवः सवंभूतेषु गूढः सवंष्पापी”, 
“शरीरं शरीरेषु”, “न जायते Fae वा विपश्चित्‌”, “स्वप्नान्तं 
जागरितान्तस्‌”, “स म आत्मेति विद्यात्‌”, “यस्तु सर्वाणि 
भूतानि”, “तदेजति तन्नेजवि”, “वेनस्तत्पश्यन्‌, “तदेवारिनिः''; 
“ag मनुरभवं सूर्यश्च”, “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानास्‌', 
“सुदेव सोम्य”, “तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि” इत्यादिश्रतिभ्यः 
॥३७॥ 
स्मृतिभ्यश्च “पूः प्राणिनः सर्व एव गुहाशयस्य”, “आत्मैव 
देवताः”, “नवद्वारे पुरे”, “समं सर्वेषु भूतेषु”, `“विद्याविनय- 
daa”, “अविभक्तं विभक्तेषु”, “वासुदेवः संस्‌” इत्यादिभ्य 
एक एवात्मा परं ब्रह्म सवंसंसारधमंविनिर्मुकस्त्वमिति सिद्धस्‌ ॥३८॥ 
स यदि ब्रूयात्‌-यदि “भगवन्‌ अनन्तरोऽबाह्यः” “सबाह्याभ्य- 
न्तरो ह्यजः”, “तस्तः प्रज्ञानघन एवं”, सेन्धवधनवदात्मा 
सवंमूतिमेदवजित आकाशवदेकरसः, दुस्यते, श्रयते वा, साध्यं 
साधनं वा साधकश्चेति श्रू तिस्मृतिलोकप्रसिद्धं वादिशतविप्रतिपत्ति- 
विषयमिति ॥३९॥ 


_ आचायों ब्रूयात्‌-अविद्याकृतमेतद्यदिदं दृश्यते, श्र यते वा, साध्यं 
साधनं साधकश्चेति। परमाथंतस्त्वेक एवात्मा अविद्यादुष्टेरनेकव- 


दवमांसते- मिरु aq “ र 
८९७. प्रतिमिः क प मिना अन्यदिव स्यात्‌ टू 
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“aa हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पर्यति”, “मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति”, “अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छूणो त्यन्यद्विजानाति 
तदल्पम्‌'-'अथ यदल्पं तन्मत्यंस्‌” इति, “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌”, “अनृतम्‌”, ““अन्योऽसावन्योऽहस्‌” इति भेददर्शन- 
निन्दोपत्तेरविद्याकृतं द्वेतस्‌--“एकमेवाद्वितीयम्‌”, “यत्रत्वस्य”, 
"को मोहः कः शोकः” इत्याद्येकत्वविधिश्न तिभ्यञ्चेति ॥४०॥ 


add, भगवन्‌, किमर्थं श्रुत्या साध्यसाधनादिभेद उच्यते, 
उत्पत्तिः प्रलयश्चेति ? ॥४१॥ 

अत्रोच्यते अविद्यावत उपात्तशरीरादिमेदस्मेष्टानिष्टयोगिन- 
मात्मानं मन्यमानस्य साधनेरेवेषटानिष्टप्रासिपरिहारोपायविवेकम- 
जानत इष्टप्रापि चानिष्टपरिहारं चेच्छतः शनेस्तद्विषयमज्ञानं 
निवर्तयितुं शास्‌, न साध्यसाघनादिभेदं विधत्ते, अनिष्छ्पः संसारो 
हि स इति । तद्भेददृषटिमेवाविद्यां संसारमूलमुन्मूलयतिं उत्पत्तिप्रलया- 
द्येकत्वोपपत्तिप्रदर्शनेन ॥४२॥ 

अविद्यायामुन्मूलितायां भ्‌ तिस्मृतिन्यायेभ्यः “अनन्तरोऽबाह्यः 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, “सेन्धवघनवत्रज्ञानघन' 'एवेकरस भात्मा' 
'आकाशवत्परिपूणं' इत्येवेका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता परमार्थदश्िनो भवति, 
न साध्यसाधनोत्पत्तिप्रलया दिमेदेनाशुद्धिगन्धोऽप्युपपद्यते ॥४३॥ 


तच्चेतत्परमार्थंदशंनं प्रतिपत्तुमिच्छता वर्णाश्रमाद्यमिमानकुत- 
पाङ्क्तरूपपुत्रवित्तलोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं कतंव्यं, सम्यकप्रत्यय- 
विरोधात्तदभिमानस्य | भेददशंनप्रतिषेधार्थोपपत्तिइचोपपद्यते | 
न ह्ये कस्मिन्नात्मन्यसंसा रित्वबुद्धौ शास्त्रन्यायोत्पादियां तद्विपरीता 
बुद्धिमंवति । न ह्यग्नौ शीतल्वबुद्धि, शरीरे वाञ्जरामरणबुद्धिः | 
तस्मादविद्याकायंत्वात्‌ सर्वंकमंणां तत्साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां 
परमार्थंदर्श ननिष्ठे त्यागः कतंव्यः ॥४४॥ 
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कूटस्थाइयात्मबोधप्रकरणम्‌ ॥२॥ 


सुखमासीनं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं करिचि्ब्रह्मचारी जन्ममरण- 
हक्षणातु संसारान्निविण्णो मुमुक्षुविधिवदुपसन्नः पभ्रच्छ-भगवन्‌, 
कथमहं संसारान्मोक्षिष्ये शरीरेन्द्रियविषयवेदनावान्‌ ? जागरिते 
दुःखमनुभवामि, तथा स्वप्नेऽनुभर्वाम, पुनः पुनः सुषुप्तिप्रतिपत्त्या 
विश्रम्य जाग्रत्स्वप्नयोदु:खमनुभवामि--किमयमेव मम स्वभावः ? 
किवाऽन्यस्वभावस्य सतो नेमित्तिकः? इति। यदि अथमेव 
स्वभावः, न मे मोक्षाशा; स्वमावस्यावजंनीयत्वात्‌ | अथ नेमि- 
त्तिकः, निमित्तपरिहारे स्यान्मोक्षोपपत्तिः ॥४५॥ 

तं गुरुवाच--श्पृणु वत्स, न तवायं स्वभावः, किंतु नेमि- 
त्तिकः ॥४६॥ 

इत्युक्तः शिष्य उवाच--कि निमित्तसु ? किं वा तस्य निवतं- 
कस्‌ ? को वा मम स्वभावः ? यस्मिन्निमित्ते निवतिते नैमित्तिका- 
भावः रोगनिमित्तनिवृत्ताविव रोगी स्वभावं प्रतिपद्येयेति ॥४७॥ 


गुरुसवाच-अविद्या निमित्तं; विद्या तस्या निवतिका । 
अविद्यायां निवृत्तायां तन्निमित्ताभावान्मोक्ष्यसे जन्मम रणलक्षणात्सं- 
सारातु, स्वप्नजाग्रद्दुःखं च नानुभविष्यसीति ॥४८॥ 

शिष्य उवाच--का सा अविद्या? किंविषया वा? विद्या च 
काऽविद्यानिवतिका यया स्वभावं प्रतिपद्येय ? इति ॥४९॥ 

गुरुरुवाच--त्वं परमात्मानं सन्तमसंसारिणं संसायंहमस्मीति 
विपरीतं प्रतिपद्यसे, अकर्तारं सन्तं क्तेति, अभोक्तारं सन्तं भोक्तेति, 
विद्यमानं चाविद्यमानमिति | इयमविद्या ॥५०॥ 


शिष्य उवाच-यद्यप्यहं विद्यमानः, तथाऽपि न परमात्मा, 


कतृंत्वभोक्तत्वलक्षण: संसारो मम स्वमावः, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणै- 
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रनुभूयमानत्वात्‌-नाविद्यानिमित्तः, अविद्यायाः स्वात्मविषया- 
त्वानुपपत्ते। अविद्या नामान्यस्मिन्नन्यधर्माध्यारोपणा--यथा 
प्रसिद्धं रजतं प्रसिद्धायां शुक्तिकायास्‌, यथा प्रसिद्ध पुरुषं स्थाणाव- 
घ्यारोपयति, प्रसिद्धं वा स्थाणुं पुरुषे, नाप्रसिद्ध प्रसिद्धे, प्रसिद्ध 
वा अप्रसिद्धे । न चास्मन्यनात्मानमध्यारोपयति, आत्मनोऽप्रसिद्ध- 
त्वात्‌; तथाऽऽत्मानमनात्मनि आत्मनोऽ्रसिद्धत्वादेव ॥५१॥ 


तं गुरुरूवाच--न, व्यभिचारात्‌ । न हि, वत्स, प्रसिद्धं प्रसिद्ध 
एवाध्यारोपयतीति नियन्तुं शक्यस्‌ । आत्मन्यध्यारोपणदर्शनातु। 
Tse, कृष्णोऽहमिति देहधर्मस्याहंप्रत्ययविषये आत्मनि, अहं- 
प्रत्ययविषयस्य च आत्मनः देहोऽयमहमस्मीति ॥५२॥ 


शिष्य आहु-प्रसिद्ध एव तर्ह्ात्माऽहप्रत्ययविषयतया, देह- 
इचायमिति | तत्रेवं सति, प्रसिद्धयोरेव देहात्मनोरितरेतराध्या- 
रोपणा स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिकारजतयोरिव । तत्र कं विशेषमाश्रित्य 
भगवतोक्तं प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोपणेति निपन्तुः न शक्यत 
इति ? ॥५३॥ 


गुरुराह--श्वणु, सत्यं प्रसिद्धो देहात्मानो । न तु स्थाणु- 
पुरुषाविव विविकतप्रत्ययविषयतया सर्वलोकप्रसिद्धौ । कथ तहि ? 
नित्यमेव निरन्त राविविक्तप्रत्ययविषयतया ध्रसिद्धो। न हि-अयं 
देहः, अयमात्मा-इति विविकताभ्यां प्रत्ययाभ्यां देहात्मानौ गृह्णाति 
यतः कश्चितु। अत एव हि मोमुह्यते लोक आत्मानात्मविषये- 
एवमात्मा, नैवमात्मेति इमं विशेषमाथित्य अवोचं नेवं नियन्तुः 
शक्यमिति ॥५४॥ 


नन्वविद्याष्यारोपितं यत्र यत्‌, तदसत्‌ तत्र दृष्स्‌-यथा रजतं 

शुक्तिकायास्‌, स्थाणो पुरुषः, रज्ज्ञां सप॑, आकाशे तलम लिन- 

त्वमित्यादि--तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरन्त राविविक्तप्रत्यये- 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९२ वेदान्तसंदर्भ 


नेतरेतराध्यारोपणा कृता स्थातु-तदितरेतरयोनित्यमेवासत्त्व॑ 
स्यातु--यथा शुक्तिकादिष्वविद्याध्यारोपितानां रजतादीनां नित्य- 
मेवात्यन्तासत्त्वस्‌, तद्विपरीतानां च विपरीतेषु, तदद्वेहात्मनोर- 
विद्ययेवेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यातू; तत्रेव सति देहात्मनो रसत्त्वं 
प्रसज्येत-तच्चानिष्टस्‌ वेनाशिकपक्षत्वात्‌ । अथ तद्विपर्ययेण देह 
आत्मन्यविद्ययाध्यारोपितः देहस्यात्मनि सति असत्त्वं प्रसज्येतं, 
तच्चानिष्टम्‌, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ | तस्माद्दे हात्मनि सति असत्त्वं 
प्रसज्येत, तच्चानिष्टम्‌, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌। तस्माद हात्मानौ 
नाविद्ययेतरेतरस्मिन्नध्यारोपितो | कथं तहि ? वंशस्तंभवन्नित्य- 
संयुक्तो ॥५५॥ 

न, अनित्यत्वपराथंत्वप्रसङ्गात्‌ । संहृतत्वात्‌ परा्थंत्वमनित्यत्वं 
च वंशस्तम्भादिवदेव। किंच-यस्तु परेदेहेन संहतः कल्पित 
आत्मा, स॑ संहतत्वात्पराथंः। तेनाऽसंहृतः परोऽन्यो नित्यः 
सिद्धस्तावत्‌ ॥५६॥ 

तस्यासंहतस्य देहे देहमात्रतयाऽध्यारोपितत्वेनासत्त्वानित्यत्वा- 
दिदोषप्रसङ्गो न भवति । ननु तत्र निरात्मको देह इति वैनाशिक- 
पक्षप्राप्तिदोषः स्यात्‌ ॥५७॥ 


न। स्वत एवात्मन आकाशस्येवासंहतत्वाभ्युपगमात्‌ । सर्वेणा- 
संहतः स चात्मेति न निरात्मको देहादिः सर्वः स्यात्‌ । यथा 
चाकाशं सर्वेणासंहतमिति सवं न निराकाशं भवति एवस्‌। 
तस्मान्न बेनाशिकपक्षप्राप्तिदोष: स्यात्‌ ॥५८॥ 

यत्युनरुक्तय्‌-देहस्यात्मन्यसत्तवे प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादिति, 
तनन प्रत्यक्षादिभिरात्मनि देहस्य सत्त्वानुपछव्धेः । ह्यात्मनि-कुण्डे 
बदरम्‌ क्षीरे सपिः, तिले तेलस्‌ भित्तो चित्रमिव च--प्रत्यक्षादि- 
fadg उपछभ्थ्ते | तस्मान्न ध्रत्यक्षादिविरोधः ॥५०॥ 
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कथं तहि प्रतक्षाद्यप्रसिद्धात्मनि देहाध्यारोपणा, देहे चात्मा- 
रोपणा ? ॥६०॥ 

नायं दोषः, स्वभावप्रसिद्धस्वादात्मनः | नहि कादाचित्कसिद्धा- 
वेवाध्यारोपणा, न नित्यसिद्धौ-इति नियन्तुं शक्यस्‌ आकाशे 
तळमलाद्यध्या रोपणदर्शनात्‌ ॥६१॥ 


कि भगवन्‌, देहात्मनोरितिरेतराध्यारोपणा देहादिसंघातकृता; 
अथवाऽत्मक्ृतेति ? ॥६२॥ 

गुरुरुवाच--यदि देहादिसंघातकृता, यदि वा चात्मकुता, कि 
तव स्यात्‌ ? ॥६३॥ 

इत्युक्तः शिष्य आह -यद्यहं देहादिसंघातमात्रः, ततो ममा- 
चेतनत्वात्परार्थत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोरितरेतराध्यारोपणा। 
अथाहमात्मा परोऽन्यः संघातात्‌, चितिमत्त्वात्स्वार्थं इति मयेव 
चितिमताऽऽत्मन्यध्यारोपणा क्रियते सर्वानर्थबी नभूता ॥६४॥ 

इत्युक्तो गुरुरुवाच-अनधथंग्रीजभूतां चेन्मिथ्यारोपणां जानीषे, 
तां मा कार्षीस्तहि ॥६५॥ 

नेव, भगवन्‌ शक्नोमि न कर्तुस्‌ । अन्येन केनचित्प्रयुक्तोऽहं न 
स्वतन्त्र इति ॥६६॥ 

न तहि अचितिमत्त्वातसवार्थस्त्वस्‌ | येन प्रुक्तोऽस्वतन्त्रः 
sada, स चितिमान्‌ स्वार्थः । संघात एव त्वस्‌ ॥६७॥ 


यद्यचेतनोऽहघ्‌, कथं सुखदुःखवेदनां भवदुक्तं च जानामि ?॥६८॥ 

गुरुरुवाच--कि सुखदुःखवेदनाया मदुक्ताच्चान्यस्त्वम्‌, किवाऽ- 
नन्य एव इति ॥६९॥ 

शिष्य उवाच--नाहं तावदनन्यः। कस्मात्‌ ? यस्मात्तदुभयं 
कर्मभूतं. घटादिकमिव जानामिं। यद्यनन्योऽह््‌ तेन तदुभयं न 
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जानीयास्‌, कितु जानामि, तस्मादन्यः। सुखदुःखवेदनाविक्रिया 
च स्वार्थेव प्राप्नोति, त्वदुक्तं च स्यात्‌, अनन्यत्वे। नच तयोः 
स्वाथंता युक्ता । नहि चन्दनकण्टककृते सुखदुःखे चन्दनकण्टकार्थे, 
घटोपयोगो वा घटार्थः। तस्मात्तद्विज्ञातुमंम चन्दनादिकृतोऽरथः | 
ag हि ततोऽन्यः समस्तमर्थं जानामि वुद्धयारूढम्‌ ॥७०॥ 

ते गुरुवाच--एवं तहि स्वार्थस्त्वं चितिमत्त्वात्‌, न परेण 
प्रयुज्यसे। नहि चितिमान्‌ परतन्त्रः परेण प्रयुज्यते, चितिमतदिचि- 
तिमदथंत्वानुपपत्तेः, समत्वात्‌, प्रदीपप्रकाशयोरिव नाप्यचितिदशंत्वं 
चितिमतो भवति, अचितिमतोऽचितिमत्त्वादेव स्वार्थंसम्बन्धानुपपत्तेः 
नाप्यचितिमतोरन्योन्याथंत्वं दृष्टस्‌ । नहि काष्ठकुड्ये अन्योन्याथ 
कुर्वति ॥७१॥ 

ननु चितिमत्त्वे समेऽपि मृत्यस्वामिनोरन्योन्याथंतवं दृष्टस्‌ ॥७२॥ 

नेत्रम्‌, अन्नेरुष्णप्रकाशवत्तव चितिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
प्रदशितइच दृष्टान्त: प्रदीपप्रकाशयो रिवेति । तत्रेव सति, स्ववुद्धधा- 
रूढमेव सवंमुपलभसे अगन्युष्णप्रकाशतुल्येन कूटस्थनित्यचेतन्यस्व- 
रूपेण। यदि चेवमात्मनः सवंदा निविशेषत्वमुपगच्छसि, किमित्यू- 
चिवान्‌ सुषुप्ते विश्रम्य विश्रम्य जाम्रत्स्वप्नयोर्दु:खमनुभवा मि, 
किमयमेव मम स्वभावः, किंवा न ? इति च किमसो व्यामोहोऽपगतः 
कि वा न ? ॥७३॥ 

इत्युक्तः शिष्य उवाच--भगवन्‌, अपगतस्त्वत्प्रसादाद्वथामोहः 
कितु मम कूटस्थताया संशयः। कथम्‌? शब्दादीनां स्वतः 
सिद्धिर्नास्ति, अचेतनत्वात्‌, शब्दाद्याका रप्रत्ययोतत्तेस्तु तेषास्‌ प्रत्य- 
यानामितरेतरव्यावृत्तविशेषणानां नीलपीताद्याकारत्वस्य स्वतःसि- 
दचसंभवात्‌ | तस्माद्बाह्माकारनिमित्तत्वं गम्यत इति बाह्याकारव- 
च्छन्दादिसिद्धिः। तथा प्रत्ययानामप्यहंप्रत्ययालम्बनवस्तुभेदानां 


संहतृत्वादचैतन्योपपतते: | स्वार्थत्वासंभवातु STARE 
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ग्राह्मत्वेन सिद्धिः, शब्दादिवदेव | असंहतत्वे सति चैतन्यात्मक्रत्रा- 
तस्वार्थोऽप्यहंप्रत्ययानां नीरपीताद्याकाराणामुपलव्येति विक्रिया- 
वानेव, कथं कूटस्थः ?--इति संशयः ॥७४॥ 


तं गुरुख्वाच-न युक्तस्तव संशयः, यतस्तेषां प्रत्ययानां नियमे 
नाशेषत उपलब्धेरेवापरिणामित्वात्कूटस्थत्वसिद्धो निश्चयहेतुमेवा- 
शेषचित्तप्रचारोपलब्धि संशयहेतुमात्थ । यदि हि तव परिणामित्वं 
स्यात्‌, अशेषस्वविषयचित्तप्रचारोपलब्धिनं स्यात्‌, चित्तस्य 
स्वविषये, यथा चेन्द्रियाणां स्वविषयेषु; न च तथाऽत्मनस्तव 
स्वविषयेकदेशोपलन्धिः | अतः कूटस्थतैव तवेति ॥७५॥ 


तत्राह--उपलब्धिर्नाम धात्वर्थो विक्रियेव, उपलब्धुः कूटस्था- 
त्मता चेति विरुद्धम्‌ ॥७६॥ 

न, धात्वर्थंविक्रियायामुपलब्ध्युपचारात्‌ | यो हि बौद्धः प्रत्ययः, 
स धात्वर्थो विक्रियात्मकः आत्मन उपलबव्ध्याभासफलावसान 
इत्युपलव्धिराब्देनोपचयंते, यथा छिदिक्रिया ठवेधीभावफलावसानेति 
धात्वथंत्वेनोपचयते तद्वत्‌ ॥७७॥ 

इत्युक्तः शिष्य आह--ननु भगवन्‌ मम कूटस्थत्वप्रतिपादनं 
प्रत्यसमर्थो दृष्टान्तः ? कथस्‌ ? छिदिः छेद्यविक्रियावसाना उपचयते 
यथा धात्वथंत्वेन, तथोपलग्धिशब्दोपचरितोऽपि धात्वर्थो ate: 
प्रत्ययः आत्मन उपलब्धिविक्रियावसानइचेत्‌, नात्मनः कूटस्थतां 
प्रतिपादयितुं समर्थः ॥७८॥ 

गुरुरुवाच--सत्यमेवं स्यात्‌, यद्युपलब्ध्युपलन्ध्रो विशेष: | नित्यो- 
पलब्धिमात्र एव हथुपलब्धा। न तु ताकिकसमय इवाच्या 
उपलब्धिः, अन्य उपलब्धा च ॥७९॥ 


ननूपलब्धिफलावसानो धात्वर्थः कथमिति ॥८०॥ 
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उच्यते-श्यूण । उपलब्ध्याभासफलावसान इत्युक्तत्‌। किन 
श्रुतं तत्त्वया? न त्वात्मा विक्रियोत्पादनावसान इति मयोक्तस्‌ 
॥८१॥ 

शिष्य उवाच--कथं तहि कूटस्थे मय्यशेषस्वविषयचित्तप्रचारो- 
पलब्धृत्वमित्यात्य ? ॥८२॥ 

तं गुरुराह--सत्यमेवावोचम्‌ तेनेव कूटस्थतामवोचं तव ॥८२॥ 

यद्येवं भगवन्‌, कूटस्थनित्योपलब्धिस्वरूपे मयि शब्दाद्याकार- 
बौद्धप्रत्ययेष्‌ च मत्स्वरूपोपलब्ध्याभासफलावसानवत्सूत्पद्यमानेषु 
कस्त्वपराधो मम ? ॥८४॥ 

सत्यम्‌ नास्त्यपराधः, किन्त्वविद्यामात्रस्त्वपराध इति प्रागेवा- 
वोचस्‌ ॥८५! 

यदि, भगवत्‌, सुषुप्त इव मम विक्रिया नास्ति, कथं स्वप्न- 
जागरिते ॥८६॥ 


तं गुरुराह-कित्वनुभूयेते त्वया सन्ततम्‌ ॥८७॥ 


शिष्य उवाच--बाढमनुभवामि, किंतु विच्छिद्य विच्छिद्य, न तु 
सन्ततम्‌ ॥८८॥ 


गुरुराह--तहि आगन्तुके त्वेते, न तवात्मभूते। यदि तवात्म- 
भूते, चेतन्यस्वरूपवत्स्वतः सिद्धे सन्तते एव स्यातास्‌ । कि च, 
स्वप्नजागरिते न तवात्मभूते, व्यभिचारित्वात्‌, वख्रादिवत्‌। न हि 
यस्य यत्स्वरूपं, तत्तदृव्यभिचारि दृष्टस्‌ । स्वप्नजागरिते तु चेतन्य- 
मात्रत्वात्‌ व्यभिचरतः। age चेत्स्वरूपं व्यभिचरेत्‌ तन्नष्टं, 
नास्तीति बाध्यं वा स्यात्‌-आगन्तुकानामतद्वर्माणामुभयात्मकत्व- 
दर्शनातु-यथा धनवख्नादीनां नाशो दुष्टः, स्वप्नश्रान्तिलब्धानां 


त्वभावो दृष्ट: ॥८९॥ ¬ 
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नन्वेवं, भगवन्‌, चेतन्यस्वरूपमप्यागन्तुक प्राप्तम्‌, स्वप्नजाग- 
'रितयोरिव सुषुपेऽनुपलब्येः, अचेतन्यस्वलूपो वा स्यामहस्‌ ॥९०॥ 

न, पश्य । तद्नुपपत्तेः। चेतन्यस्वरूपं चेदागन्तुकं पश्यसि, 
“श्य, नेतद्वषशतेनाप्युपपत््या कलयितुं शक्नुमो वयस्‌, अन्यो 
-वाऽचेतन्योऽपि; तस्य संहृतत्रात्‌ पारार्थ्यमनेकत्वं नाशित्व च न 
केनचिदुपपत्त्या वारयितुं शक्यस्‌-अस्वार्थस्य स्वतःसिद्धयभावा- 
'दित्यवोचाम | चेतन्यस्वूपस्य त्वात्मनः स्वतः सिद्धेरन्पानपेक्षत्वं 
“न केनचिद्वारयतूं शक्यस्‌, अव्यभिचारात्‌ ॥९१॥ 

ननु व्यभिचारो दशितो मया-सुषुस्ते न न पश्यामोति ॥९२॥ 


न, व्याहतत्वात्‌ कथं व्याघातः? पश्पतस्तत्र न पश्यामोति 
च्याहतं वचनस्‌ । न हि कदाचिद्भगवन्‌, सुषुप्त मयो चे तन्यमन्यद्वा 
1 पश्यंस्तहि सुषुप्त त्व्‌; यस्मादृतृष्टमेव प्रतिषेधसि, 
न दृष्टिस्‌। या तव दृष्टिः, तच्चेतन्यस्‌, इति मयोक्तस्‌। यया त्वं 
विद्यमानया न किंचिद्दृष्टमिति प्रतिषेघसि, सा दृष्टिसत्वच्चैतन्यस्‌ | 
तहि सवंत्राव्यभिचारात्कूटस्थनित्यत्वं सिद्धं स्वत -एव न प्रमाणाः 
Seq । स्वतःसिद्धस्य हि प्रमातुरन्यस्प प्रमेयस्य परिच्छिति प्रति 
अमाणापेक्षा। या त्वन्या नित्या परिच्छित्तिरपेक्ष्यतेऽत्यस्यापरि- 
च्छित्तिरूपस्य परिच्छेदाय, सा हि नित्यैव कूटस्था स्वयंजोतिः- 
स्वभावा आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातृत्वे वा न तां प्रति प्रमाणापेक्षा, 
तत्स्वभावत्वात यथा प्रकाशनमुष्णत्वं वा लोहोदकादिषु परतोऽ- 
teat अर्न्यादित्यादिभ्यः, अतत्स्वभावत्वात्‌, नारन्यादित्यादीनां 
“तदपेक्षा, सदा तत्स्वभावत्वात्‌ ॥९३॥ 
अनित्यत्व एव प्रमा स्यात्‌, न नित्यत्व इति चेत्‌ ॥९४। 
न, अवगतेनित्यत्वानित्यत्वयोविशेषानुपपत्तेः-नहि अवगतेः 
अअमात्वेऽनित्या अवगतिः प्रमा, न नित्या इति विशेषोऽवगम्यते ॥९५॥ 
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नित्यायां प्र मातुरपेक्षाऽमावः, अनित्यायां तु यत्नान्तरितत्वाद- 
वगतिरपेक्ष्यत इति विशेषः स्यादिति चेत्‌ ॥९६॥ 

सिद्धा तरह्मात्मनः ध्रमातुः स्वतःसिद्धिः प्रमाणनिरपेक्षत- 
येवेति ॥९७॥ 

अभावेऽप्यपेक्षाऽभावः, नित्यत्वादेवेति चेत्‌ ॥९८॥ 


न, अवगतेरेवात्मनि सद्भावादिति परिहृतमेतत्‌ । प्रमातुस्चेत्‌. ` 
प्रमाणापेक्षा सिद्धिः कस्य प्रमित्सा स्यात्‌? यस्य प्रमित्सा, स 
एव प्रमाताऽभ्युपगम्यते । तदीया च प्रमित्सा प्रभेयविषयेव, न 
प्रमातृविषया, प्रमातृविषयत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गा्रमातुस्तदिच्छायाइच 
तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यन्य इति। एवमेवेच्छायाः प्रमातृ-' 
विषयत्वे प्रमातुरात्मनोऽव्यवहितत्वाच्च भ्रमेयत्वानुपपत्तिः। लोके. 
हि प्रमेयं नाम प्रमातुरिच्छा-स्मृति-प्रयत्न-प्रमाणजन्म-व्यवहितंः 
सिद्ध्यति, नान्यथा अवगतिः प्रमेयविषया दुष्टा । न च प्रमातुः 
प्रमाता स्वस्य स्वयमेव केनचिद्व्यवहितः कल्पयितु शक्यः. 
इच्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिश्च स्मर्तव्यविषया, न स्मतु विषया |: 
तथेच्छायाः इष्टविषयत्वमेव, नेच्छावद्विषयत्वस्‌। स्मत्रिच्छाव-- 
द्विषयत्वेऽपि ह्य भयोरनवस्था पूववदपरिहार्या स्यात्‌ ॥९९॥ 


ननु प्रमातुविषयावगत्यनुत्पत्तौ, अनवगत एव प्रमाता स्यादितिः 
चेत्‌ ॥१००॥ : 

न, अवगन्तुरवगतेरवगन्तव्यविषयत्वात्‌, अवगम्तृविषयत्वेः 
चानवस्था पूर्वंवत्स्यात्‌ अवगतिश्चात्मनि कूटस्थनित्यात्मञ्योतिर- 
न्यतोऽनपेक्षेव सिद्धा, अग्न्यादित्याइुष्णप्रकाशवत्‌ इति पूवंमेव 
प्रसाधितमु। अवगतश्चेतन्यात्मञ्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे, 
आत्मनः स्वार्थतानुपपत्तिः कार्यकरणसंघातवत्संहतत्वात्पारार्थ्यं 
दोषवत्वं चावोचाम | कथं ? चेतन्यात्मञ्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे 


स्मृत्यादिव्यव धाचात्सान्तरत्वस्‌ । ततरच ज्योतिषः: 
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प्रागुत्पत्ते प्रध्वंसाच्चोध्वंमात्मन्येवाभावात्‌, चक्षुरादीनामिव 
संहतत्वात्‌, पाराथ्यं स्यात्‌ । यदा च तदुत्पन्नमात्मनि विद्यते, न 
तदाऽत्मनः स्वार्थत्वस्‌, तद्भावाभावापेक्षा ह्यात्मानात्मनोः स्वार्थत्व- 
परार्थत्वसिद्धिः | तस्मादात्मनोऽन्यनिरपेक्षमेव नित्यचेतन्यज्योतिष्टु 
सिद्धस्‌ ॥१०१॥ 

नन्वेवं सति, असति प्रमाश्रयत्वे, कथं प्रमातुः प्रमातृ- 
त्वस्‌ ? ॥१०२। 

उच्यते--प्रमायाः नित्यत्वेऽनित्यत्वे च रूपविद्वोषाभावात्‌ । 
अवगतिहि प्रमा, तस्याः स्मृतीच्छादिपुविकाया अनित्याया: कूटस्थ- 
नित्थाया वा, न स्वरूपविशेषो विद्यते, यथा धात्वर्थस्य तिष्ठत्यादे: 
फलस्य गत्यादिपू्वकस्यानित्यस्यागतिपर्वस्य नित्यस्य वा रूपविशेषो 
नास्तीति तुल्यो व्यपदेशो दृष्ट--“तिष्ठन्ति मनुष्याः”, “तिष्ठन्ति 
प्ताः” इत्यादि: । तथा नित्यावगतिस्वरूपेऽपि, प्रमातरि प्रमातु- ` 
त्वव्यपदेशो न विरुध्यते, फलसामान्यादिति ॥१०३॥ 

अत्राह शिष्यः नित्यावगतिस्वरूपस्यात्मनोऽविक्रियत्वात्क्रायं- 
करणेरसंहत्य तक्षादीनामिब वास्यादिभिः aged नोपपद्यते । 
असंहतस्वभावस्य च कार्यकरणोपादानेऽनवस्था प्रसज्येत । तक्षा- 
दीनां तु कार्यंकरणेनित्यमेव संहतत्वमिति वास्याद्युपादाने नान- 
वस्था स्यादिति ॥१०४॥ 

इह तु असंहतस्वभावस्य करणानुपादाने कतृ'त्वं नोपपद्यत इति 
करणमुपादेयस्‌, तदुपादानमपि विक्रियेवेति तत्कत्‌'त्वे करणान्तर- 
मुपादेयस्‌, तदुपादानेऽप्यन्यदिति प्रमातुः स्वातन्त््येऽनवस्थाऽपरिहार्या 
स्यादिति। न च क्रियेवात्मानं कारयति, अनिर्व॑र्तिताया: स्वरूपा 
भावात्‌ । अथान्यदात्मानमुपेत्य क्रियां कारयतीति चेत्‌-न, 
अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविषयत्वाद्यनुपपत्ते। न ह्यात्मनोऽन्यदचेतनं 


वस्तु स्वप्रमाक दृष्टस्‌ । शब्दादि सर्वमेवावगतिफलावसानप्रत्यय- 
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प्रमितं सिद्धं स्यात्‌ । अवगतिदचेदात्मनोःन्यस्य स्यात्‌, सोज्यात्मे- 
वासंहतः स्वार्थः स्यात्‌, न परार्थ:। न च देहोन्द्रयविषयाणां 
स्वार्थतामवगन्तुं शक्नुमोऽत्रगत्यवसानत्रत्ययापेक्षसिद्धिद्शनात्‌ ॥१०५॥ 

ननु देहस्यावगतो न कश्चिमतयक्षादिप्रत्ययान्तरमपेक्षते ॥१०६॥ 

aed, जाग्रत्येवं स्यात्‌। मृतिसुषुप्त्योस्तु देहस्यापि प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणापेक्षेव सिद्धिः, तथेवेन्द्रियाणास्‌-वाह्मा एव हि शब्दादयो 
देहेन्द्रियाकारपरिणताः-इति प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षेव हि सिद्धि: । 
सिद्धिरिति च प्रमाणफलमवगतिमवोचाम । सा चावगतिः कूटस्था 
स्वयंसिद्धा आत्मज्योतिः स्वरूपेति च ॥१०७॥ 

अत्राह चोदकः--अवगतिः प्रमाणानां फलं कूटस्थनित्यात्म- 
ज्योतिःस्वरूपेति च विप्रतिषिद्धम्‌ । इत्युक्तवन्तमाह--न विप्रति- 
षिद्धस्‌ । कथं तहि अवगतेः फलत्वस्‌ ? तत्त्वोपचारात्‌ । कूटस्था 
नित्यापि सती प्रत्यक्षादिप्रत्ययान्ते लक्ष्यते तादर्थ्यात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
प्रत्ययस्य अनित्यत्वे, अनित्येव भवति | तेन प्रमाणानां फलमित्यु- 
पच्यंते ॥१०८॥ 

यद्येवं भगवन्‌, कूटस्थनित्यावगतिरात्मज्योतिःस्वर्पेव स्वयं- 
fear, आत्मनि प्रमाणनिरपेक्षत्वात्‌, ततोऽन्यदचेतनं संहत्यकारि- 
त्वात्परार्थस्‌ | येन च सुखदुःखमोहहेतुप्रत्ययावगतिरूपेण पारार्थ्यं, 
तेनेव स्वख्पेणानात्मनोऽस्तित्वं+ नान्येन ख्पान्तरेण। अतो 
नास्तित्वमेव परमार्थतः | यथाहि लोके रज्जुसपंमरीच्युदकादीनां 
तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो दुष्टः, एवं आग्नतस्वप्नद्वेतभावस्यापि 
तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो युक्तः। एवमेव परमार्थतः भगवन्‌, 
अवगतेरात्मज्योतिषोः नेरन्तरयभावात्कूटस्थनित्यताऽद्वेतभावश्च, 
सवंप्रत्ययमेदेष्वव्यभिचारातु । प्रत्ययभेदारचावगति व्यभिचरन्ति। 
यथा स्वप्ने नीलापीताद्याकारमेदख्पाः प्रत्ययास्तदवगति व्यभिचरन्तः 
वर्षतो न, सन्तीत्युच्यन्ते न्तीत्युच्यन्ते, एवं जाग्रत्यपि ८नोळपीतादिपरत्य मः 
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भेदास्तामेवावर्गात व्यमिचरन्तोऽसत्यरूपाः भवितुमहुन्ति । तस्याः 
इचावगतेरन्योध्वगन्ता नास्तीति न स्वेन स्वरूपेण स्वयमुपादातुं 
हातुं वा शक्यते, अन्यस्य चाभावात्‌ ॥ १०९] 

तथेवेति। एषाऽविद्या, यज्षिमित्तः संसारो जाग्रत्स्वप्नछक्षणः | तस्या 
अविद्यायाः विद्या निवतिका | इत्येवं त्वमभयं प्राप्तोऽसि । नातःपरं 
जाग्रत्स्वप्नदुःखमनुभविष्यसि | संसारदुःखान्मुक्तोऽसीति ॥११०॥ 


ओमिति ॥१११॥ 


परिसङ्ख्यानप्रकरणम्‌ ॥३॥ 


मुमुक्षुणामुपात्तपुण्यापृण्यक्षपणपराणामपूर्वानुपचयाथिनां परि- 
संख्यान मिदमुच्यते-अविद्याहेतवो दोषाः वाङ्मनःकायप्रवृत्तिहेवतः; 
्रवृत्तेशचेष्टानिष्टमिश्रफलानि कर्माण्युपचीयन्ते इति तन्मोक्षाथंस्‌ 
॥११२॥ 

तत्र शब्दस्पशरूपरसगन्धानां विषयाणां शरोत्रादिग्राह्मत्वात्‌, 
स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानाभावः, तेषामेव परिणतानां यथा 
रोष्टादीनास्‌। श्रोत्रादिद्वारेशच ज्ञायन्ते। येन च ज्ञायन्ते, स 
विज्ञातृत्वादतज्जातीयः। ते हि शब्दादयोऽन्योन्यसंसगित्वाज्जन्म- 
बृद्धिविपरिणामापक्षयनाशसंयोगाविर्भावतिरोभावविकारविकारिक्षेत्र- 
बीजाद्यनेकधर्माणः, सामान्येन च सुखदुःखाद्यनेककर्माणः। तद्विज्ञा- 
तुत्वादेव तद्विज्ञाता सवंशब्दादिधमंविलक्षणः॥११३॥ 

तत्र शब्दादिभिरुपछभ्यमानेः पीड्यमानो framed परिसंचक्षीत 
॥११४॥ 

शब्दस्तु ध्वनिसामान्यमात्रेण, विशेषधमैर्वा षड्जादिमिः, प्रिये: 
स्तुत्यादिभिरिष्टेरनिष्टेशचासत्यवीभत्सपरिभवाक्रोशा दिभिवंचनेर्वा 
मां दुक्स्वमावमसंसगिणमविक्रियमचलमनिधनमभयमत्यन्तसूक्षषम- 
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विषयं गोचरीकृत्य, स्प्रष्टं नेवाह॑ति, असंसगित्वादेव मम | अत एव 
न शब्दनिमित्ता हानिवृंद्धिर्वा। अतो मां कि करिष्यति स्तुति- 
निन्दादिप्रियाप्रियत्वादिलक्षणः शब्दः ? अविवेकिनं हि शब्दमात्म- 
त्वेन गतं प्रियः शब्दो वर्धयेतु, अभ्रियञ्च क्षपयेत्‌, अविवेकित्वात्‌ | 
नतु मम विवेकिनो वालाग्रमात्रमपि कर्तुमुत्सहते इति। एवमेव 
स्पशंसामान्येन तद्विशेषेशच शीतोष्णमृदुककंशादिज्वरोदरशूलादि- 
लक्षणेश्चाप्रियेः fier केश्चिच्छरी रसमवायिभिर्बाह्यागन्तुक- 
निमित्तेःच न मम काचिद्विक्रिया वृद्धिहानिलक्षणा अस्पर्शात्वा- 
त्क्रियते, व्योम्न इव मुष्टिघातादिभिः । तथा ख्पसामान्येन 
तद्विशेषेशच प्रियाप्रियेः ख्नीव्यञ्जनादिलक्षणेररूपत्वान्न मम 
काचिद्धानिवुद्धिर्वा क्रिपते। तथा रससामान्येन तद्विशेषेश्च 
प्रियाप्रियेः मधुराम्ललवणकदुतिक्तकषायेमूढवुद्धिभिः परिगृहीते 
अरसात्मकस्य मम न काचिद्वानिवृंदधिर्वा क्रियते। तथा गन्ध- 
सामान्येन तद्विशेषेद्च प्रियाप्रियेः पुष्पाद्यनुळेपनादिलक्षणेरगन्धात्म- 
कस्य न मम काचिद्वानिवुंदिर्वा क्रियते, “अशव्दमस्पर्शेमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌” इति श्र॒तेः ॥११५॥ 


किच--य एव बाह्याः शब्दादयः, ते शरीराकारेण संस्थिताः 
तद्ग्राहकेरच श्रोत्राद्याकारैः, अन्तःकरणद्वयतद्विषयाकारेण च, 
अन्योन्यषंसगित्वात्संहतत्वाच्च सवंक्रियासु । aad सति विदुषो न 
मम करिचिच्छत्रुमित्रमुदासीनो वाऽस्ति। यदि करिचिर्त्‌'मथ्या- 
ज्ञानाभिमानेन प्रियमप्रियं वा प्रयुयुङ्केत्‌ क्रियाफललक्षणं तन्मृषेव 
प्रयुयुङ्क्षति सः, तस्याविषयत्वान्मम, “अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयस्‌' 
इति स्मृतेः | तथा सर्वेषां पञ्चानामपि भूतानामविकार्यः, अविषयत्वात्‌ 
“'अच्छेद्योऽग्रमदाह्योऽयस्‌” इति स्मृतेः । याऽपि शरीरेन्द्रियसंस्थान- 
मात्रमुपलक्ष्य, मद्भक्तानां विपरीतानां च प्रियाप्रियादिप्रयुयुक्षा, 


सज्जा च धर्माधर्मादिप्राप्तिः, तेषामेत्र, न तु मय्यजरम भये। 
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“Gi कृताकृते तपतः”, “न कमणा वर्धते नो कनीयान्‌”, 

“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”, “त लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः? 

-इत्यादिश्रुतिभ्यः। अनात्मवस्तुनश्चाऽत्त्वं परमो हेतुः आत्म- 

-नरचाद्वयत्वे, दृयस्यासत्त्वातू, यानि सर्वाण्युपनिषद्वाक्यानि विस्तरशः 

-समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानीति ॥११६॥ 

इति धीमत्परमहंस-परिन्राजका चार्य-श्रोमच्छङ्कुर-मगवत्पूज्यपादकृता 
सकलवेदोपनिषत्सारोपदेशसाह्री समाप्ता | 
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श्रीसच्छङ्करभगवत्पादाचार्थविरचितं 
पञ्चीकरणस्‌ 


शीमत्सुरेश्वराचायंविरचितं पञ्जीकरणवातिकोपेतम्‌ 


ॐ+ पत्चौकृतपत्चमहाभूतानि तत्कार्यं च सवं विराडित्युच्यते ७ 


छकारः सवंवेदानां सारस्तत्त्वप्रकाशक: । 
तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाश्यते ॥१॥ 
आसीदेक॑ परं ब्रह्म॒ नित्यमुक्तमविक्रियस्‌ | 
तत्स्वमायासमावेशादुबीजमव्याकृतात्मकस्‌ ॥२॥। 
तस्मादाकाशमुत्पन्नं शब्दतन्मात्ररूपकस्‌। 
स्पर्शात्मकस्ततो वायुस्तेजो रूपात्मकं ततः ॥३॥ 
आपो रसात्मिकास्तस्मात्तेभ्यो गन्धात्मिका मही । 
शब्देकगुणमाकाशं शब्दस्पशंगुणो मर्त्‌॥४॥। 
शन्दस्पशारूपगुणेस्त्रिगुणं तेज उच्यते। 
शब्दस्पदंख्परसगुणेरापश्रतुर्गणा: ॥५॥ 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्घेः. पञ्चगुणा मही। 
तेभ्यः समभवत्पूत्रं भूतं सर्वात्मकं महत्‌ ॥६॥ 
ततः स्थूलानि भूतानि पञ्च तेभ्यो विराडभूत्‌। 
पञ्चीकृतानि भूतानि स्थूलानीत्युच्यते बुधेः ॥७॥ 
पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेदृद्विधा । 
एकेकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्युन : Weir 
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एकेकं भागमेकस्मिन्भूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ | 
ततश्चाकाशभूतस्य भागः पञ्च भवन्ति हि॥९॥ 
वाय्वादिभागाइचत्वारो वास्वादिष्वेवमादिशेत्‌ । 
पञ्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्त्ववेदिनः Won 
पञ्चीकृतानि भूतानि तत्काय॑ च विराद्‌ भवेत्‌ । 
एतत्‌ स्थुलशरीरमात्मनः । 
स्थूलं शरीरमेतत्स्यादशरीरस्य चात्मनः ॥११॥ 
इन्द्रियेरथोंपलब्धिजागरितम्‌ । 
अधिदेवतमध्यात्ममधिभूतमिति त्रिधा। 
एकं ब्रह्म विभागेन भ्रमाद्भाति न तत्त्वत: ॥१२॥ 
इन्द्रिये रथंविज्ञानं देवतानुग्रहान्वितेः | 
शब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥१३॥ 
श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं शब्दलक्षणस्‌ | 
अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥१४॥ 
त्वगध्यात्ममिति प्रोक्तं सप्रष्टव्यं स्पशंलक्षणस्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥१५॥ 
चक्ष्रष्यात्ममित्युक्तं द्रष्टव्यं रूपलक्षणस्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमादित्योऽत्राधिदेवतस्‌ ॥१६॥ 
जिह्वाऽध्यात्मं तयाऽस्वाद्यमधिभूतं रसात्मकम्‌ | 
वरुणो देवता तत्र जिह्वायामधिदेवतस्‌ ॥१७॥ 
घाणमध्यात्ममित्युक्तं घातव्यं गन्धलक्षणम्‌। 
अधिभूतं तदित्युक्तं पृथिव्यत्राधिदेवतस्‌ ॥१८॥ 


वागध्यात्ममिति प्रोक्तं वक्तव्यं शब्दलक्षणस्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमरिनस्नत्राधिदेवतस्‌ nee 
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हस्तावध्यात्ममित्युक्तमादातव्यं च यद्धवेत्‌ | 
अधिमूतं तदित्युक्तमिन्द्रस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥२०॥ 
पादावध्यात्ममित्युक्त गन्तव्यं तत्र यद्धवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्त॑ विष्णुस्तत्राधिदेवतमु ॥२१॥ 
पायुरिन्द्रियमध्यात्मं विसगंस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं मृत्युस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥२२॥ 
उपस्थेन्द्रियमध्यात्मं स्त्र्याद्यानन्दस्य कारणस्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेवं प्रजापतिः ॥२३॥ 
मनोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं मन्तव्यं तत्र यद्भवेत्‌ | 
अधिभूतं तदित्युक्तं चन्द्रस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥२४॥ 
वुद्धिरध्यात्ममित्युक्तं aed तत्र यद्भवेत्‌ 
अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेवं बृहस्पति: ॥र५॥ 
अहंकारस्तथाऽच्यात्ममहङ्कतंव्यमेव च। 
अधिभूतं तदित्युक्तं सद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२६॥ 
चित्तमध्यात्ममित्युक्तं चेतव्यं तत्र यद्भवेत्‌। 
अधिभूतं तदित्युक्तं क्षेत्रज्ञोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥२७॥ 
तमोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं विकारस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमीरवरोऽत्राधिदेवतस्‌ URI 
वाह्यान्तःकरणेरेवं देवतानुग्रहान्वितेः । 
स्वं स्वं च विषयज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥२९॥ 


तदुभयाभिमान्यातमा विइवः | एतत्त्रयमकारः। 


येयं जागरितावस्था शरीरं करणाश्रयम्‌ । 
यस्तयोरमिमानी स्याद्विव इत्यभिधोयते ॥३०॥ 
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अपञ््ीकृतपञ्जमहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि। तत्कार्य च पञ्च 
शाणाः दशेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशक लिङ्गं भौतिकं 
“हिरण्यगर्भं इत्युच्यते । एतत्सूद्सशरीरमात्मनः । 
विश्वं वेराजरूपेण पप्येद्मेदनिवृत्तये | 
ज्ञानेन्द्रियाणि पश्चेव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च ॥३१॥ 
श्ोज्ञत्वड्नयनध्राणजिह्ला धीन्द्रियपञ्चकस्‌ । 
वावपाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियपञ्चकस्‌ ॥३२॥ 
मनो वुद्धिरहुड्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ । 
संकल्पाख्यं मनोरूपं वुरद्धिनिश्चयरूपिणि ॥३३॥ 
अभिमानात्मकस्तद्वदहुंका रः प्रकीतितः। 
अनुसन्धानरूपं च चित्तमित्यभिधीयते ॥३४॥ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथेव च। 
समानश्चेति पञ्चेताः कीतिता: प्राणवृत्तयः ॥३५॥ 
खं वाय्वरन्यम्वुक्षितयो भूतसूक्ष्माणि पञ्च च। 
अविद्याकामकर्माण लिङ्ग पुष्कं विदुः ॥३६॥ 
करणेषूपसंहूतेषु जागरितसंकारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्न 
इत्युच्यते । 
एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यान्मायिकं प्रत्यगात्मनः | 
करणोपरमे जाग्रत्संस्कारो त्थप्रबोधवतु ॥३७॥ 
तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसः । एतत्त्रमुकारः ॥ 
ग्राह्मग्राहकरूपेण स्फुरणं स्वप्न उच्यते। 
अभिमानी तयोयंस्तु तैजसः परिकीतितः ॥३८॥ 
शरीरद्रयकारणमात्माज्ञानं साभासमव्याक्ृतमित्युच्यते। एतत्‌ 


कारणशरीरमात्मनः। 
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हिरण्यगभंल्पेण तैजसं चिन्तयेद्वृधः | 
चेतन्याभासखचितं शरीरद्वयकारणस्‌ ॥३९॥ 
तच्च न सत्‌, नासत्‌ नापि सदसत्‌, न भिन्नं, नाभिन्न, नापि 
सिन्ञाभिन्ञं कुतशित्‌। न निरवयवं, न सावयवं, नोभयम्‌ । किन्तु 
केवलब्रह्मात्मेकत्वज्ञानापनोद्यम्‌ । 
आत्माज्ञानं तदव्यक्तमव्याक्कतमितीयंते | 
न सन्नासन्न सदसद्न्नाभिन्न न चात्मनः ॥४०॥ 

न समभागं न निर्भाग न चाप्युभयरूपकस्‌। 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥४१॥ 
सवंप्रकारश्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं सुषुप्तिः | 

ज्ञानानामुपसंहारे बुद्धेः कारणतास्थितिः। 
वटबीजे वटस्येव सुषुप्तिरभिधीयते ॥४२॥ 
तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः । एतत्‌ त्रयं सकारः ॥ 
अभिमानी तयोयंस्तु प्राज्ञ इत्यभिधीयते । 
जगत्कारणरूपेण प्राज्ञात्मानं विचिन्तयेत्‌ ॥४३॥ 
विश्वतेजससोषुसतविराद्भुत्राक्षरात्मभिः । 
विभिन्‍नमिव संमोहादेक तत्त्वं चिदात्मकस्‌ ॥४४॥ 
विश्वादिकत्रयं यस्माद्वेराजादित्रयात्मकस्‌ | 
एकत्वेनेव संपञ्येदन्या भावप्रसिद्धये ॥४५॥ 
ओड्भारमात्रमखिलं विश्वपराज्ञादिलक्षणस्‌ | 
वाच्यवाचकतामेदाद्भेदेनानुपलग्धितः ॥४६॥ 
अकारमात्रं विश्वः स्यादुकारस्तैजसः स्मृतः | 
प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपद्येत्कमेण तु ॥४७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पः्चीकरणम्‌ १०९. 


समाधिकालारप्रागेवं विचिन्त्यातिप्रयत्नतः । 
स्थूलसूक्मक्रमात्सवं चिदात्मनि विलापयेत्‌ ॥४८॥ 
अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओङ्कारे, ओङ्कारोऽ- 
हम्येव । 
अकारं पुरुषं विश्वमुकारे प्रविलापयेत्‌ । 
उकारं तेजसं gat मकारे प्रविलापयेत्‌ ॥४९॥ 


अहमात्मा साक्षी केवलश्चिन्मात्रस्वरूपः । नाज्ञानं, नापि 

तत्कार्यं, किन्तु नित्यशुद्धबृदधमुक्तसत्यस्वभावं परमानन्दाह्ृयं 
प्रत्यग्भूतचेतन्यं ब्रह्मेवाहमस्मीत्यभेदेनावस्यानं समाधिः । “तत्त्व- 
मसि” (aio ६८७) “ब्रह्माहमस्मि” (परमहं० ३) “प्रज्ञानमा- 
नन्दं ब्रह्म” (ऐ० ato ३९) “अयमात्मा ब्रह्म” (वृह०२।५१९) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । 

मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌ । 

चिदात्माऽहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदद्वयः ॥५०॥ 

परमानन्दसंदोहवासुदेवोऽहमोमिति | 

ज्ञात्वा विवेचक चित्तं तत्साक्षिणी विलापयेत्‌ ॥५१॥ 

चिदात्मनि विलीनं चेत्तच्चित्तं नेव चालयेत्‌ । 

पूर्णवोधात्मनाऽऽसीत पूर्णाचलसमुद्रवत्‌ ॥५२॥ 

एवं समाहितो योगी श्रद्धामक्तिसमन्वितः। 

जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मानमद्वयम्‌ ॥५३॥ 

आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः। 

तस्मात्सवँ परित्यज्य तत्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥५४॥ 

यः पथ्येत्सर्वगं शान्तमानन्दात्मानद्वयस्‌। 

न तेन किश्विदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वाऽवशिष्यते ॥५५॥ 
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कृतकृत्यो भवेद्रिद्वाज्ञीवन्मुक्तो भवेत्सदा | 
आत्मन्येवारूढभावो जगदेतन्न वीक्षते॥५६॥ 
कदाचिद्वयवहारे तु हेतं यद्यपि पश्यति । 
वोघात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥५७॥ 
किन्तु पश्यति मिथ्येव दिङ्मोहेन्दुविभागवत्‌ | 
प्रतिभाः शरीरस्य तदाऽपप्रारव्धसंक्षयात्‌ ॥५८॥ 


तस्य तावदेव चिरमित्यादिश्रुतिरब्नवीत्‌। 
प्रारव्धस्यानुवृत्तिस्तु मुक्तस्याभासमात्रतः ॥५९॥ 


सवंदा मुक्त एव स्याज्ज्ञाततत्त्वः पुमानसौ । 
प्रारन्धभोगशेषस्य संक्षये तदनन्तरस्‌ ॥६०॥ 


मविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविवजितम्‌ [2 
चेतन्यममलं शुद्धं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥६१॥ 


वाच्यवाचकनिर्मृक्त हेयोपादेयवजितम्‌ । 
प्रज्ञानघनमानन्दं वैष्णव पदमरनुते ॥६२॥ 


इति पञ्जीकरणं भवति ७ ॥ 
इदं प्रकरणं यत्नाज्ज्ञातव्यं भगवत्तमैः । 
अमानित्वादिनियमेगुरुभक्तिप्रसादतः ॥६३॥ 
इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी सन्ध्यासु सवंदा । 
समभ्यसेदिहामुत्रभोगानासक्तधीः सुधीः ॥६४॥ 


11 इति श्रीमतधुरेश्वराचायंविरचितं पश्चीकरणवातिक सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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ATSC भगबत्पादाचार्यविरचिता 
दशइलोकी 
शीमघुसूदनसरस्वतीस्वामिविरचितेन 


सिद्धान्तविन्दुना संवलिता 


श्रीशङ्कराचायंनवावतारं विश्वेश्वरं विइवगुरु' प्रणम्य । 
वेदान्तशाख्नश्रवणालसानां वोधाय कुवे कमपि प्रयत्नस्‌ ॥१॥ 


इह खलु साक्षात्परम्परया वा सर्वान्‌ जीवान्‌ समुद्दिधोर्षुभंगवान्‌ 
श्रीशङ्करोऽनात्मभ्यो विवेकेनात्मानं नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावं संक्षेपेण 
बोधयितुं दशरलोकी प्रणिनाय | 
नन्विदङ्धारास्पदेभ्योञ्नात्मम्यो विवेकेनाहङ्कारास्पदमात्मानंः 
सर्वो लोकोऽहमस्तीति प्रत्येति दुखं चानुभवति। तेन ज्ञात- 
ज्ञापकत्वान्निष्प्रयोजनत्वाच्चात्मतत्त्वप्रतिपादनं व्यर्थमिति चेन्न ।' 
लक्षणेन इदङ्कारास्पदानामपि देहेन्द्रियमनसां प्रतिभासतोऽहुङ्कारा- 
स्पदत्वेन तदविवेकात्‌, तेन च शुद्धेऽप्यात्मनि दुःखित्वाद्यभिमानात्‌, 
शास्त्रीयेण च ब्रह्मातमेकयज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः, तस्मादज्ञात- 
ज्ञापकत्वात्सप्रयोजनकत्वाच्चात्मतत्वप्रतिपादनं न व्यथंस्‌ । तस्य 
चात्मतत्त्व्य 'तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मी'त्यादिवेदान्तमहावाक्यमेवः 
प्रमापकम्‌ | वाक्यं च पदार्थंज्ञानद्वारेव ज्ञापकमिति तत्त्वम्पदार्थयो: 
प्रकृतवाक्यार्थानुकूछयोरन्यतोऽसिद्धत्वात्तावपि शास्त्रेणेव प्रमातव्यौ, 
यूपाहवनीयादिपदार्थवत्‌। ततच 'यतो वा इमानि भूतानि 
« जायन्ते, येन जातानि जीवन्तीतत्याद्याः सृष्ट्यादिश्वुतयस्तत्पद- 
वाच्यर्थस्य समपिकाः। “सत्यं ज्ञानमनन्त'मित्यादयस्तु लक्ष्यार्थस्य ।: 
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'एत्रं जाग्रत्स्वप्नसुधुप्त्यादिश्वुतवः “तद्यथा महामत्स्य उभे कूरे 
-अनुसञ्चरति पूर्व चापरं चेवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति 
-स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं चे'त्याद्यास्त्वंपदवाच्यार्थस्य समपिकाः। 
“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति: पुरुषः, न दुष्ठेद्रष्टारं 
cea रित्यादयस्तु लक्ष्याथंस्य । तेन प्रथममवान्तरवाक्येभ्योऽनु- 
भूतयोः शुद्धयोजीवन्रह्मणोस्तत्त्वमस्यादिवाक्ये मुख्यार्थान्वयानुप- 
"पत्त्या लक्षणया स्मरणोपपतिः। सुषुप्तौ निविकल्पकसाक्षिचेतन्या- 
नुभावाङ्जीकाराच्च | अहितीयब्रह्मविजिज्ञापयिषया भ्रवृत्तानां सत्य 
ज्ञानादिपदानामुपाधिविशिष्टचेतन्ये शक्तत्वेऽपि चेतन्यमात्रे तात्पर्येण 
waa तदंशो एव संस्कारोद्रोधाच्च | इच्छन्ति ह्याकाशादिपदादपि 
निविकल्पकं स्मरणस्‌। तात्पर्याधीनत्वाच्छव्दवृत्तेः। एतेन प्रमिति- 
-प्रमात्रोमंहावाक्याथंवोषे भानमपास्तस्‌ असम्म्रज्ञातसनाधेः श्रृति- 
-स्मृतिसिद्धरत्राच्चेति । 

पारोक्ष्यसद्वितीयत्वाभ्यां च न तत्वम्पदार्थमात्रानुभावादेव 
PASAT । वाच्यार्थामेदावभासान्न पोनरुवत्यस्‌ । लक्ष्यस्य चाथे- 
'स्येकत्वादखण्डाथंता पदजन्यस्मरणस्य निविकल्पकवाक्यार्थानुकूलस्य 
निविकल्पकत्वमनुभववदेवाविरुद्धस्‌ | 

सविल्पकवाक्यार्थंबोधे च सविकल्पकपदार्थोपस्थितिरङ्गस्‌ । 
-निविकल्पकवाक्याथंवोधे च निविकल्पपदार्थोपस्थितिरङ्गस्‌ । प्रकृते 
च निविकल्पको वाक्यार्थवोधः। तस्यैव प्रमात्वेनाज्ञाननिवतंन- 
सामर्थ्यात्‌। अतो न लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेण लक्षणानुपपत्तिः 
'रकृतवाक्पार्थानुकूलपदार्थोपस्थितेरेव शक्तिलक्षणासाध्यत्वात्‌ । 

ननु तहि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितो वाक्यार्थबोधे 
च सति तस्य स्वत एव प्रामाण्यात्तेनाज्ञानतत्कायंनिवृत्त्युपपत्तो 
कि विचारेणेति चेत्सत्यम्‌; वेदान्ता यद्यपि स्वतः प्रामाण्यान्नि- 
'विकल्पकमात्मसाक्षात्कारं जनयन्ति, तथापि तस्य मन्दवुद्धीनां 
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वादिविप्रतिपत्तिजसंशयप्रतिबन्धेन १. 
विचारेण तु संशयनिवृत्ती निरपवादमज्ञाननिवृत्तिरिति संशय- 
बीजभूतवादिविप्रतिपत्तिनिरासाथ . विचार आरमभ्यते । तत्र 
त्वम्पदार्थे प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदद्यंन्ते । तत्पदार्थस्य शास्त्र- 
तात्पर्यविषयतया अभ्यहितत्वम्पदार्थंस्य . शास्त्रफलमोक्षभागितया 
ततोऽप्यभ्यहितत्वात्‌। तत्र देहाकारेण परिणतानि चत्वारि 
सूतान्येव त्वम्पदाथं इति चार्वाकाः। चक्षुरादीनि प्रत्येकमित्यपरे | 
मिलितानीत्यन्ये । मन इत्येके । प्राण इत्यपरे । क्षणिकं विज्ञानमिति 
सुगताः । शून्यमिति माध्यमिकाः। देहेन्द्रियातिरिक्ो देहपरिमाण 
इति दिगम्बराः। कर्ता भोक्ता जडो विभुरित वेशेषिकताकिक 
प्रभाकराः। जडो बोधात्मक इति भाट्टाः। भोक्तैव केवलबोघात्मक 
इति साङ्कयाः पतञ्जलिश्च | 

अविद्याया कतुत्वादिभाक्‌ परमार्थतो निर्धमेकः परमानन्द- 
बोघरूप एवेत्योपनिषदाः | एवं सामान्यतोऽहम्भ्रत्ययसिद्धे चिदात्मनि 
वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धे अहम्प्रत्ययस्यालम्वनविश्ञेषनिणं- 
यायाह भगवानाचाये:-- 
न भूमिन तोयं न तेजो न वायुनं खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। 
अनेकान्तिकत्वात्‌ सुषुप्त्येकसिद्वस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः 

केवलोऽहम्‌ UMN 

अस्याथे:--अहस्‌--अहम्प्रत्ययालम्बनस्‌ । एक:--अद्वितीयः । 
अर्वाशिष्टः-सवंद्वेतबाधितः। शिवः-परमानन्दवोधरूपः। तस्येव 
मङ्गलरूपत्वात्‌ | केवलो निधंमंक: । 


तेनाद्वितोयः सवंप्रमाणाबाध्यः परमानन्दबोध एवाहम्प्रत्यया- 
लम्वनमित्यौपनिषदपक्ष एव श्रेयानित्यर्थः । एतदुपपादनायेतरवादि- 
मतानि निराकरिष्यत्‌ प्रथमं देहात्मवादं निराकरोति-न भूमिं 


८ . 
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तोयं न तेजो न वायुनं खमिति। अत्राहमिति सर्वत्र प्रत्येक नञा 
सम्बध्यते । या भूमिः सोऽहं न भत्रामि योऽहं सा भूमिनं भवतीति 
च परस्परतादात्म्याभावो द्रष्टव्यः । यद्यपि वादिना प्रत्येकं भूम्यादि- 
रातमत्वेन नाभ्युपेयते संघातस्येव तदभ्युपगमात्‌, तथापि तन्मते 
अवयग्पनङ्गीका रात्पञ्चमतत्तवाभ्युपगमभ्रङ्गेन च संयोगादिसम्वन्धान- 
भ्युपगमात्‌ संहुन्तुरभावाच्च संघातो नोपपद्यत इत्यभिप्रेत्य प्रत्येक 
भूतनिराकरणेन भौतिकदेहात्मवादो निराङ्कतः। यद्यपि भूतचतुट- 
यतत््ववादिनो मते आवरणाभावत्वेनाभिमतस्य स्थिरस्यासत 
आकाशस्य देहानुपादानत्वस्‌, तथापि सिद्धान्ते br 
देहोपा [रात्‌ तत्राप्यात्मत्वप्रसक्त्या तरि 
हारा देहात्मवादस्य निराकरणस्‌, पाडत 
तु शून्यवादस्य, खशब्दस्य शून्यवाचकत्वात्‌ | नेन्द्रियमिति प्रत्येक- 
मिन्द्रियाणामास्मत्वनिरासः। न तेषां समूह इति मिलितानां भूतानां 
देहावयव्याकारेण परिणतानामिन्द्रियाणां च मिलितानां निरासः। 
पूर्व संघातमनभ्युपगम्य प्रत्येकं भूतानि निराक्कतानि, अधुना तु 
संघातमभ्युपगम्यापि निराक्ृतानीति भेदः। भूतनिराकरणेन 
भोतिकयोः प्राणमनसोनिरासः। मनोनिराकरणेन मनोवृत्तेः क्षणिक- 
विज्ञानस्य देहातिरिक्तस्य कत्व भोक्तुरवादिविसिष्टस्य च निरासः। 
सिद्वान्ते ज्ञानेच्छासुखादीनामन्तःकरणाश्रयत्वाभ्युपगमात्‌। काम- 
सडुल्पादीन्प्रकृत्य 'एतत्सवे मन एवे'ति श्रुतेः। तेन देहमारभ्य 
केवलमोक्तुपयंन्तानां तत्द्वादयभ्युपगतानामनात्मत्वं प्रतिज्ञातं 
भवति। तत्र हेतुमाह-अने कान्तिकत्वादिति । व्यभिचारित्वात्‌ 
विनाञ्ित्वादिति यावत्‌। आत्मनो देशकालापरिच्छिन्न- 
त्वात्तत्परिच्छिन्नानां घटादिवदनात्मत्वात्‌ ध्वंसप्रागभावयोश्च 
ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ अनात्मनां जडत्वात्‌ स्वभिन्नस्य चात्मत्वाभावात्‌ 
आत्मन एकत्वेऽपि सुखदुःखाद्याश्रयाणामन्तःकरणानां भेदाभ्यु- 
उग्नाइचनमभोगपतेः 11 तिते KOA बिरोध, Haas 
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आहकासत्त्वात्‌ ग्राहकसत्त्वे ग्राह्माभावात्‌ कृतहान्यकृताभ्यागम- 
श्रसङ्गाच्च न तस्य ध्वंसप्रागभावो | सद्रूपस्यात्मनः सवंत्रानुगमाच्च 
नात्यन्ताभावसम्भवः । 


हेतस्य मिथ्यात्वेनाधिष्ठानसत्तादात्म्यापन्नतयेव सिद्धत्वात्‌ | 
श्ुक्तिरजतादिवदध्यस्तस्य अधिष्ठानतादात्म्याभावानुपपत्ते: । तेन 
आत्मा नाभावप्रतियोगी । अभावप्रतियोगिनश्व देहेन्द्रियादय: 
सेना$मी नात्मानः | किन्तु स्वप्रकाशवोधरूपाख्ये आत्मनि अद्वैते- 
ऊप्यनाद्यनिवंचनीयाऽविद्याकल्पिता अनिर्वचनीया एवेति सिद्धान्त 
रहस्यघ्‌। ननु बोधरूप आत्मेति तवाभ्युपगमात्सुषु्तौ च बोधा- 
आवात्‌ गाढं मूढोऽहमासं न किञ्चिदवेदिषमिति सुप्तोत्यितस्य 
“परामर्शात्‌ कथमव्पभिचारिता तस्येत्याशङ्क्याह सुषुप्त्येकसिद्ध 
इति। अयमर्थ:। आत्मनः सुषुस्तिसाक्षित्वान्त तत्र तदभावः। 
अन्यथा मूढोऽहमासमिति परामर्शानुपपत्तेः । मातुमानमितिमेयानां 
उप्रभिचारित्वेऽपि तद्भावाभावसाक्षिण: कालत्रयेप्यव्यभिचारात्‌ | 
ननु प्रमाश्रयः प्रमाता स एव कर्ता भोक्ता प्रदीपवत्स्वपरसाधारण- 
सवंभासकश्चेति न घटादिवत्साक्षिसापेक्ष इति चेन्न । विकारित्वेन 
-स्वविकारसाक्षित्वानुपपत्तेः दृश्यस्य द्रष्ट्त्वाभावात्‌ । प्रमातुश्च 
“परिणामित्वेन दृश्यत्वात्‌ एकस्य कूटस्थस्येव सबंसाक्षित्वात्‌ । ननु 
(एक: कूटस्थो निधंमंक: साक्षी नाद्रियते अप्रामाणिकत्वादिति चेन्न । 
“तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, न दुष्ठेद्रे- 
-शारं पश्येः अदृष्ट द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टे'त्यादि वदता वेदान्त- 
'प्रमाणराजेन तस्येव सवंसाक्षित्वेनाभिषिक्तत्वात्‌। नतु महुदेत- 
दिन्द्रजालस्‌, प्रमाश्चयानकूटस्थात्विहाय कूटस्थमप्रमाश्चयमेव 
्रमाणराजः सवंसाक्षिणं करोतीति | वाढम्‌ । इन्द्रजालमेवेतत्स्वप्न- 
वदविद्याविलसितत्वात्‌ | तथापि दृश्यस्य घटादिवज्जडत्वेन कथं 
अमाश्चयत्वमिति चेन्न । दर्पणादिवत्स्वच्छत्वेन चित्परतिबिम्बग्राह- 
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कत्वाच्चित्तादात्म्याध्यासादवा । ननु नीरूपस्य निरवयवस्य कर्थ 
प्रतिबिम्ब इति चेत्‌, काऽत्रानुपपत्तिः ? विश्रमहेतूनां विचित्रत्वात्‌ ।' 
जपाकुसुमरूपस्य नीरूपस्यापि स्फटिकादौ प्रतिबिम्बददंना च्छब्द- 
स्या प्रतिशब्दाख्यप्रतिविम्बोपलम्भात्तयोः सम्प्रतिपन्तप्रतिविम्व- 
वेलक्षण्यानिरूपणात्‌ | तथापीर्द्रियग्नाह्मस्यैव प्रतिबिम्ब इति चेन्न ॥ 
व्यभिचारात्‌ । अनिन्द्रियग्नाह्मस्य साक्षिप्रत्यक्षस्याकाशस्यापि 
जलादौ प्रतिबिम्बोपछम्भात्‌। अन्यथा जानुमात्रेऽ्युदके अति- 
गम्भीरप्रतीतिने स्यातु । आकाशप्रतिबिम्वस्य साक्षिभास्यत्वेऽपिः 
अधिष्ठानग्रहणारथं चक्षुषोऽपेक्षणात्‌ | 

एतेन नीरं नभ इत्यादिविश्रमेऽपि चक्षुरन्वयव्यतिरेको 
व्याख्यातो । तत्र सालोकस्याकाशस्याधिष्ठानत्वात्‌ । तस्माच्चाक्षु- 
षविम्बमेव रूपसापेक्ष नान्यदित्यवधेयस्‌। तथाप्यात्मनः प्रतिबिम्के 
कि प्रमाणमिति चेत्‌, 2 | aaa 

cei रूपं प्रतिरूपो बभूव, तदस्यरूपं प्रतिचक्षणाय', “माया 
आभासेन जीवेशो करोती' त्यादिश्वुतिः 'एकधा बहुधा चेव दृश्यते 
जलूचन्द्रवदि'ति स्मृतिः। 'स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' 'सः 
एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत, 'तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविश- 
दिव्यादिप्रवेशश्र॒त्यर्थापत्ति: | 

“आभास एव च, अत एव चोपमा सूर्यकादिवदि त्यादिसूत्राणि 
च तत्र तत्र मानानि। तस्य च प्रतिबिम्वस्य सत्यत्वमेवेति 
प्रतिम्बिवादिनः। मिथ्यात्वमेवेत्याभासवादिनः। et तु न 
विवाद एवेत्यन्यदेतत्‌ | अचेतनविलक्षणत्वन्तु श्रुतिसिद्ध अनुभवसिद्धं 
च । तस्मात्सिद्धमन्तःकरणस्य प्रतिविम्वाध्यासद्ठारा प्रमातुत्वस्‌ । 

ननु अध्यासोऽपि नोपपद्यते। तथा हि--आत्मनि वाऽनात्मा 
अध्यस्यते अनात्मनि वा आत्मा? नाद्य:। तस्य निस्सामान्य- 


विशेषत्वेन सवंदा भासमानत्वेन सादस्यादिर। दिरहितत्वेन चाधिष्ठानत्वा= 
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सम्भवात्‌ | नापि द्वितीयः। तस्य मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌ | मिथ्या- 
चस्तुनोऽधिष्ठानत्वे शून्यवादप्रसङ्गात्‌। तस्य च सत्यत्वे तदनि- 
चृत्तेरनिर्मोक्षप्रसङ्गाच्च। न हि सत्यं क्वचिन्निवर्तते निवत्येमानं 
था ज्ञानेन । श्रुतयश्च 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिदयन्ते सर्वसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥' 

‘ata विदित्वाऽतिमृत्युमेति', “नान्यः पन्था विद्यते अयनाय’ 
“तरति शोकमास्मविदिःत्याद्याः ज्ञानात्सर्वसंसारनिवृत्ति दशंयन्त्यः 
तस्य च मिथ्यात्वं सुचयन्ति। 'एकमेवाद्वितीयस्‌' “अतोऽन्यदातंस्‌' 
“नेह नानास्ति किञ्चन' 'अथात आदेशो नेति नेती'त्याद्याः श्रुतयः 
साक्षादेव मिथ्यात्व॑ प्रतिपादयन्ति। दृश्यत्वेन शुक्तिरजतादि- 
वन्मिथ्यात्वानुमानाच्च । 

आत्माध्यस्ततयेवानात्मनि सिद्धेसतत्रात्माष्यासः। अनात्मा 
यासेन चात्मनो दोषसादृश्यादिसम्भवात्‌ तत्र चानात्माष्यास 
इत्यात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गाच्च । एतेनातमानात्माध्यासस्याविद्या- 
स्मकत्वान्नविकल्पावसर इत्यपास्तम्‌, स्त्रप्रकाशात्मनि अविद्याया 
अप्यनुपपत्तेः । तथाहि साप्यष्यस्ता, अनध्यस्ता वा ? तत्राद्ये कथं 
-नात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः। अन्त्ये तस्यानुच्छेदादनिर्माक्षप्रसञ्गः। 
-स्वस्याध्यासमूलत्वे अ्रमप्रमादिव्यवस्था च न स्यात्‌। एकस्ये- 
apna: प्रमाणप्रमेयप्रमितिप्रमातुरूपता च विरुद्धा। अविरोधा- 
“भ्युपगमे वा सौगतमतापत्तिरिति । अत्रोच्यते । अहं मनुष्यः कर्ता 
भोक्तेत्यादिप्रतीतिस्तावत्सवंजनसिद्धा। सा च न स्मृतिरपरोक्षाव- 
-भासत्वाद्मेदाग्रहपू्वंकत्वाच्च | नापि प्रमा, श्रुतियुक्तित्रा्धितत्वात्‌ । 
ब्यथा च श्रुतयः--'योऽ्यं विज्ञानमयः प्रागेषु हुद्नन्तर्ज्योति: पुरुषः, 
अयमात्मा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म, य आएमा अपहतपाप्मा, 
थत्साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, योऽशनायापिपासे 
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शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति, स यत्तत्र किञ्चित्पञ्यत्यनन्वागतस्तेनः 
भवति, “असङ्गो ह्ययं पुरुष’ इत्याद्या भकतुंभो क्तृपरमानन्दब्नह्म- 
खूपतात्मनो दर्शयन्ति। युक्तयश्च-विकारिणः परिच्छिन्तत्वेनः 
अनात्मत्वापत्तेः, स्वेनेव स्वस्य ग्रहणे कतुंकमंविरोधात्‌, दुग्दुश्य- 
सम्बन्धानुपपत्तेभेंदेनाभेदेन वा धमंधमिभावानुपपत्तेश्च, ज्ञानानि- 
त्यत्वपक्षे तत्तद्वयक्तिमेदध्वंशप्रागभावसमवायज्ञानत्वजात्यादयभ्यु- 
पगमे गोरवात्‌, एकत्वाभ्युपगमे चातिलाघवात्‌, घटज्ञानं पटज्ञान- 
मित्युपाधिमेदपुरस्कारेणेव ज्ञानभेदप्रतीतेः, स्वतस्तु ज्ञानं ज्ञानमि- 
त्येकस्वरूपावगमात्‌, तदुत्पत्तिविनाशप्रतीत्योइचावश्यक्प्यविषय- 
सम्बन्धविषयतयाऽप्युपपत्तेः; उपाधिपरामरांमन्तरेण स्वत एव घटात्‌, 
घटान्तरस्य भेदप्रतीतेः, तत्प्रतिबन्दिग्रहासम्भवात्‌, आकाशकाल- 
दिशामपि नानात्वापत्तेश्च, कतृत्वादेर्वास्तवत्वेऽनि्मोक्षप्रसङ्गात्‌, 
स्वप्रकाशानभ्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसङ्गातु, परमश्रेमास्पदत्वेन चः 
तस्यानन्दरूपत्वात्‌, निर्धमकनित्यस्वप्रकाशसुखात्मक एवात्मा-- 
इत्याद्या: । तस्मात्‌ परिशेषात्‌ भ्रान्तिरियमिति स्थिते तत्कारण- 
मपि योग्यं किश्चित्कल्पनीयस्‌ | कल्प्यमानं च तदद्वितीयात्मनि 
अध्यस्ततयेव घर्मिग्राहकमानेन सिद्धयतीति 'न जानामी'ति साक्षि- 
प्रतीतिसिद्धमनिर्वाच्यमज्ञानमेव तत्‌ । न चेदमभावरूपस्‌ । ज्ञानस्य 
नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तरित्युक्तत्वात्‌ | 


धमिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां च व्याघातापत्तेः। नापि अम- 
संशयतत्संस्कारपम्परारूपस्‌ ¦ अपरोक्षत्वात्‌, अतीतानागतभ्रम- 
संस्काराणाश्वापरोक्षत्वेन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। आवरणात्मकत्वात्‌ 
अमादुपादानत्वाच्च । आत्मनो निर्विकारत्वात्‌ | अन्तःकरणादेशच 
तज्जन्यत्वान्‌ | 'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिमूढामि'ति। 

गुणवत्त्वश्रुतेरच । मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌, 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, अनृतेन हि प्रत्यूढाः नीहारेण प्रावृता: 
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भूयश्चान्ते विश्वमायातिवृत्तिः इत्यादिश्रुतिभ्यश्च मायाऽविद्या 
अनिर्वाच्यमनृतं तत्त्वज्ञाननिवत्यंञ्व अज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम्‌। 
न चात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः | अनादित्वेन तन्निरासात्‌, अनादित्वे- 
नोत्पत््यभावात्‌, स्वप्रकाशात्मम एव तज्ज्ञिरूपत्वात्‌। तेना- 
ज्ञानाध्यासविशिष्टचेतन्येऽहुङ्काराव्यासः । तद्वििष्टे कामसङ्कूल्पादी- 
नामहुङ्कारधर्माणामिन्द्रियधर्माणाञ्च काणत्ववधिरत्वक्लीबत्वादीः 
नामध्यासः। इन्द्रियाणां तु परोक्षत्वान्नापरोक्षघम्यंध्यास इति 
सिद्धान्तः। तद्विशिष्टे स्थूलदेहाध्यासो घमंपुरस्कारेणेवाहं मनुष्य 
इत्याद्याकारः न तु स्वरूपतः अहं देह इत्यष्यासः। तथा 
प्रतीत्यभावात्‌ । तद्विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहृधर्माणामध्यासः। 
तद्विशिष्टे च बाह्यानां पुत्रभार्यादीनां साकल्यवेकल्यादिधर्माध्यासः | 
एवं चेतन्यस्याप्यहङ्कारादिषु देहपरयन्तेष्वघ्यासः संसर्गत: । अध्याप- 
ब्यवघानतारतम्याच्च प्रेमतारतम्यमु | तदुक्तं वातिकामृते- 


बित्तातुत्रः प्रियः पुत्रात्‌ पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियस्‌ | 
इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ इति । 


पिण्डः स्थूलशरीरस्‌। प्राणः अन्तःकरणस्‌। देहापेक्षया 
चेन्द्रियाणां प्रियत्वं शस्त्रवृ्यादिधारापाते चक्षुरादीनां मीलन- 
दशनात्‌ अनुभवसिद्धस्‌ । तेनान्योन्याध्यासात्‌ चिदचिदुग्रन्थि- 
रूपोञ्च्यास: एकतरस्याघ्यासाङ्जीकारेऽन्यतरस्याभानप्रसङ्गात्‌ अध्य- 
स्तस्येव भ्रमे भाननियमात्‌ 'इमे रङ्गरजते' इति समूहालम्वन- 
वदवश्यमितरेतराध्यासः। सवंबाधावधिभूतचेतन्यपरिशेषेण च न 
शून्यवादापत्तिः। सत्यानृतसम्भेदावभासत्वादध्यासस्य। तस्मात्पूवं- 
पूर्वाध्यासमूल एवायमुत्तरोतरोऽहुङ्काराध्यासः बीजाङ्कुरवदनादिः। 
अविद्याष्यासइच एक एवानादिः। नन्वध्यासस्यानादित्वे “स्मृतिख्पः 
परत्र पूर्वदष्टावभासोश्ध्यास' इति वदता भाष्यकारेण स्मृतिख्पत्वेन 
संस्कारजन्यत्वमुक्तं विरुध्येतेति चेन्न । कार्याध्यासा भिप्रायत्वात्तस्य । 
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“परत्र परावभास' इत्येतावन्मात्रस्येव उभयानुगतस्य लक्षणत्वात्‌ | 
यहा “सत्यानृते मिथुनीकृत्येति भाष्यवचनात्‌ सत्यमिथ्यावम्तु- 
सम्भेदावभासोऽध्यास इत्येव सिद्धान्तलक्षणस्‌ | तेन कारणाध्यासेऽपि 
न लक्षणाव्याप्ति। कार्याध्यासस्य च प्रवाहरूपेण वीजाङ्कुर- 
वदनादित्वाभिधानान्न कोऽपि दोषः। एवमध्यासे सिद्धे एकस्यात्मनो 
जीवेश्वरादिव्यवस्था मानमेयादिप्रतिकर्मव्यवस्था चोपपद्यते । 
तथाहि--अज्ञानोपहित आतमा अज्ञानतादात्म्यापन्नः स्वचिदा- 
भासाविवेकादन्तर्यामी साक्षी ईश्वरः जगत्कारणमिति च कथ्यते, 
बुद्धधुपहितश्च तत्तादात्म्यापन्नः स्वचिदाभासाविवेकाज्जीवः कर्ता 
भोक्ता प्रमातेति च कथ्यते-इति वातिककारपादा: । प्रतिदेहं 
बुद्धीनां च भिन्नत्वात्‌ तद्गतचिदाभासभेदेन तदविविक्तं चेतन्यर्माप 
भिन्नमिव प्रतीयते। अज्ञानस्य तु सवंत्राभिन्नत्वात्तद्गनत्रिदा- 
भासमेदाभावात्‌ तदविविक्तसाक्षिचेतन्यस्य न कदाचिदपि भेदः 
भानमिति | अस्मिश्च पक्षे तत्त्वमादिपदे जहल्लक्षणेव । साभासस्यो- 
पाषेर्वाच्याथंस्य हानात्‌। आमासस्यापि जडाजडविलक्षत्वेना- 
निवंचनीयत्वात्‌ | तदुक्तं संक्षेपणा री रके-- 


साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनत्रह्मशब्दस्तदाहं- 
शब्दोऽहुङ्कारवाचो भवति तु जहतो लक्षणा तत्र पक्षे । इति। 


न चाभासस्येव बद्धत्वात्‌ केवल्चेतन्यस्य मुक्तत्वात्‌ बन्ध- 
मोक्षयोर्वैयधिकरण्यं स्वनाशार्थ॑ प्रवृत्त्यनुपपत्तिश्वेति वाच्यम्‌ | केवल- 
चेतन्यस्येवामासद्वारा वद्धत्वाभ्युपगमात्‌ | तदुक्तं वातिककारपादेः- 


अयमेव हि नोऽनर्थो यत्संसार्यात्मदशंनस्‌ ॥ इति | 


तेन शुद्धचेतन्यस्याभास एव बन्धः | तन्निवृत्तिश्च मोक्ष इति 
न किञ्चिदसमञ्जसम्‌ | अथवाऽमासाविविक्तचेतन्यमपि तत्त्वमसि- 
थदवाच्यस्‌ । तेन वाच्येकदेशस्यात्यागादस्मिन्पक्षे जहूदजहल्लक्षणे गे- 
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वेति न कोऽपि दोषः। अयमेव पक्ष आभासवाद इति गीयते। 
अज्ञानोपहितं विम्मरचेतन्यमीइवरः। अन्तःकरणतत्संस्कारावच्छि- 
न्नाज्ञानप्रतिविम्त्रतं चेतन्यं जीवः इति विवरणकाराः। अञज्ञान- 
प्रतिबिम्बितं चेतन्यमीश्वरः। वृद्धिप्रतिविम्वतं चेतन्यं जीवः। 
अज्ञानोपहितं विम्वचैतन्यं शुद्धमिति सङ्क्षेपशारीरककाराः | अनयोः 
पक्षयोः वुद्धिमेदाज्जीवनानास्वस्‌ | प्रतिबिम्बस्य पारमाथिकत्वात्‌ 
जहृदजहुल्लक्षणेव तत्त्वमादिपदेषु। इममेव च प्रतिबिम्बवादमा- 
चक्षते । अज्ञानविषयीकृतं चेतन्यमीश्वरः। अज्ञानाश्रयोभूतं च 
जीव इति वाचस्पतिमिश्राः। अस्मिइच पक्षे अज्ञाननानात्वातु 
जोवनानात्वस्‌ | प्रतिजीवं च प्रपञ्चमेदः। जीवस्येव स्वाज्ञानो- 
पहिततया जगदुपादानत्वात्‌। प्रत्यभिज्ञा चापि सादृद्यात्‌ । 
ईदवरस्य च सभ्रपञ्चजीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति। 
अयमेव चावच्छेदवादः। 


अज्ञानोपहितं विम्वचेतन्यमीञ्वरः, अञ्ञानप्रतिविम्बचेतन्यं 
जीव इति वा, अज्ञानानुपहितं शुद्धचैतन्यमीशवरः, अज्ञानोपहितं 
जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्तः एकजोववादाख्य: | इममेव 
दृष्टिसुष्टिवादमाचक्षते। अस्मिश्च पक्षे जोव एव स्वाज्ञानवशात्‌ 
जगदुपादानं निमित्तं च। दृश्य सर्वं प्रातीतिकस्‌। देहमेदाच्च 
जीवभेदञ्नान्तिः। एकस्येव च स्वकल्पितगुरुशास्त्राद्युपवृंहित- 
'्रवणमननादिदार्ढ्यादात्मसाक्षात्कारे सति मोक्षः। शुकादीनां च 
भोक्षश्रवणं त्वर्थंवादः। महावाक्ये च तत्पदमनन्तसत्यादिपदवदज्ञा- 
नानुपहितचेतन्यस्य लक्षणयोपस्थापकमित्याद्या अवान्तरमेदाः 
स्वयमूहनीया: । 

ag वस्तुनि विकल्पासम्भवात्‌ कथं परस्परविरुद्धमतप्रामाण्यस्‌, 
तस्मात्‌ किमत्र हेय किमुपादेयमिति चेन्न । क एवमाह ? वस्तुनि 
fared न सम्भवतीति । स्थाणुर्वा पुरुषों वा राक्षसो वेत्यादि- 
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विकल्पस्य वस्तुन्यपि दशंनात्‌। अतात्तिविको सा कल्पना पुरुष 
बुद्धिप्रभवा इयं तु शास्त्रीया जीवेश्वरविभागादिव्यवस्थेति चेत्‌ । 
तूनमतिमेधावी भवान्‌ । अद्वितीयात्मतत्त्वं हि प्रधानं फलवत्त्वाद- 
ज्ञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य । जीवेशवरविभागादिकल्पनास्तु 
पुरुषबुद्धप्रभवा अपि शास्त्रेणानूद्यन्ते, तत्वज्ञानोपयोगित्वात्‌, 
फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति न्यायात्‌, श्रमसिद्धस्यापि श्र्‌ त्या- 
ऽनुवादसम्भवात्‌। एतेन द्वेतज्ञानेनाइँतज्ञानस्य बाधो निरस्तः। 
घटादिद्वेतज्ञानस्यापि अद्वेतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च 
ज्ञानाज्ञानयोस्समानाश्चयविषयत्वनियमात्‌ | 

जडे च प्रमाणप्रयोजनाभावेनाज्ञानानभ्युपगमात्‌ तदवच्छिन्न- 
चेतन्याज्ञानादेव तत्राप्यज्ञानव्यवहारोपपत्तेः । सर्वप्रमाणानां चाज्ञा- 
तज्ञापकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌। अन्यथा स्मृतेरपि तदापत्तिरिति। 
एवं वेदान्तेषु सवंत्रेवंवधविरोधे अयमेव परिहारः। तदाहुर्वातिक- 
कारपादाः-- 

यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता ॥ इति ॥ 

श्रृतितात्पर्यविषयीभूताथंविरुद्धं च हवेयमेवेति शतश उद्घोषित- 
मस्माभिः। तस्मान्न किञ्जिदेतत्‌। तदेवं जीवस्योपाधिनाभि- 
भूतत्वात्संसारोपलब्धिः | परमेश्वरस्य तूपाधिवशित्वात्‌ सर्वज्ञत्वा- 
दिकमिति सम्यगुपपद्यते व्यवस्था | ननु भवत्वविद्यावशाज्जीवेश्वर- 
विभागव्यवस्था | मानमेयादिप्रतिकमंव्यवस्था तु कथमिति चेत्‌, 
उच्यते। दुश्यत्वाज्जडत्वाद्विनाशित्वाच्च परिच्छिन्नाप्यविद्या 
अनिवंचनीयत्वेन विचारासहा आवरणविक्षेपशक्तिद्वयवती सवंगतं 
चिदात्मानमावृणोति अद्भुलिरिव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलम्‌ । 
तत्र चक्षष एवावरणे अङ्गुळेरप्यभानप्रसङ्गात्‌ अधिष्ठानावरण- 
मन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च । ततः सा पुवंपूर्वसंस्कारजीवकमंप्रयुक्ता 
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सती निखिलजगदाकारेण परिणमते । सा च स्वगतचिदाभासद्वारा 
चित्तादात्म्यापन्नेति तत्कार्यमपि सर्वमाभासद्वारा चिदनुस्यूतमेव ।' 
तथा च चेतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धसवंभासकत्वात्‌ जगदुपादान- 
चेतन्यं प्रमाणापेक्षामन्तरेणेव सवंदा सवं भासयत्‌ सर्वज्ञं भवति |: 
तेन तत्र न मानमेयादिव्यवस्था किन्तु जीवे । तस्य बुद्धधर्वाच्छन्न- 
त्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन चिदभिव्यक्तियोग्येन येनान्तःकरणेन 
यदा यत्सम्बद्धं भवति, तदेव तदा तदवच्छिन्तो जीवोऽनुभवतीति 
न साङ्कयंप्रसङ्गः। एवमत्र प्रक्रिया । शरीरमध्ये स्थितः सर्व 
शरीरव्यापकः सत्वप्राधान्येन सूद्ष्मपश्चभ्‌तारव्धः अन्तःकरणास्यः 
अविद्याविवतों दर्षणादिवदतिस्वच्छः नेत्रादिद्ठारा निर्गत्य योग्यान्‌ 
घटादीनु विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति द्रुतताम्रादिवत्‌ । तस्य 
च सोरालोकादिवद्‌ झटित्येव सद्भोचविकासावुपंपद्येते। स च 
सावयवत्वात्‌ परिणममानो देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्यर्व्याप्यः 
देहुघटयोमंध्येऽपि चक्षुवंदविच्छिन्नोऽप्यवतिष्ठते। तत्र देहेऽन्तः-' 
करणभागोऽहङ्कारार्यः कतेत्युच्यते । देहविषयमध्यवृत्तिदण्डाय- 
मानस्तद्भागः वृत्तिज्ञानाख्यः क्रियेत्युच्यते । विषयव्यापकस्तद्भागो 
विषयस्य ज्ञानकमंत्वसम्पादकमभिव्यक्तियोग्यत्वमित्युच्यते । तस्य 
च त्रिभागस्यान्तःकरणस्यातिस्वच्छत्वात्‌ चेतन्यं तत्राभिव्यज्यते t 
तस्य घाभिव्यक्तस्य चेतन्यस्य एकत्वेऽप्यभिव्यञ्ञकान्तःकरणभाग- 
भेदात्‌ त्रिधा व्यपदेशो भवति । कतृ भागावच्छिन्नचिदंश: प्रमाता | 
क्रियाभागावच्छिन्तचिदंशः प्रमाणस्‌ । विषयगतोऽभिव्यक्तियोग्यत्व- 
भागावच्छिन्तचिदंशः प्रमितिरिति । प्रमेयं तु विषयगत ब्रह्म- 
चेतन्यमेव अज्ञातस्‌। तदेव च ज्ञातं सत्‌ फलस्‌। 


अत्र च यस्मिन्पक्षे अन्तःकरणावच्छिन्तो जीवः यस्मिङ्च पक्षे 
सवंगतोऽसङ्गोऽविद्याप्रतिबिम्बो जीवः, तत्रोभयत्रापि प्रमातुचेतत्यो- 
परागार्था विषयगतचेतन्यावरणभङ्गार्था चान्तःकरणवृत्तिः ।. 
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यस्मिश्च पक्षेऽविद्यावच्छिन्नः संगतो जोवः आवृतः, तस्मिन्पक्षे 
जीवस्येव जगदुपादानत्वेन सर्वसम्बद्धत्वात्‌ आवरणभङ्गार्था 
चृत्तिरिति विवेकः । ननु चिदुपरागार्था वृत्तिरिति पक्षे स्वतोऽन्तः- 
करणसम्बद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणश्च वृत्तिमन्तरेणेव सर्वदा 
"भानं स्यात्‌। न स्यात्‌। चैतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात्‌। 
तदभावश्च स्वच्छेऽपि ब्रह्माचेतन्य आवरणात । अनावृतेऽपि शुक्ति- 
रजतादावस्वच्छत्वात्‌ । 


धर्माधर्मादौ तु अस्वच्छत्वादावृतत्वाद्वा | तेन स्वच्छेऽप्यावृते 
प्रमाणवृत््या तदाकारता । अनावृतेऽप्यस्वच्छे शुक्तिरजतादौ 
अविद्यावृत््या तदाकारता | अनावृते स्वच्छे तु सुखदुःखादो स्वत 
इति नान्तःकरणसम्बन्धमात्रेण भानप्रसङ्गः | 


ननु ब्रह्मणः कथमावरणस्‌ ? निरवदस्वप्रकाशत्वेन सर्वज्ञत्वात्‌ । 
-सत्यसु । स्वसम्वद्धसर्वंभासकतया सर्वज्ञमपि ` अन्तःकरणावच्छिन्न- 
जीवाज्ञानविषयतया आवृतमिति व्यपदेशात्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्म 
'जगदुपादानमिति पक्षे चिदूपरागार्था आवरणभङ्गार्था च वृत्तिः । 
'जीवोपादानत्वपक्षे तु आवरणभज्भार्थवेति नन्वेकेनेव घटादि- 
ज्ञानेनावरणस्य AG सद्यो मोक्षप्रसङ्गः, अज्ञानस्यैकत्वात्‌ । नाना- 
-ज्ञानपक्षेऽप्येकस्य जीवस्यैकाज्ञानोपाधित्वात्‌। न। उत्तेजकेन 
मणेरिव वृत्या आवरणस्याभिभवाङ्गीकारात्‌। तथा च प्रमाण- 
'जन्यान्त:करणवृत्त्ममावसहकृतमज्ञानं सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति 
न भातीति प्रतीतिजननसमर्थमावरणमित्युच्यते। वृत्तो जातायां 
तु अवच्छेदकाभावाद्विद्यमानमप्यविद्यमानसममेवेति न स्वकार्य- 
'समर्थज्ञाने तेनाभिभूतमित्पुच्यते | नन्वेवं सति ब्रह्मज्ञानेनाप्यविद्याया 
अनिवृत्तेरनिर्माक्षप्रसङ्ग: । न तत्त्वमस्यादिवाक्यारथंज्ञानादविद्या- 
'निवृत्त्यभ्युपगमात्‌ | स्वविषयविषयकप्रमात्वेनेव अविद्यानिवर्तकत्वा- 


'भ्युगमातु | महदावाक्याथंज्ञानस्येव अवाधितविषयतया प्रमात्वात्‌ । 
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प्रत्यक्षादीनाँ तु बाधितविषयतया wast व्यवहारसामर्थ्येन 
प्रामाण्याभिमानात्‌ । ज्ञानादज्ञाननिवृत्तेरन्यत्रादशनश्चाकिञ्चित्करम्‌, 
स्वानुभवसिद्ध खादन्यथानुपपत्तेश्च सवंतो वलवत्त्वात्‌ । तदुक्तस्‌-- 


अन्यथानुपपत्तिक्चेदस्ति वस्तुप्रसाधिका | 
पिनष्ट्यदृष्टिवेमत्य॑ सेव सरवंबलाधिका ॥ इति ॥ 


अथवा मूल्ज्ञानस्येवावस्थाज्ञानानि घटादिविषयावरणानि | 
अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वेन यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्य- 
ज्ञानानीत्यभ्युपगमातु एकेन ज्ञानेन एकाज्ञानस्येव नाशात्‌ घटादि- 
ज्ञानेन आवरणनाशे न काचिदनुपपत्तिः । नन्वनुमानादिभिरावरणं 
निवतंते न वा? आद्ये साक्षात्कारिञ्रमस्यापि शद्भपीतत्वादेः 
'दङमोहादेशच श्वेतत्वाद्यनुमानादिना निवृत्तिप्रसङ्गः । अधिष्ठाना- 
ज्ञानोपादानकत्वे रमस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तेः। योक्तिकज्ञानेन च 
ब्रह्मणः अविद्यानिवृत्तेः साक्षात्कारार्थं श्रवणमननापेक्षा न स्यात्‌ ।' 
द्वितीये च वल्लयादिव्यवहारो न स्यात्‌ प्रतिवन्धकस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । उच्यते । द्विविधमावरणस्‌। एकमसत्त्वापादकमन्तःकरणा- 
वच्छिन्नसाक्षिनिष्ठस्‌ | अन्यदभानापाइकं विषयावच्छिन्तत्रह्म- 
चेतन्यनिष्ठस्‌। "घटमहं न जानामी'त्युमयावच्छेदानुभवात्‌ ।. 
तत्राद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणज्ञानमात्रेण निवतंते। अनुमितेऽपि 
वह्लयादो नास्तीति प्रतीत्यनुदयात्‌। द्वितीयं तु साक्षात्क्ारेणेव 
निवतंते। यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमज्चानं 
नाशयतीति नियमात्‌ । परोक्षज्ञानस्य इन्द्रियविषयसन्निकर्षाभावेन 
ज्ञानस्यान्तःकरणमात्राअयत्वात्‌। भपरोक्षज्ञानस्येव विषयव्यापार- 
जन्यत्वेन विषयान्तःकरणोभयजन्यत्वेन तदुभयनिष्ठत्वात्‌। तदुक्तस्‌- 


परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्त्वावृत्तिहदेतुता | 
अपरोक्षधिया नश्येदभानावृत्तिहेतुता ॥ इति ॥ 
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तेनानुमानादावसत्त्वावरणनाशात्‌ तत्र तद॒यवहार:। अभाना- 
'वरणनिवृत््या च सोपाधिकसाक्षात्कारञ्रमनिवृत्तिरिति। तस्मा- 
-न्निर्घेमंकस्याप्यात्मनोऽविद्ययान्तःकरणतादात्म्याध्यासात्‌ तद्धमं- 
कतू त्वभोक्तुत्वाद्यष्यास उपपद्यते। ननु त्वन्मतेऽनिवंचनीयख्यात्य- 
भ्युपगमात्‌ ये कतृ्वादयोऽन्तःकरणघर्मा आत्मन्यध्यस्यन्ते ते 
अनिवंचनीयास्तत्रोत्पद्यन्त इति वाच्यस्‌; तथा च व्यावहारिकः 
-्रातीतिकमेदेन कतु्वभोक्तृत्वादीनां द्वेधा्वभासः स्यात्‌। न 
स्यात्‌ । तादात्म्याभिमानेनाविवेकात्‌ | सकलधर्मविशिष्टस्येवान्तः- 
करणस्यात्मन्यध्यस्तत्वेन दयाभावाद्वा। तस्मादेकस्यात्मन उपाधि- 
भेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेनं सौगतमतापत्तिनं वा विरोधः। 
अन्या अपि व्यवस्थाः स्पष्टतरमुपरिष्टादुपपादयिष्यन्ते । तस्मात्‌ 
ज्ञानरूपस्यात्मनः सुषुप्तावव्यमिचारित्वाह्वेहेन्द्रियादीनां च व्यभि- 
चारित्वात्‌ दृश्यत्वाच्च तत्र तत्रात्मवुद्धिस्तेषां तेषां वादिनां भ्रान्ति- 
-रित्यौपनिषदं मतं प्रामाणिकमिति सिद्धस्‌ ॥१॥ 

स्यादेतत्‌, आत्मनो निधेमंकत्वे प्रमात्रादिव्यवहारस्याध्यास- 
"मूलत्वेन ब्राह्मणो यजेते'त्येवमादीनां शाख्राणामप्रामाण्यप्रसङ्गः 
अकर्तुरभोक्तुरचात्मनः प्रवृत्त्यनुपपत्ते: । वेदाप्रामाण्ये च कुतो 
ब्रह्मसिद्धिरपि । तस्य तन्मात्रगम्यत्वात्‌ शाख्योनित्वादिति न्यायात्‌। 
-तथा च वेदप्रामाण्यार्थं प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य सत्यत्वमभ्युपेय- 
मित्याशङ्क्य कि तत्त्वज्ञानातपूर्वमप्रामाण्यमापाद्यते ऊध्वं वा? 
तत्राद्ये सर्वेषां प्रमाणानामविद्यावद्विषयत्वेन तहशायां वाधाभावा- 
न्निष्प्त्यूहूं प्रामाण्यम्‌ | द्वितीये त्विष्टापत्तिरेवेत्याह- 
न वर्णा, न वर्णाअमाचारधर्मा न मे घारणाध्यानयोगाद्योऽपि । 
अनात्माश्रयाहंमयाध्यासहानात्तदेकोऽचरिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥२॥ 


वर्णाः ब्राह्मणत्वादयः। आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः। आचाराः 
-स्नानशोचादयः | धर्माः ब्रह्मचयंगुरुसेवादयः | अत्र इन्द्रद्वयगभंषष्ठी- 
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तत्पुरुषेण वर्णानामाचारधर्मारच आश्चमाणामप्याचारघर्माएच 
ऊभ्यन्ते । धारणा ब्रह्मणि बाह्यविषयत्यागेन मनसस्स्थेयंस्‌ । ध्यानं 
परमात्मचिन्तनस्‌ | योगरिचित्तवुत्तिनिरोधः। आदिशब्देन श्रवण- 
मननादयो TERA! सर्वेषां ज्ञानोत्तरकाले असत्त्वे हेतुमाह 
अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानादिति । अनात्मा आत्मविरोधिनी 
अविद्या तदाश्रयस्तदुपादानो योऽहुङ्कारममका राद्यध्यासस्तस्य 
मूलस्यापि तत्त्वज्ञानेन हानात्‌ तत्मयुक्तवर्णाश्रमादिव्यवहारो 
नास्तीत्यर्थः ॥२॥ 


वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूलत्वेन मिथ्यात्वं द्रढयितुं 
तद्ृ्तिरेके सुषुप्तौ तद्दयतिरेकमाह-- 


न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थ बुवन्ति। 
सुषुप्तौ निरस्तातिशूस्यात्मकत्वात्तदेकोऽ्वादिष्टः शिवः केवलोष्हम॥३॥ 


माता जनकस्त्री। पिता जनकः पुमान्‌। देवा इन्द्रादयः 
आराध्या: | लोकास्तदाराधनफलानि स्वर्गादीनि | वेदाः अलौकिक- 
हितसाधनताग्रतिपाद$ानि ब्रह्मप्रतिपादकानि च प्रमाणवाक्यानि । 
यज्ञाः स्वर्गादिसाधनीभूता ज्योतिष्टोमादयः। तीर्थं यज्ञसाधनीभूतः 
कुरुक्षेत्रादिदेशः । एवं पापकमंसाधनान्यप्युपलक्षणीयानि | सवेषां 
देहामिमानमूलकत्वात्‌ तदभावे स्वतस्सम्वन्धाभावादविद्यमान- 
तेत्यर्थः। तथा च सुषुप्त प्रकृत्य शर तिः--अत्र पिताऽपिता भवति 
माताऽमाता देवा अदेवा वेदा अवेदा यज्ञा अयज्ञास्स्तेनो$स्तेनो भवति 
अणहाऽ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पोल्कसोऽपोल्कसर्भ्रमणोऽश्रमण- 
स्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा 
सर्वाच्छोकान्‌ हृदयस्य्र भवती'त्याद्या अभिमानाभावे सर्वानर्थनिवृत्ति- 
मनुवदन्ति | ननु सर्वव्यवहाराभावे शून्यतैव स्यात्‌ । नेत्याह--निर- 
स्तातिशून्यात्मकत्वादिति। निरस्तस्‌ अतिशून्यात्मकत्वं यस्मात्तत्तया। 
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भावप्रधानोनिर्देशः। तस्य सुषुप्तिसाधकत्वात्पुनरुत्थानानुपपत्तेशच । 
अविनाशो वा अरे अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसर्गस्त्वस्य 
भवति । यद्वै तन्न पश्यति पड्यन्वे तन्न पश्यति, न हि द्रष्ट्दूंटेिवि- 
परिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्य- 
द्विमक्तं यत्पस्येदि'त्यादिश्रतिभ्यर्चात्मचेतन्यस्य न सुषुप्तौ शून्यः 
dead: | निराक्कतमप्येतत्पुनरपि स्थूणानिखननन्यायेन निराक्रियते । 
यद्वा निरस्तमशनायाद्यतीतस्‌, अद्वितीयमतिशुन्यं यदूब्रह्म तदात्म- 
कत्वात्‌ । तथा च श्रृतिः-*यदा वे पुरुषः स्वपितिनाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति'। तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो 
न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तर'मिति। तेन जगत्क्ारणीभूतसवंज्ञ- 
स॒कंशक्तिपरिपूर्णानन्दवोधख्पेण ब्रह्मणा सहैकत्वादसंसार्यंव जीव 
इति सिद्धस्‌ ॥३॥ 

एवं तावत्‌ त्रिभिः इलोकेः वादिविप्रतियत्तिनिराकरणपू्वकं 
त्वम्पदा्थो निर्धारितः । सम्प्रति तत्पदार्थस्तथेव निर्धारणीयः। 
तत्र निराकार्या वादिविप्रतिपत्तयः प्रदश्यंन्ते । ननु न ब्रह्मणा 
सह जीवस्येक्यमुपपद्यते। तथा हि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं 
ब्रह्म “सदेव सोम्येदमग्र आसीदि'त्यादिवाकयेन प्रतिपादितस्‌। 
जगत्कारणं च प्रधानमचेतनमिति साङ्खयाः । पशुपतिरेव जग- 
त्कारणस्‌। स च चेतनोऽपि जीवाद्धिन्नस्स उपास्य एवेति 
पाशुपताः | भगवान्वाधुदेव ईश्वरो जगत्कारणस्‌। तस्मादुत्पद्यते 
सङ्धूषंणाख्यो जीवः । तस्मान्मनः प्रद्युम्नः । ततोऽदङ्कारोऽनिरुद्धः | 
तेन कायंत्वाज्जीवस्य तेन सह ब्रह्मणो वासुदेवस्यात्यन्तभेद इति 
पाच्चरात्रिकाः । परिणामिनित्यः सवंज्ञो भिन्नाभिन्न इति stat: 
त्रिदण्डिनश्च । नास्ति सर्वेज्ञत्वाद्य पेत ब्रह्म । आम्नायस्य क्रियाथ- 
परत्वेन तत्र तात्पर्याभावात्‌ । किन्तु वाग्धेन्वादिवत्सवंज्ञत्वादि- 


दुष्य जगत्कारणं परमाण्वादिजीवो वा उपास्य इति मीमांसकाः | 
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अस्ति नित्यज्ञानादिमानीदवरः सवंज्ञः पृथिव्यादिकाय॑लिज्धानुमितिः 
स च जीवाद्धिन्न एवेति ताकिकाः। क्षणिकस्सवेज्ञ इति सौगताः। 
क्लेशकमेविपाकाशयैरपरामृष्टो नित्यज्ञानरूपः प्रघानांशसत्त्वगुण- 
प्रतिफलिततया ada: संसारिविलक्षण एवेति पातज्जलाः। 
अद्वितीयपरमानन्द एव ब्रह्म। तच्च जीवस्य वास्तवं स्वरूप 
मायया च सवंज्ञत्वादिविरिष्टं जगत उपादानं निमित्तं चेति 
ओपनिषदाः। एवं वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्ये तत्पदा 
ओपनिषदपक्षस्य परिशेषेण तन्निणयायाह भगवान्‌-- 
न साङ्कर्यं न शेवं न तत्पाश्वरात्र न जेनं न मोमांसकादेसंतं वा । 
विरिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मक्त्वात्तदेकोऽवञ्ञिष्टदिशवः केवलोऽहम्‌॥४। 
आदिशन्देनानुक्तानां संग्रहः । न तावदचेतनं जगदुपादानस्‌ | 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेये'ति ईक्षणपू्वकसृष्टिश्रवणात्‌, 'अनेन जीवे- . 
नात्मनानुप्रविष्य नामरूपे व्याकरवाणी'ति च जोवात्मत्वव्यपदेश्ञात्‌' 
“यस्मिन्विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवती'ति चेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान 
प्रतिज्ञानात्‌ प्रधानज्ञानेन च तदध्रकृतिकानां पुरुषाणां ज्ञातुमशक्य- 
त्वात्‌, 'ऐतदांत्म्यमिदं ad तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसी'ति च 
तदभेदस्य नवकृत्व उपदेशात्‌, “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश- 
स्सम्भूत' इति च श्रृत्यन्तरादचेतनस्य जगत्कारणत्वे विचित्रः 
रचनानुपपत्तेः; प्रधानमहदादेरप्रामाणिकत्वाच्च, न साङ्यमतं 
साधु । एवं पाशुपतमतं पाश्चरात्रिकं जेनं त्रेदण्डं च मतं श्रुतियुक्ति- 
बाधितत्वादयुक्तम्‌। न च विधिशेषत्वाच्छुतिनं ब्रह्मप्रतिपादयतीति 
मीमांसकमतं युक्तस्‌ | असिद्धत्वाद्विघिशेषत्वस्य । न चार्थवादाधि- 
करणन्यायाद्विधिशेषत्वस्‌। वेषम्यात्‌। स्वतःप्रयोजनवदर्थाप्रति- 
पादकानां 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवते'त्येवमादीनां स्वाध्यायविधि- 
ग्रहणान्यथानुपपत्त्या प्रयोजनवदर्थपरत्वे कल्पनीये शब्दभावनेति- 
कर्तव्यतांशसाकाङक्षस्य विधेः सम्प्रदानभूतदेवतादिस्तुतिद्वारेण 
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तदंशपूरकत्वानन्टाश्वदग्धरथन्थायेन तदुभयेकवाक्यतेत्यथंवादधिकरणे 
निर्णीतस्‌ । वेदान्तवाक्यजज्ञानाच्च साक्षादेव परमानन्दप्राप्तिनिदशेष- 
दुःखनिवृत्तिश्च पुरुषार्थो लभ्यते इति निराकाइक्षत्वान्नान्यशेषत्व- 
सम्भावना, प्रत्युत विधय एव अन्तःकरणशुद्धिारा तच्छेषतां 
भजन्त इति। तस्मात्प्रयोजनवदवाधिताज्ञातज्ञापकत्वेन वेदान्तानां 
स्वत एव प्रामाण्यादस्त्येव ब्रह्मेति न मीमांसकमतसिद्धिः। 
ताकिक्ादीनां च मतं 'तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रहो'त्यादिशरुतिबाधितम्‌ | “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किञ्ने'त्यादिश्रुतिवाधितं च भिन्नाभिन्नत्वं क्षणिकत्वं 
च "आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य” इत्यादिश्च तिबाधितम्‌ । अत्र सर्वेषां 
मतस्यासत्त्वे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हेतुः। निविकल्पा- 
द्वितीयचेतन्यरूपत्वादित्यर्थः | अत्र हेतुः-विशिष्टानुभूत्येति । विशिष्ट 
सविकल्पकानुभूतिभ्यो व्यावृत्ता या तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डानु- 
भूतिस्तयेत्यर्थः तेन सवंव्यापकमद्वितीयं परमानन्दवोधरूपं च 
ब्रह्मेति सिद्धस्‌ ॥४॥ 

ननु “स य एषोऽणिमा', 'अणोरणीयानि'ति ब्रह्मणोऽणुतवश्च तेः 
“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः, “आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट' इत्यादिश्र्‌ ति- 
प्रतिपादिताणुत्व विशिष्टजीवाभिन्नत्वाच्च न ब्रह्मणः सवंव्यापकत्व- 
मित्याशङ्कय 'ब्रह्मवेदममृतं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिण- 
तश्चोत्तरेण | अधश्वोध्व॑ च प्रसृतं ब्रह्मेवेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठ, 
तदेतदुव्ह्मापृर्वंमनपरमनन्तरमबाह्य मित्याद्या: श्रुतयो निविशेषमेव 
ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति पूर्वोक्तमेव द्रढयन्ताह-- 
न चोध्व॑ न चाधो न चान्तन वाह्यं न मध्यं न तिर्यङ्‌ न पूर्वापरादिक्‌। 
वियदृव्यापकत्वादखण्डेकरूपस्तदेकोऽवरिष्टरिशवः केवलोऽहम्‌ ॥५॥ 

वियद्वयापकत्वातु, आकाशवत्सवंगतश्च नित्य’ इति श्रृतेः। 


(दितो, AEH, ला, (ज्यायानाकाशान्महतो महीयानि/- 
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त्यादिश ते: । जीवस्यापि सकलदेहव्यापिचेतन्योपलब्ध्या महत्त्वेषपि 
उपाधिधर्माध्यासेनाराग्रमात्रत्वाभिधानात्‌, (वुद्धेगुंणेनात्मगुणेन चेव 
ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्ट इति श्र तेः। ब्रह्मणशच सुक्ष्मत्वा- 


भिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात्‌ । शेषमतिरोहितार्थम्‌ ॥५॥ 

ननु ब्रह्मणो जगदुपादानत्वादुपादानोपादेययोद्चामेदाद्विचित्र- 
जगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात्‌ न तदभिन्नत्वेन जीवस्य 
परमपुरुषा्थंप्रापिरित्याशङ्कूय ब्रह्मणः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वान्नि- 
खिलजगद्ञ्रमाधिष्ठानत्वेन कारणत्वव्यपदेशादध्यस्तेन च सम॑ 
सम्बन्धाभावान्न तत्रानथंलेशोऽप्यस्तीत्याह- 


न शुक्ल न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न Gee न दीघंम्‌ । 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकतवात्तदेकोऽवशिष्ठदिशिवः केवक्रोऽहम्‌ ॥६॥ 


कुब्जस्‌--अणु । पीनं -महत्‌ | तेनाणु-महत्‌-हस्वं-दीघ॑मिति- 
चतुविधपरिमाणनिषेधात्‌ द्रव्यत्वप्रतिषेधः। eat इति रूपं 
प्रमेयस्‌। न प्रमेयमरूपस्‌। सर्वेषामेव द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थानां 
निषेधः । तथा च श्र तयः — 'अस्थूलमनण्वह्वस्त्रमदीघंमलोहितमि'- 
त्याद्या 'अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च aq’ 
इत्याद्याश्च सर्वानर्थशून्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति । श्रौतस्या- 
प्यथंस्य न्यायेन निर्णणाय हेतुमाह-ज्योतिराकारकत्वादिति | 
स्वप्र काशज्ञानख्पत्वेनाप्रमेयत्वात्प्रमेयस्रे घटादिवज्जडत्वापत्तेः। 
“एतदप्रमेयं ध्रुवमि'त्यादिश्र तेरित्यर्थः 1811 


ननु कस्य ब्रह्मभाव उपदिश्यते। ब्रह्मणः अव्रह्मणो वा? 
नान्त्यः | तस्य जडत्वादसत्त्वाच्च। न प्रथम: । उपदेशानर्थक्यात्‌ 
ब्रह्मभावस्य स्वत एव सिद्धत्वात्‌। जीवस्थ स्वतो ब्रह्मभावेऽप्य- 
विद्याव्यवधानं ज्ञानेन निवत्यंत इति चेन्न। अविद्यानिवृत्तेरनात्म- ` 
ख्पत्वे ट्रेतापततेब्रंह्मणोऽसिद्धिप्रसङ्गात्‌ तदुक्तं वातिके 
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अव्यावृत्ताननुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते | 
ब्रह्मों दुल॑भोऽत्र स्याद्द्वितीये सति वस्तुनि ॥ इति ॥ 
अभिन्नत्वे चोपदेशानर्थक्यमित्युक्तण्‌। अत्र किं परमार्थतः 
फलाभावमभिप्रेषि कि वा प्रतीतितोऽपि? तत्राद्यमिष्टापत्त्या 
परिहरति 


न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा 
न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः | 


स्वरूपावबोधो विक्ल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टरिशिवः केवलोऽहम्‌॥७॥ 


शास्ता उपदेशकर्ता गुरुः । शा्नमुपदेशकरणस्‌ । शिष्य 
उपदेशकमं | शिक्षा उपदेशक्रिया । त्वं श्रोता, अहं वक्ता, भयं 
सवंप्रमाणसन्निधापितः प्रपञ्चो देहेन्द्रियादिरथंः परमार्थतो नास्ती- 
त्यर्थः | द्वितीयं निराक्रोति--स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुरिति । 
अयमर्थः -यद्यप्यविद्यानिवृत्तिरात्माऽनातमा वेत्यादिविकल्पने किमपि 
फलं निरूपयितुं न शक्यते, तथापि स्वरूपावबोधो विज्ञानफलमनुः 
भूयते। न चेतत्कथमिति विकल्पनीयम्‌ । सवंद्वेतोपमर्देन विकल्पाः 
सहिषणुत्वात्‌ । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । तथा च श्रुतिः 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बुद्धो न च साधक: | 
न मुमुक्षुर्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
ब्रह्मा वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सव॑मभवदिःत्याद्या। पूर्वमपि ब्रह्मस्वरूपस्येव सतो जीवस्य 
ज्ञानाद्ब्रह्ममावं दर्शयति | सवं च द्वेतं वारयति ॥७॥ 
न्वात्मनः स्वप्रकाशचेतन्यरूपत्वे सवंदा भासमानत्वेन जाग्रत्स्व- 
प्नमुषुत्यादिव्यवस्था कथस्‌ ? नच ज्रान्त्येव व्यवस्थेति वाच्यस्‌ | 


ठा सति, FSS स्वाप्नत्वापतत्तिरिति चेल्नू । रक्षणत्र्त्रुयाणामपि 
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स्वप्नत्वेशपि प्रतिभातोऽविद्याक्तविरोषसम्भवात्‌ असद्विलक्षणत्वेन 
च सविशेषत्वाद्वयवस्थोपपत्तेः । परमाथंतस्तु न कापि व्यवस्थेत्याह्‌- 


न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिन 
विइवो न वा तेजसः प्राज्ञको वा । 
अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरोयस्तदेकोऽवशिष्टदिक्षवः 
केवलोऽहम ॥८॥ 
अत्र लयक्रमेण पोर्वापर्यव्यपदेश: । तथा हि--अस्मिन्‍्मते 
पदार्थों द्विविधः, दृक्‌ दृश्यं च। अन्येषां वादिपरिकल्मितानां 
पदार्थानामन्रवान्तर्भावात्‌ । तत्र दुक्पदार्थः आत्मा परमाथिक एकः 
सवंदेकरूपोऽप्यौपाधिकमेदेन त्रिविधः, ईश्वरो जीवस्साक्षी चेति। 
तत्र कारणीभूताज्ञानोपाधिरीश्वरः । अन्तःकरणतत्संकरावच्छिन्ता- 
ज्ञानोपहितो जीवः। प्रपञ्चितं चेतदधस्तात्‌ । अविद्याप्रतिबिम्बेश्वर- 
पक्षे विम्बचेतन्यं साक्षी, बिम्बेश्वरपक्षे तु विम्बप्रतिबिम्वमुखानु- 
गतमुखस्वरूपवजञवेश्वरानुगतसर्वानुसन्धातुचेतन्यं साक्षीतयुच्यतं | 
वातिककारमते त्वीश्वर एव साक्षोति द्वेविष्यमेव जीवेश्वरभेदेन 
दुशः। तत्रेश्वरोऽपि त्रिविधः। स्वोपाधिभूताविद्यागुणत्रयमेदेन 
।बषणुबरहमस्द्रमेदात्‌। कारणीभूतसत्त्वगुणावच्छित्नो विष्णुः 
पालयिता | कारणीभूतरजउपहितो ब्रह्मा स्रष्टा। हिरण्यगमंस्तु 
महामूतकारणत्वाभावात्‌ न ब्रह्म, तथापि स्थुळमूतस्रष्टुत्वात्‌ 
क्वचिदुब्रह्वोत्युपचयंते । कारणोभूततमउपहितो च्द्रः। संहतों एवं 
चेकस्येव चतुभुजचतुमुखपञ्चमुखाद्याः पुमाकाराः श्रीभारतीमवा- 
च्याद्यारच स्त्र्याकारा अन्ये च मत्स्यकूर्मादयोऽनन्तावतारा लोल्येवा- 
विर्भवन्ति भक्तानुग्रहाथमित्यवधेयस्‌ | 


चिम्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । 


उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्म णो रूपकल्पना | $ 
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जीवो5पि,त्रिविध:। स्वोपाध्यवान्तरमेदेन विश्वतेजसप्राज्ञभेदात्‌। 
तत्र अविद्यान्त:करणस्थूल्शरीरावच्छिन्नो जाग्रदवस्थाभिमानी 
विश्व: ॥ स एव स्थूलशरीराभिमानरहित उपाधिद्दयोपहितः 
स्वप्नाभिमानी तैजस:। शरीरान्त:करणोपाधिद्दयरहितो$न्त:करण- 
संस्कारावच्छिन्ताविद्यामात्रोपहितः सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञः। एतेषां 
च स्वतन्त्रोपाधिमेदाभावेन स्वतन्त्रभेदाभावेऽप्यवान्तरोपाधिमेदा- 
देकत्वेऽप्यवान्तरभेदो व्यवह्मियते। साक्षी तु सर्वानुसन्धाता 
सर्वानुगतस्तुरीयाख्य एकविध एव। तत्रोपाधिभेदेनापि न 
क्वाचद्भेदः | तदुपाघेरेकरूपत्वात्‌ | 

अविद्यातद्वयाप्यतत्कार्यात्मकः प्रपञ्चो दुस्यपदार्थः। तस्या- 
पारमाथिकत्वेऽपि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमात्‌ न स्वाप्निकः 
पदार्थवन्तिख्पणं व्यर्थम्‌ | उपासनादावुपयोगादिति । सोपि त्रिविधः। 
अव्याकृतमूर्तामूतंमेदात्‌ । तत्र साभासाविद्या मूर्तामूतप्रपञ्चबीज- 
afer | तदजन्यत्वेऽपि तन्निवृत्तौ निवतंमानत्वेन तद्वाप्येः 
चेतन्यतत्सम्बन्धजीवेश्वरविभागचिदाभासैः सहानादित्वादव्याकृत- 
मित्युच्यते । अयं चाव्याकृतपदार्थं ईश्वरोपाधिः। सा च स्वयं 
जडाप्यजडेन चिदामाएनोज्ज्वलिता पूवंपुर्वसंस्काजीवकमेप्रयुक्ता 
सती शब्दस्पशंख्परसगन्धात्मकान्याकाशवायुतेजोजलपृथिव्याख्यानि 
पद्चमहाभूतानि जनयति । तत्र पूवंपूर्वमूतभावापन्नाया अविद्याया 
उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात्‌ पृव॑पूर्वभूतगुणानामुत्त रोत्त रभूतेष्वनु- 
प्रवेशः। एवमविद्यात एवान्धकारोऽपि भावरूप एवावरणात्मा 
चाक्षुषज्ञानविरोधो आलोकनार्‍्यश्च झटिति महाविद्य॒दादिवदा- 
विभवति तिरोभवति चेति सिद्धान्तः। संसारहेतुदेहोपादानत्वा- 
भावाच्च न श्रुतिषु सृष्टिप्रक्रियायामाम्नात इत्यविरोधः । दिवकालो 
त्वप्रामाणिकत्वान्नोक्तों । आकाशस्येव दिर्व्यवहारजनकत्वसम्भवात्‌ 
“दिशः श्रोत्रमि'ति श्रृतेश्व । कालस्त्वविद्येव | तस्या एव सर्वाधारः 
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त्वादिति | तानि च सूक््माण्यपञ्चीकृतानि पञ्च महामूतान्यमूर्ताख्यानि 
कारणेक्यात्सत्वरजस्तमोगुणात्मकानि सत्त्वांशप्राधान्येन ज्ञानक्रिया- 
शक्‍त्यात्मकमेकं स्वच्छद्रव्यं चित्ररूपमिव मिलित्वा जनयन्ति । 
तस्य च ज्ञानशाक्तप्रधानांशोऽन्तःकरणस्‌। तच्च बुद्धिमंन इति 
द्विघोच्यते । क्रियाशक्तिप्रधानांश: प्राण: । स च पञ्चघा--प्राणोऽपानो 
व्यान उदानस्समान इति । एवमेकेकमूतेभ्यो ज्ञानक्रियाशक्तिमेदातु 
प्रत्येकमिन्द्रियद्दय॑ जायते | आकाशाच्छोत्रवाचो, वायोस्त्वक्पाणी, 
तेजसश्चक्षुष्पादी, अद्भयो रसनपाय्‌, पृथिव्याः घ्राणोपस्थौ | अत्र 
तिजोमयी वागिति श्रुतेस्तेजसी वाक्‌ | पादस्तु नाभस इति केचित्‌। 
शब्दव्यञ्जकेन्त्रियत्वेन श्रोत्रवद्वाचो नाभसत्वस्‌ | पादचिकित्सया च 
चक्षुषः स्वास्थ्यददांनाच्चक्षुवंत्पादस्यापि तेजसत्वमिति तु युक्त- 
मुत्पश्यामः। तेजोमयत्वश््‌ तिस्तु मनसः , पञ्चभूतकार्यस्यापि 
अन्नमयत्वश्षुतिरिव तदुपकार्यंतया व्याख्येया । मनसश्च पञ्चभूत- 
गुणग्राहकत्वेन तद्वत्वनिश्चयात्पश्चमूतात्मकत्वमित्यन्यदेतत्‌ | 


एतेषामधिष्ठातारो देवा अपि ज्ञानक्रियाशक्तिप्रधाना:-- 
दिगग्नी, वातेन्द्रो, आदित्यविष्णु, वरुणमित्रो, अश्विप्रजापती । 
तत्र ज्ञानशांक्तसमिरन्तःकरगस्‌। क्रियाशक्तिसमष्टिः प्राणः । 
इब्दस्पर्श रूपरसगन्धग्राहकाण श्रोत्रत्वक्वक्ष्‌रसनप्नाणाख्यानि पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि । तक्चक्षुषी स्वग्राह्मगुणाश्रयं द्रव्यमपि गृह्णोतः | 
श्रोश्रमपि चक्षुवंतु गत्वा शब्दग्राहकस्‌ दूरे शब्द इति प्रत्ययात्‌ । 
वचनादानर्गातावसर्गानन्दजनकानि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । एतच्च सवं मिलित्वा सप्तदशकं लिङ्ग 
ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भ इति क्रियाशक्तिप्रधान्येन सूर्त्रामांत 
चोच्यते | भयममूतंपदार्थः कार्यत्वाद्वयष्टी समष्टी च जीवोपाधिरेव । 
तानि च तथाभूतानि भूतानि भोगायतनं शरोरं भोग्यं च विषय- 
मन्तरेण भोगं जनयितुमशक्नुवन्ति जीवकमंभ्रयुक्त्वातस्थोल्याय 
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पञ्चीकृतानि भवन्ति। तत्र च प्रत्येकं पञ्च भूतानि ढिघा 
विभज्यन्ते । तत्रेकेको भागश्चतुर्धा विभज्यते | तद्भागचतुष्टयं 
च स्वभागं विहायेतरभूतचतुष्टयार्धभागेषु प्रविशतीति स्वस्या- 
धभागेनेतरेषामष्टमभागेन च पञ्चीकरणान्मेलनेऽप्याधिक्यादा- 
काणादिशब्दप्रयोगः । 


अन्न च "त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणी'ति श्रृतेः 'त्रिवृत्कुवंत 
उपदेशादि'ति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेशच त्रिवृत्करणमेव 
केचिन्मन्यन्ते | ते वियदधिकरणन्यायेनैव निराकृता:। तथा हि 


तैत्तरीयके “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः आकाशा-' 


्वामुरिःत्यादिशरुतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोऽबन्नानां ुष्टश्रवणेऽपि 
दयोर्पसंहारः। तेजः प्राथम्यपदार्थधर्मपेक्षया आकाशवामुपदाथं- 
योबंलीयस्त्वातु । छान्दोग्ये चेकविज्ञानेन सवंविज्ञानप्रतिज्ञानादा- 
काशवाय्वोरचेतनयो्रह्कार्यत्वस्यावशयवाच्यतवात्‌ । तत्र पञ्चा- 
नामेव भेलनेऽप्यवयुत्यानुवादेन त्रिवृत्करणोपपत्ति: । त्रिवृतमेवेति 
मतकल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्ग: । 'त्रिवृत्कुवंत उपदेशादि'ति सूत्रं 
त्वनुवादकत्वान्त पञ्चीकरणं न्यायसिद्धं बाधितुमुत्सहते | सेलन- 
प्रतातिशच शरीरादौ पञ्चानामविशिष्टेव। “पञ्चीकृतपञ्चमहा- 
भूतानी'ति च भाष्यकारवचनस्‌ | तस्मादलमनेनानात्मचिन्तनेनेति 
दिक्‌। तानि च पञ्चीकृतानि पञ्च महाभूतानि मूर्ताख्याति 
मिलित्वेकं कार्यमिन्द्रियाणामधिष्ठानं भोगायतनमुत्पादयन्ति । 


तदेव शरीरमित्युच्यते। तत्र सत्त्वप्रधानं देवशरीरस्‌। रज:- 
प्रधानं मनुष्यशरीरस्‌, तमःप्रधानं तियंगादिस्थावरान्तं शरीरस्‌ । 
तस्य च शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्यापि चित्ररूपस्येव क्वचित्‌ न्यूना- 


घिकमावो भूतानां न विरुध्यते। एवं विषया अपि पञ्चीङृतैकेकः 


जन्याइचतुर्दशमुवनाख्या ऊध्वंमध्याधोभावेन सत्त्वरजस्तमोंश- 
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प्रधानाः। एतत्सव॑ ब्रह्माण्डाख्यं विराडिति चोच्यते। अयमौ- 
पनिषद: सृष्टिक्रमः | 

तद्विपरीतो लयक्रम:। पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं 
विराडाख्यं पृथिव्याद्येकेकभूतलयेनामूते अपश्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मके 
हिरप्यगर्भाख्ये स्वकारणे लीयते । स एव देनन्दिनः प्रलयः । अमूत 
चाव्याङृते परमेशवरोपाधौ | अव्याङ्कतस्य त्वनादित्वेन कारणा- 
भावान्न लयः। स्वकारणे सूक्ष्मरूपेणावस्थानं लय इति तल्लक्ष- 
णातु | अयमेव प्राकृतः प्रलयः । ब्रह्मज्ञानादात्यन्तिक उच्छेदस्त्वात्य- 
न्तिकः प्रल्यः । स च कारणक्रमेणेव। कारणोच्छेदादेव कार्यो- 
च्छेदात्‌। सवं च सूष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसुष्टिप्रलयवदपारमा- 
थिकमपि वासनादाढर्याद्दयवह्ारक्षममिति न मायिकत्वेऽपि तुच्छ- 
त्वप्रसङ्गः। यथा चेतत्तथा व्यक्तमादरे । 

एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्थोच्यते । इन्द्रियवृत्तिकालीनार्थो- 
पलम्मो जागरणस्‌। तत्र च मूर्तं विराडाख्यं भोग्यं प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणषट्केन व्यर्वह्ण्यमाणत्वाद्वथावहारिकं विशवाख्येन जीवेनोप- 
भुज्यते। स च देहेन्द्रियादियु प्रवेशात्‌ व्यापनाद्वा विश्व इत्युच्यते । 
विश प्रवेशने face व्याप्ताविति च स्मरणात्‌ । अत्र यद्यपि विइवे- 
नामूतंमव्याकुतं चानुमानादिना्नुभूयते, तथाप व्यावहारिकं 
सर्वं विश्वेनेव ज्ञायत इति नियमात्‌ स्थूलशरीरोपाध्यभिमानित्वाच्च 
न तस्यावस्थान्तरव्यापकत्वस्‌ । शुक्तिरजतादिज्ञानानामश्रामाणिकः 
त्वात्तद्विषयस्याव्यावहारिकत्वेऽप इन्द्रियव्यापारकालीनस्वाज्जा- 
गरणत्वोपपत्तिः । ज्ञानोत्पत््यादिप्रक्रिया चाधस्तादुक्तेव। एवं 
जाग्रद्धोगजनककर्मक्षये स्वाप्नभोगजनकक्मोदये च सांत निद्राख्यया 
तामस्या वृत्त्या स्थूलदेहाभिमाने दूरीकृते सर्वेन्द्रियेषु देवतानुग्रहा- 
भावान्निर्व्यापारतया लीनेषु fish छीन इत्युच्यते। तदा च 
स्वप्नावस्था | 
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तत्र चान्तःकरणगतवासनानिमित्त इन्द्रियवृत्यभावकाली- 
नोऽर्थोपलम्भः स्वप्नः | तत्र मन एव गजतुरगाद्यर्थाकारेण विवर्तते, 
अविद्यावृत्त्या च ज्ञायत इति केचित्‌ | अविद्येव शुक्तिरजतादिवत्‌ 
स्वाप्नार्थाध्यासाकारेण परिणमते ज्ञायते चाविद्यावृत्त्येत्यन्ये । कः 
पक्षः श्रेयान्‌ ? उत्तरः। अविद्याया एव सर्वत्रार्थाध्यासज्ञानाध्या- 
सोपादानत्वेन क्पत्वान्मनोगतवासनानिमित्तत्वेन च क्वचिन्मनः 
परिणामत्वव्यपदेशात्‌ । ननु तदा मनसो दुद्याकारपरिणामानभ्मु- 
पगमे द्र्टुत्वसम्भवेनात्मनः स्वयंज्योतिद्वासिद्धिरिति चेन्न। 
बहिरिन्द्रियजन्यवृत्यभावेन तदानीं मनसोऽग्राहकत्वात्‌, तत्सह 
कारेणेव तस्य ग्रहुकत्वनियमात्‌ » सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्तस्यैव 
चेतन्पस्य प्रमातृत्वनियमात्‌ तदाऽन्तःकरणसत्त्वेऽपि भ्रमात्रभावः। 
किमधिष्ठानं स्वप्नाध्यासस्य ? नोमवच्छिन्नं जीवचेतन्थमित्येके । 
मूलाज्ञानावच्छिन्तं रह्मचेतन्यमित्यपरे । कि श्रेय: १, मतभेदेनो- 
भयमपि। तथा हिं--जाग्रदुबोधेन स्वप्नञ्रमनि वृत््यभ्मुपगमादधि- 
ष्ठानज्ञानादेव च भ्रमनिवृत्तेब्रह्मचेतन्यस्य चाधिष्ठानत्वे संसारः 
दशायां तउज्ञानाभावात्‌, ज्ञाने वा सवंद्वेतनिवृत्तेनं जाग्रदुबोधा- 
तस्वप्ननिवृत्तिः स्यात्‌ । “स हि क्तेति च जीवकतुंत्वश्चुतेः आका- 
शादिप्रपञ्चवत्‌ सरवैसाधारण्यापत्तेरच न मूलाज्ञानावच्छिन्नं 
ब्रह्मचेतन्यमधिष्ठानम्‌ | 


ननु जोवचेतन्यस्यानावृतत्वेन सवदा भासमानत्वात्‌ कथम- 
धिष्ठानत्वस्‌ ? सत्यस्‌ । तत्रापि स्वप्नाध्यासानुकूलव्यावहारिक- 
संघातभानविरोध्यवस्थाज्ञानाभ्युपगमाद्‌, स्वप्नदशायां Ae मनुष्य 
$त्यादिप्राती तिकसंघातान्तरभानाभ्युपगमात्‌ । 'शय्यायां स्वपिमी'ति 
शय्यान्तरभानवतु । भानसामग्रयभावश्च तुल्य एव । नन्वहं मनुष्य 
इत्यादिव्यावहारिकसंघातज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वात्कथमञ्चानान- 
Bian ? अवस्थान्तरान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पने सुभुसावपि Sie 
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बाधकज्ञानमास्थीयेत । तच्चानिष्टम्‌, जाग्रत्त्वापत्तेरिति चेत्‌, साध्व- 
वोच: | स्वप्नावस्थाज्ञानस्थेवान्तःकरणलयसहितस्य सुषुप्तिरूपत्वान्न 
तत्र तदुबाध: । जागरणे तु मिथ्येव स्वप्नो5मादित्यनुभवादहमिति 
ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वेऽपि यथाथंत्वाच्छरीरादिज्ञानस्य च प्रमाण- 
जन्यत्वादवस्थाज्ञानविरोघित्वमनु भवसिद्धस्‌ । विशोषाज्ञानं तु न 
श्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरेण निवतंते | साक्षिणशचाविद्यातिवर्तकत्वाभाव 
अज्ञानसाधकत्वेनेव धमिग्राहकमानसिद्ध इति न किञ्चिदवद्यम्‌ | 
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति चाभ्युपगमात्‌ शुक्तिज्ञानेनेव 
व्योवहारिकसंघातज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावपि पुनरपि कदाचिद्रजत- 
अमवन्न स्वप्नाध्यासानुपपत्तिरिति जीवचेतन्यमेवाधिष्ठानमिति 
पक्षे न कोऽपि दोषः । यदा तु पुनब्रंह्मज्ञानादेवाज्ञाननिवृत्त्यभ्युपगस:; 
तदा रज्ज्वां दण्डभ्रमेण स्श्रमतिरोधानवदधिष्ठानज्ञानाभावेषपि 
जाग्रदृभ्रमेण स्वप्नश्रमतिरोभावोपपत्तेः ब्रह्मचेतन्यमेव स्वप्ना 
ध्यासाधिष्ठानमिति पक्षेऽपि न कर्चिद्दोषः। प्रतिजीवं स्वप्ना- 
व्यासासाधारण्यं तु मनोगतवासनानामसाधारण्यादेव । मनोऽ- 
वच्चछिन्नं ्रह्मचैतन्यमेवाधिष्ठानस्‌ । एतस्मिन्नपि पक्षेश्वस्था- 
ज्ञानस्यावारकत्वाङ्गीकारान्न काप्यनुपपत्ति:। अत एव शाखेषु 
क्वचित्क्वचित्तथा व्यपदेशः | 


ननु मनो$वच्छिन्नचेतन्यस्याधिष्ठानत्वे ‘ag गज' इत्याद्य- 
हक्का रसामानाधिकरण्पेन गजप्रतीति: स्यात्‌ `इदं रजतमि'ति 
शुक्तिसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्‌, न cad गज' इति। 
्रह्मचेतन्यस्याधिष्ठानत्वपक्षेऽपि 'गज' इत्यावारैव प्रतीतिः स्यान्न 
“त्वयं गजः इति। तत्रापीदङ्कारास्पदी भूतबाह्यार्थाभावस्य समान- 
त्वादिति चेन्न । आद्ये पक्षे अहङ्कारस्य शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेद- 
कत्वात्‌ “शुक्त रजतमि’तिव'दहं गज” इति न भ्रमाकारप्रसद्धु: | 
अहमि'ति ज्ञानस्येव 'शुक्तिरिशति ज्ञानस्यैव अमविरोधित्वातु, 
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इदमंशस्य च भ्रमाविरोधिन एव तत्र भानाभ्युपगमात्‌ । स्वप्ने तु 
गज इत्माकारवदयमित्याकारोऽपि कल्पित एव | उभयाकारबाघेऽप्य- 
घिष्ठानीमूतचेतन्याबाधान्न शून्यवादप्रसङ्गः। जाग्रदृशायामपि 
शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य प्रातीतिकस्यैव रजतेदड्कारस्य भानाभ्यु- 
पगमाच्च । “अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेष्वि'ति न्यायात्‌। , 
शुक्तीदमंशभानपक्षेऽपि नेदमंशसत्यत्वमध्यासे प्रयोजकम्‌ । किन्त्व- 
धिष्ठानसत्यत्वस्‌ । अधिष्ठानं च तत्राज्ञातं शुक्तिचेतन्यमिवात्रापि 
साक्षिचेतन्यं विद्यते एवेत्युपपादितस्‌ । तस्मान्न पक्षद्वयेऽपि काप्यनु- 
पपत्तिः | अत्र च स्वाप्निकपदार्थं भोक्ता तैजस इत्युच्यते | पित्ताख्य- 
तेजःप्रधानकत्वात्‌ । आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वादिति 
at | एवं जाग्रत्स्वप्नभोगद्वयेन श्रान्तस्य जीवस्य तदुभयकारणकमंक्षये 
ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य सवासनस्यान्तःकरणस्य कारणात्मनाऽवस्थाने 
सति विश्रामस्थानं सुषुप्त्यवस्था | “न किञ्चिदवेदिषमि'ति कारण- 
मात्रोपलम्भः सुषुप्तिः । तत्र जाग्रत्स्वप्न भोग्यपदा्थज्ञानाभावेऽपि 
साक्याकारं सुखाकारमवस्थाज्ञानाकारं चाविद्याया वृत्तित्रयमभ्यु- 
पेयते। अहुद्काराभावाच्च नेका विदिष्टवृत्तिः, सुषुप्त्यभाव- 
प्रसङ्गाच्च। अत एव वृत्तिख्पस्योपलम्भस्याभावान्न प्रलयेऽति-.] 
व्याप्तिः | तत्र तत्कल्पनाबीजाभावातु । इह च “सुखमहस्वाप्सं न 
किञ्चिदवेदिषमिति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात्‌ । अननुभवे च 
परामर्शानुपपत्तेः । अन्तःकरणोपरागक्रालीनानुभवजन्यत्वाभावाच्च 
न तत्तोल्लेाभावेऽपि स्मरणत्वानुपपत्तिः | स्मरणे तत्तोल्लेखनियमा- 
भावाच्च जाग्रददशायामस्वाप्समित्यनुभवानुपपत्तेः िङ्गाभावेनाश्चया- 
सिद्ध्या चानुमानस्यासम्भवातु। अहुङ्कारस्तूत्थानसमय एवानुभूयते। 
सुषुप्तो लीनत्वेन तस्याननुभूतत्वातु स्मरणानुपपत्तः सुखप्रतिबिम्बाश्रये 
दर्पणे जपाकुसुमळीहित्याध्यासेन “रक्तं मुखमि'ति प्रतीतिवदहुङ्कारा- 
श्रयतया साक्षिचेतन्यस्य स्मरणाश्रयत्वादहमस्वाप्समिति सामाना- 
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धिकरण्यप्रतीतिः न पुनरहं सुखी'तिवदाश्रयतया । स्मृतिसंशय- 
विपयंयाणां साक्षिचेतन्याश्रयत्वनियमादहङ्वारस्य च प्रमाणजन्य- 


ज्ञानाश्रयत्वनियमात्‌, प्रमात्वेनेव तत्कार्यतावच्छेदात्‌, अप्रमात्वा- 
वच्छेदेन च अविद्याया एव कारणत्वात्‌ । 


अत एवानाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमो$्यविद्यावृत्तिरेवेत्यभ्यु- 
पगमो वेदान्तविदास्‌ । तत्रान्तःक रणवृत्तिजनकसामग्रीसम्भवेऽपि 
भमात्वाभवापराधेनान्तःकरणस्यासामर्थ्यात्‌ | नामादिषु ब्रह्माः 
ध्यासस्तु इच्छाधीनतया अमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव कामादिवत्‌, 
तदुक्तमु--'अत एव चोदनाजन्यत्वान्मानसी क्रियेव सा। न 
ज्ञानमि'ति। एतेन तकंस्यापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातम्‌ । व्याप्यारोपेण 
व्यापकप्रसञ्जनात्मकस्य तकंस्येच्छाधीनतया अ्रमप्रमाविलक्षणत्वा- 
दिति। अत एव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणार्ये वेदान्तवाक्य- 
विचारे “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य’ इत्यादिविधिरप्युप- 
पद्यते। तस्य चतुविधान्वयव्पतिरेका दितर्करूपत्वात्‌ | दुरदुषयान्वय- 
व्यतिरेकः साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेक:, आगमापायितदवध्यन्वय- 
व्यतिरेकः, दुःखिपरमप्रेमास्पदान्वयव्यतिरेक इति समन्वयाध्याया- 
विरोधाष्यायसाधनाध्यायफलाध्यायाः | अनुवृत्तव्यावृत्तान्वय- 
व्यतिरेकः पञ्चमः | एतच्च स्वेषां वेदान्तानुकूरतर्काणां चतुलंक्षणी- 
मीमांसाप्रतिपादितानामुपलक्षणमित्यभिमुक्ताः | विस्तरस्तु वेदान्त- 
कल्पछतिकायामनुसन्धेयः | तदेवं सुषुप्त्यवस्थायामस्त्यानन्दभोगस्त- 
तद्भोक्ता च सुषुप्त्यमिमानी प्राज्ञ इत्युच्यते । प्रकर्षेणाज्ञत्वात्तदानीं 
विशेषावच्छेदाभावेन प्रकष्टजञत्वाद्वा। तदा चान्तःकरणस्य wash 
तत्संस्कारेणावच्छेदान्न जीवाभावप्रसङ्ग:, न वा सावंज्यापत्ति: । 
ई्ाभेदप्रतिपादनं च शरीरेन्द्रिया्यभिमानरहितत्वेनोपचारात्‌ 
तत्संस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन साक्ष्याश्चितकार्योपादानकोटाव- 
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प्रमात्राश्रितकार्योपादानकोटौ प्रवेशात्तद्भेदेन प्रमातुभेद एव । 
साक्षिण एव चाधिकोपाधिविशिष्टस्य प्रमातृत्वान्न प्रतिसन्धाना- 
नुपपत्तिरिति। 


मातृमानप्रमेदेऽपि प्रतिदेहं न भिद्यते। 
साक्षी बाह्याथंवद्यस्मात्स आत्मेत्युच्यते ततः॥ 
व्यभिचारो मिथो यद्दठमात्रादेः स्वसाक्षिकः। 
सर्वमात्राद्यभावार्थंसाक्षित्वान्न तथात्मनः ॥ इति। 


वा्तिककारपादैव्यंवहारदशायामपि साक्षिमेदनिराकरणात्‌ 
सुषुप्तौ तद्भेदकल्पनं केषाश्चिद्व्यामोह एवेत्यवधेयस्‌ | 

ननु 'दुःखमहमस्वाप्समि'ति कस्यचित्कदाचित्परामर्शात्‌ सुषुौ 
दुःखानुभवोऽप्यस्तु। न। तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण तदभावात्‌ | 
सुखस्य चात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ शय्यादेरसमीचीनत्वेन च 
दुःखमित्युपचारात्‌ 'दुःखमहमस्वाप्समि'ति प्रत्ययोपपत्तिः। अथवा 
अवस्थात्रयस्यापि त्रेविध्याङ्गीकारात्‌ सुषुप्तावपि दुःखमुपपद्यते | 
तथा हि--प्रमाज्ञानं जाग्रज्जाग्रत्‌, शुक्तिरजतादिविभ्रमो जाग्रत्स्वप्नः, 
श्रमादिना स्तब्धीभावो जाग्रत्सुषुप्तिः । एवं स्वप्ने मन्त्रादिप्राप्तिः 
स्वप्नजाग्रतु, “स्वप्नेऽपि स्वप्नो मया दृष्ट' इति बुद्धि: स्वप्नस्वप्नः, 
जाग्रहशायां कथयितुं न शक्यते, स्वप्नावस्थायां च यत्किश्चिदनुभूयते+ 
तत्स्वप्नसुषुतिः | एवं सुषुप्त्यवस्थायामपि सात्त्विकी या सुखाकारा 
वृत्तिः सा सुषुप्तिजाग्रतु, तदनन्तरं “सुखमहमस्वाप्स'मिति परामर्शः । 
ada या राजसी वृत्तिः सा सुषु्तस्वप्नः, तदनन्तरमेव 'दुःख- 
महमस्वाप्स'मिति परामर्शोपपत्तिः। तत्रेव या तामसी वृत्तः, सा 
सुषुप्तिसुषुप्तिः, तदनन्तरं “गाढं मूढोऽहमस्वाप्स'मिति परामशः । 
यथा चेतत्‌, तथा वासिष्ठवा्तिकामृतादौ स्पष्ट्य्‌ । एवमध्यात्मं 
दिखा. /अभिमूहं 1क्िद्ादू ८जाितेतं. Gael by CAAT 
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अधिदेवस पालनं, अधिभूतं सत्त्वगुण: । एवमध्यात्मं 'तेजसः, 
अधिभूतं हिरण्यगर्भः अधिदेवं ब्रह्मा । अध्यात्म स्वप्नः, अधिदेवं 
सृष्टि, अधिभूतं रजोगुणः । एवमध्यात्मं प्राज्ञः, अधिभूतमव्याङ्कतस्‌, 
अधिदेवं रुद्र: अध्यात्म सुषुप्तिः, अधिदेवं प्रलयः, अधिभूतं तमोगुण: । 
एवमध्यात्माधिमूताधिदेवानामेकत्वात्‌ प्रणवावयवत्रयसहितानामुप- 
दितानामेक्योपासनया हिरण्यगर्भलोकप्राप्ति:, अन्तःकरणशुद्धिद्वारा 
क्रममुक्तिश्च । एतत्सर्वोपाधिनिराकरणेन साक्षिचेतन्यमा व्रज्ञानेन 
तु साक्षादेव मोक्ष इति। तदेवं त्रयाणामप्यवस्थात्रयसहितानां 
विश्‍्वतैजसप्राज्ञानामविद्यात्मकत्वात्‌ दृश्यत्वेन च मिथ्यात्वादनुपहितः 
केवलः साक्षी तुरीयाख्योऽहमस्मीत्यर्थः। एवं व्यवहारतः सवे- 
व्यवस्थोपपत्तेः परमार्थतः कस्या अपि व्यवस्थाया अभावान्न 
काप्यनुपपत्तिः। विस्तरेण चेतत्रपञ्चितमस्माभि्वेदान्तकल्पलति- 
कायामित्युपरम्यते ॥८॥ 


ननु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासहितानां त्रयाणामपि तदभिमानिनां 
मिथ्यत्वात्तत्सा्षिणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादविशेषादित्याशङ्कूय 
विशेषाभिधानेन साक्षिणः सत्यत्वमाह-- 


अपि व्यापकत्वाद्धितत्वप्रयोगात्स्वतस्सिद्धभावादनन्याशयत्वात्‌ 1 
जगत्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्तदेकोऽवशिष्टः शिव: केवलोऽहम्‌ ॥९॥ 


"न दुरेदेशरं पश्ये'रिति साक्षिणं प्रकृत्य “अतोध्यदातंमि'ति 
श्तेः साक्षिणोःन्यत्साक्ष्यं सवै जगत्तुच्छं न तु साक्षी । बाधाव- 
चित्वात्‌ अमाधिष्ठानतया ज्ञातस्वाच्च | तद्बाधग्राहकाभावाच्चे- 
त्यादचनुक्तसमुच्चयार्थोऽपिशन्दः। 'अथ यदल्पं तन्मत्यंमि'ति श्रतेः 
परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वयोः समव्यापत्वात्परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वनिवृत्ती 
इत्याह -व्यापकत्वादिति। “स्वं खल्विदं ब्रह्मो'ति सर्वात्मत्वोपदेशेन 


देशकालापरिच्छिन्नत्वादाकाशादीनां च देशकालपरिच्छिन्नत्वे- 
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ऽप्यापेक्षिकमहृत्वेन व्यापकत्वोपचारात्‌। नतु सवंव्यापकत्वेन 
नित्यत्वाद्भावरूपत्वाच्चात्मा न दुःखनिवृत्तिूपः। नापि सुखरूप: | 
सुखस्यानित्यत्वेन नित्यात्मस्वर्पत्वानुपपत्तेः । तथा चात्मस्वर्पो 
मोक्षोऽपुरुषा्थं एवेत्याशङ्कूय नेत्याह-हितस्वप्रयोगादिति । हितत्वं 
पुरुषार्थत्वस्‌ । “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्मेयो वित्तात्प्रेयोःन्यस्मात्‌ aa- 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मेति 'योवे भूमा तत्सुखम्‌, “एष परम 
आनन्द: (एष हथेववानन्दयति) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिभिः 
श्रुतिभिः तस्य परमानन्दरूपत्वोपदेशात्‌ | तस्य च नित्यत्वेऽपि 
लोके धर्मजन्यतत्तदन्तःकरणवृततिव्यङ्गयतया तदुत्पत्तिविनाशो- 
पचार: | अज्ञानव्यवहितस्य च तस्य प्राप्तस्येव ज्ञानमात्रादविद्या- 
निवृत्या प्राप्िरिव भवतीति तदुद्देशेन मुमुक्षुपरवृत्त्युपपत्ति: । अध्य 
स्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्याधिष्ठानत्वात्‌ स एवाभाव इति दुःखा” 
भावरूपत्वेनापि तस्य पुरुषार्थंता | ननु ma सुखं संवेद्यते, न वा? 
नाद्यः। तदानीं देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्व्यञ्ञकाभावात्‌, व्यञ्जका- 
भावेऽपि तत्संवेदनाभ्युपगमे संसारदश्ञायामपि तथा प्रसङ्गात्‌। 
न द्वितीयः । अपुरुषाथंतापत्ते:। ज्ञायमानस्येव तस्य पुरुषार्थत्वात्‌ | 
अत एव शर्करातःद्गोजिनोरिवेति वेष्णवंमन्यानामुद्गार इति 
चेन्नेत्याह-स्वतस्सिद्धमावादिति | स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वादित्यर्थः | 
यद्यपि संसारदशायामविद्यावृतस्वर्पत्वादात्मा परमानन्दरूपतया 
न प्रथते, तयापि तत्त्वविद्ययाऽविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशतया स्वयमेव 
परमानन्दतया प्रकाशत इति न व्यञ्जकापेक्षा। ननु सुखस्य 
स्वप्रकादाज्ञानरूपत्वेऽपि नात्मरूपता। ज्ञानस्य धात्वाथंहूपतया 
क्रियात्वेन साश्रयत्वात्‌, जानामीति प्रतीतेज्ञानमहस्मीत्यभ्रतीतेश्चः 
तथा च कथमद्वेतवाद इत्याश डूब नेत्याह-अनन्याश्रयत्वादिति | 
“यत्साक्षादपरोक्षाद ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतेः स्वप्रकाशज्ञानानन्दरूप 


एवात्मा | अन्तःकरण द्यपाधितादात्म्याध्यासेन च तद्वृत्तौ ज्ञाना- 
O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


दशशलोकी--सिद्धास्तविन्दु १४५ 


ध्यासाज्जानामीति तदाश्रयत्वप्रतीतिः । धात्वथंत्वमुत्पत्तिविनाश- 
वत्त्वं चान्तःकरणवृत्तेरेवेत ज्ञक्तिल्पमुख्यज्ञानस्य सर्वाधिष्ठानत्वे- 
नान्याश्रयत्वाभावान्न द्वेतापत्ति: । तेन ज्ञानसुखात्मक आत्मा सत्यः, 
afgrt च सर्वं जगदसत्यमिति सिद्धस्‌ ॥९॥ 


ननु सवंस्य जगतस्तुच्छत्वे तन्निषेधेनात्मतत्त्वप्रतिपत्तिनँ 
स्यात्‌। न हि शशविषाणं निषिध्यते। 'क्वचित्ममितं क्वचिन्नि- 
विध्यत' इति न्यायात्‌ । तथा च निषेधानुपपत्त्येव न जगतस्तुच्छ- 
मिति, नेत्याह-- 


न चेकं तदन्यद्‌ ढितीयं कुतस्स्यान्त वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम्‌ । 
न शुन्यं न चाशुन्यमद्वेतकत्वात्कर्थ सवंवेदान्तसिद्धं ब्रवीमि gon 

एकत्वसङ्कथायोगि एकस्‌। तदपेक्षावुद्धिजन्यद्वित्वसङ्क्यायोगि 
द्वितीयस्‌ । तत एकाभावे द्वितीयं कुतः स्यात्‌ ? द्वितीयं च तृतीया- 
दीनामप्युपलक्षणघ्‌। ननु 'एकमेवाद्वितीयमि'ति शरुत्या एकत्वं 
प्रतिपाद्यते । नेत्याह--न वा केवरूत्वमिति | केवलत्वस्‌ एकत्वस्‌ | 
तस्याविद्यकत्वात्‌ | यद्यात्मन एकत्वं थुत्या न प्रतिपाद्यते, तहि 
प्रत्यक्षादिप्रमाणवशादनेकत्वमेव स्यादिति चेन्नेत्याह--न चाकेवल- 
त्वमिति। अकेवलत्वस्‌ अनेकत्वस्‌ । “नेह नानास्ति किञ्चन, 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, अथात आदेशो नेति नेती'त्यादिश्रुतिभ्यः । 
तहि स्ंप्रतिषेधाच्छून्यमेव स्यादिति नेत्याहन शून्यमिति । 
“असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । 
सन्तमेंनं ततो विदुरिति. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | “सदेव सोम्येदमग्र 
आसी'दित्युपक्रम्य “ऐतदात्म्यमिदं सबं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व 
मसी'त्यादिश्रुतिभिः सत्यत्वप्रतिपादनात्‌, सवंभ्रमाधिष्ठातत्वा- 
त्सवंबाधावधित्वाच्च | तहि सत्पत्वज्ञानत्वादिधमंबदपि स्यात्‌ ! 
नेत्याह--न चाशून्यमिति । एकमद्वितीयमिति पदद्वयेन सव॑भेद- 
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प्रतिषेधेऽप्येवकारेण  धमेर्चामभावादिभेदप्रतिषेधात्‌। सर्वत्र 
हेतुमाह--अद्वेतकत्वादिति । द्विधा इतं द्वीतं तस्य भावो द्वेतस्‌। 
तदुक्तं वातिके-- 

द्विषेतं द्वीतमित्याहुस्तद्धावो द्वैतमुच्यते । इति । 

न विद्यते द्वेतं द्विधाभावो यत्र तदद्वेतमित्यक्षरार्थ:। “सलिल 
एको द्रष्टाद्वेत' इति श्रुते:। प्रतियोगिज्ञानस्येव लाघवेनाभाववुद्धौ 
कारणत्वात्‌, ढैतस्यानिवचनीयत्वाङ्गीकारेण प्रत्यक्षादिवेद्यत्वा- 
न्निषेधोपपत्तिरित्यथं: | ततह्योदुश आत्माजुलिनिर्देशेन प्रतिपाद्यता- 
fafa, नेत्याह--कथं ब्रवीमीति। किमापेक्षे । अद्वेतकत्वेन वाग- 
विषयत्वात्‌ | 'अवचनेनेव प्रोवाच' “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मनसा सह', “न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया' इत्य़ादिश्रुतिभ्य: | 
वागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र प्रामाण्यमिति न्न । अविषयेऽ- 
व्यात्मनि तदाकारवृत्तिमात्रेण तदविद्यानिवर्तकश्रादित्याह--सर्व- 
वेदान्तसिद्धमिति | तथा च श्रुति: -- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतस्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
इत्यादिरविषयत्वमात्मनो दर्शंयति | तदेवं वेदान्तवाक्यजन्या- 
३खण्डाकारवुत्त्या अविद्यानिवृत्तो तत्कल्मितसकलानर्थनिवृत्तौ परमा- 
नन्दपस्सत्‌ HAHA भवतीति सिद्धस्‌ ॥ 
न स्तोमि तं व्यासमशेषमर्थं समग्रसूत्रेरपि यो बवन्ध। 
बिनापि तैस्सङ्ग्रथिताखिलाथं तं गुरं नौमि सुरेश्वरं च ॥१॥ 


लघुरपि वह्वुथंवहरिचिन्तामणिरिव निवन्धोऽयस्‌ | 
मधुसूदनेन मुनिना विहितो गुणिनां विनोदाय ॥२॥ 
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meq सोष्ठवं किश्चित्तद्‌ 
-यदत्रासोष्ठवं 


१४७ 


गुरोरेव मे न हि। 
किश्चितन्ममेव गुरोनं हि॥३॥ 
-बहुयाचनया मयाऽयमल्पो वलभद्रस्य कृते कृतो निवन्धः। 
-यददुष्टमिहास्ति यच्च दुष्टं तदुदारास्सुधियो विवेचयन्तु ॥४॥ 
इति श्लीमद्भगवत्पूज्यपादशङ्ुराचायंकृता दशइलोकी 
*श्रीमत्प रमहंसपरिब्राजकाचायंश्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचिता 
सिद्धान्तविन्दुनाम्नी तट्टीका समाप्ता ॥ 
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a 
अपरोक्षानुभतिः 
श्रीहरि परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरस्‌ | 


व्यापकं सवलोकानां कारणं तं नमाम्यहस्‌ ॥१॥: 
अपरोक्षानुभूतिर्वे प्रोच्यते मोक्षसिद्धये | 
सद्धिरिव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुमुहः ॥२॥' 
स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌। 
साघनं च भवेत्पुंसां वेराग्यादिचतुष्टयस्‌ ॥३॥' 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वेराग्यं विषयेष्वनु । 
यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलस्‌ ॥४॥- 
नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगस्‌। 
एवं यो निश्चयः सम्यर्विवेको वस्तुनः स वै॥१॥: 
सदेव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः। 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधोयते ॥६॥ 
विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिहि सा। 
सहनं स्ंदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥७॥: 
निगमाचायंवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्वता। 
चित्तैकाग्रथं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥८॥ ` 
संसारबन्धनिर्भुक्तिः कथं मे स्यात्कदा विधे। 
इसि या सुदृढा बुद्धिवंक्तव्या सा मुमुक्षुता iii: 
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अपरोक्षानुभुतिः १४९ 


उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि। 
-कतंव्यो ज्ञानसिद्धधर्थमात्मनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 
नोत्पद्यते दिना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः। 
“यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌ ॥११॥ 
mise कथमिदं जातं को वे कर्ताऽस्य विद्यते 
उपादानं किमस्तीह विचारः सोश्चमीदुशः ॥१२॥ 
नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा। 
:एतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः सोध्यमीदृशः ॥१२॥ 
अज्ञानप्रभवं सवं ज्ञानेन प्रविलीयते । 
-सङ्कुल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः ॥१४॥ 
एतयोयंदुपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययस्‌ 
-यथेव मुदूघटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः ॥१५॥ 
अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः। 
तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥१६॥ 
आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः । 
-तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥१७॥ 
आत्मा नियामकशचान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः | 
-तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥१८॥ 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांमयोऽशुचिः। 
-तयोरेक्यं प्रपर्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥१९॥ 
आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । 
.तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥२०। 
आत्मा नित्यो हि सद्रपो देहोऽनित्यो ह्यसन्मयः । 
aed प्रपस्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥२१॥ 
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११० 


वेदान्तसंदर्भ 


आत्मनस्तत्प्रकाशत्वे यत्पदार्थावभासनस्‌ । 
नारन्यादिदीसतिवद्दीसिभंवत्यान्ध्यं यतो निशि ॥२२॥' 
देहोश्हमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः। 
समायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सवंदा ॥२३॥' 
ब्रह्मेवाहं समः शान्तः सञ्चिदानन्दलक्षणः। 


नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते वुधेः॥२४॥ 


निविकारो निराकारो विरवद्योऽवमव्ययः | 

नाहं देहो ह्यसद्र्पो ज्ञानमित्युच्यते qa: ॥२५॥' 
निरामयो निराभासो निविकल्पोऽहमाततः। 
नाहं देहो ह्यसब्रूपो ज्ञानमित्युच्यते वुधेः ॥२६॥- 
निगुंगो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः। 

नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते वुधेः ॥२७॥, 
निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः। 
नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधेः ॥२८॥- 
स्वदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च सम्मतस्‌। 

कि मूखं ! शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥२९॥: 
त्वात्मानं म्पृणु मूं ! त्वं श्र॒त्या युवत्या च पुरुषस्‌ । 
देहातीतं सदाकारं सुदुदंशं भवादुशेः ॥३०॥' 
अहंशन्देन विख्यात एक एव स्थितः परः। 


-स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्त: कथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥३१॥` 


अहं द्रष्टूतया सिद्धो देहो दृद्यतया स्थित: । 


ममायमिति निर्देशात्क्रथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥३२॥` 


ae विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान्‌। 
इति ध्रतीयते साक्षात्कथं स्याद्वेहकः पुमान्‌ ॥३३॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः १५१ 


यस्मात्परमिति श्रृत्या तया पुरुषलक्षणस्‌ । 
विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥२४॥ 
सवं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुषसंज्ञिते । 
अप्युच्यते यतः श्र त्या कथं स्याहहकः पुमान्‌ ॥३५॥ 
असङ्गः पुरुषः प्रोक्तो वृह्ददारण्यकेऽपि च। 
अनन्तमलसंर्लिष्टट कथं स्याद्वेहकः पुमान्‌ ॥३६॥ 
तत्रेव च समाख्यातः स्वयंज्योतिहि पूरुषः। 
जडः परप्रकाञ्योऽसौ कथं स्याद्देहकः पुमात्‌ ॥३७॥ 
प्रोक्तोऽपि कर्म काण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः। 
नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरस्‌ ॥३८॥ 
fog चानेकसंयुक्तं चलं दृश्यं विकारि च। 
अव्यापकमसब्रूपं तत्कथं स्यात्‌ पुमानयस्‌ ॥३९॥ 
एवं देहद्वयादम्य आत्मा पुरुष ईश्वरः। 
सर्वात्मा सर्वेरुपए्च सर्वातीत्तोऽहमव्ययः ॥४०॥ 
इत्यात्मदेहमागेन प्रपञ्चस्येव सत्यता । 
यथोक्ता तकंशास्त्रेण ततः कि पुरुषार्थता ॥४१॥ 
इत्यात्मदेहभेदेन देद्दात्मत्वं निवारितस्‌। 
इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते ॥४२॥ 
चैतन्यस्येकूपत्वाद्‌ भेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
जीवत्वं च मुषा ज्ञेयं रज्जो संग्रहो यथा ॥४३॥ 
रजज्वज्ञानात्‌ क्षणेनैव यद्वद्रज्जुहि सपिणी। 
भाति तद्वच्चितिः साक्षादविश्वाकारेण केवला ॥४४॥ 
उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्सवंप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मोवास्ति न चेतरत्‌ ॥४५॥ 
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वेदान्तसंदर्भ 
व्याप्यव्यापकता मिथ्या स्वमात्मेति शासनात्‌ | 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 
अत्या निवारितं नुनं नानात्वं स्वमुखेन हि। 
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे ॥४७॥ 
दोषोऽपि विहितः श्त्या मृत्योमृंत्यं स गच्छति । 
इह पश्यति नानात्वं मायया वश्चितो नर: ॥४८॥ 
ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः। 
तस्मादेतानि ब्रह्मव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥४९॥ 
ब्रह्मेव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च। 
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रृतिजंगो ॥५०॥ 
सुवर्णाज्जायमानस्य सुवणंत्वं च शाश्वतम्‌ । 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥५१॥ 
स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः। 
यः सन्तिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितस्‌ ॥५२॥ 
यत्राज्ञानाद्‌भवेद्‌ द्वेतमितरस्तत्र प्यति । 
आत्मत्वेन यदा सवै नेतरस्तत्र चाण्वपि ॥५३॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः। 
न वे तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥ 
अयमात्मा हि ब्रह्मेव सर्वात्मकतया स्थितः। 
इति निर्धारितं थुत्या बृहृदारण्यसंस्थया ॥५५॥ 
अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोष्पि aq 
असटूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाघतः ॥५६॥ 
स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि न हि जागरः। 
दयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्मभयोनं च ॥५७॥ 
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अपरोक्षानुभू तिः 


श्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिमितस्‌। 
अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः ॥५८॥ 
यद्दन्मृदि घटम्राति Yat वा रजतस्थितिस्‌। 
तढदब्रह्माणि जीवत्व॑ वीक्ष्यमाणे न पश्यति॥५९॥ 
यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलामिधा। 
शुक्तो हि रजतस्यातिर्जीवशन्दस्तथा परे ॥६०॥ 
यथेव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले | 
पुरुषत्वं यथा स्थाणो तद्दढढिरवं चिदात्मनि ॥६१॥ 
यथेव शून्ये बेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा। 
यथाऽऽकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्दत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥६२॥ 
यथा तरङ्गकल्लोलेजलमेव स्फुरत्यलस्‌ 
पात्ररूपेण ताञ्रं हि ब्रह्माण्डो घेस्तथाऽत्मता ॥६३॥ 
घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हिं तन्तवः। 
जगन्नाम्ता चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥६४ी। 
सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जने: । 
अज्ञानान्न विजानन्ति मुदेव हि घटादिकस्‌ ॥६५॥ 
कार्यकारणता नित्यमास्ते घटमुदोर्यथा | 
तथेव श्च॒तियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणोरिह ॥६६॥ 
गृह्यमाणे घटे यद्न्मृत्तिका भाति वे बलात्‌ । 
वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मवाभाति भासुरस्‌॥६७॥ 
सदेवात्मा विशुद्धोऽस्ति ह्मशुद्धो भाति वे सदा । 
यथेव द्विविधा रज्जज्ञीनितोऽज्ञानिनोऽनिशस्‌ ॥६८॥ 
यथव मन्मय कुम्भस्तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः | 
आत्मानात्मविभागोऽयं मुघेव क्रियतेऽबुधेः ॥६०॥ 


१५३ 
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वेदान्तसंदभं 


सपंत्वेन यथा wl रजतत्वेन शुक्तिका। 
विनिणीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽत्मता ॥७०॥ 
घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽत्मता ॥७१॥ 
कनकं कुण्डलत्वेन WAT वे जलस्‌। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽत्मता ॥७२॥ 
पुरुषत्वे यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽत्मता ॥७३॥ 
गृहत्वेनेव काष्ठानि खड्गत्वेनेव लोहुता। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽत्मता ॥७४॥ 
यथा वुक्षविपर्यासो जलाद्भवति कस्यचित्‌ । 
तद्ददात्मनि देहत्वं  पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७५॥ 
पोतेन गच्छतः पुंसः सवं भातीव चञ्चलम्‌ । 
तद्वदात्मनि देवत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ 
पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषादुभवति कस्यचित्‌ | 
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७७॥ 
चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सवं भाति भ्रमात्मकस्‌ | 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७८॥ 
अलातं भ्रमणेनेव वर्तुलं भाति सूर्यवत्‌ । 
तद्वदात्मनि देहत्वं पञ्यत्यज्ञानयोगतः ॥७०॥ 
महत्त्वे सवंवस्तूनामणुत्वं ह्यतिदृरतः। 
तद्वदात्मनि देहत्वं पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥८०॥ 
सुक्षमत्वे सर्वभावानां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः। 
तट्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८१॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः हु 


काचभुमौ जलत्वं वा जल्भूमो हि काचता। 
तदृदात्मन्नि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८२॥ 
यद्ददग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वह्िता पुमान्‌ । 
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८३॥ 
अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति आति वे। 
तद्वदात्मनि देहत्वं प्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४॥ 
यथेव दिगिविपर्यासो मोहादूभवति कस्यचित्‌ 
तद्वदात्मान  देहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८५॥ 
यथा शशी जळे भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित्‌ | 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यस्यज्ञानयोगतः ॥८६॥ 
एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते। 
स॒ एवात्मपरिज्ञानाल्लीयते च परात्मनि ॥८७॥ 
सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्गमस्‌ | 
अभावात्सवंभावानां देहस्य चात्मता कुतः ॥८८॥ 
आत्मानं सततं जानन्कालं नय महाद्युते 
प्रारन्धमखिलं भुज्ञन्नोहेगं कर्तुमहँसि ॥८९॥ 
उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नेव मुश्चति। 
इति यच्छ यते शाखे तन्तिराक्रियतेऽघुना ॥९०॥ 
तत््वज्ञानोदयादूष्वं प्रारब्धं नेव विद्यते । 
देहादीनामसत्यत्वाद्यया स्वप्नो विबोधतः॥|९१॥ 
कमे जन्मान्तरीयं यत्यारब्धमिति कीतितस्‌। 
तत्तु जन्मान्तराभावात्पुंसौ नैवास्ति कहिंचित्‌ ॥९२॥ 
स्वप्नदेहो यथाऽध्यस्तस्तथेवायं हि देहकः। 
अध्यस्यस्त कुतो जन्म जन्मामावे हि तत्कुतः ॥५२॥ 
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वेदान्तसंदर्भ 


- उपादानं प्रपञ्चस्य मुद्भाण्डस्येव कथ्यते। 


अज्ञानं चेव वेदान्तस्तस्मिन्नष्टे क्व विदवता ॥९४॥ 
यथा रञ्जु परित्यज्य af गृह्वाति वे भ्रमात्‌ | 
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥९५॥ 
रज्जुरूपे परिज्ञाते सपं्रान्तिर्न तिष्ठति। 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां ब्रजेत्‌ ॥९६॥ 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वात्प्रारव्धावस्थितिः कुतः। 
अज्ञानिजनवोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वे श्रतिः ॥९७॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिमिन्दृष्टे परावरे। 
age तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्स्फुटम्‌ ॥९८॥ 
उच्यतेऽञ्ेवंलाच्चेतत्तदाऽनर्थद्यागमः । 
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रृ तिः ॥९९॥ 
त्रिपञचाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये | 

तैश्च सर्वेः सदा कार्यं निदिष्यासनमेव तु ॥१००॥ 
नित्याभ्पासादुते प्रासनं भवेत्सच्चिदात्मनः। 
तस्माद्‌ब्रह्म निदिष्यासेज्जिज्ञासुः श्रे यसे चिरस्‌ ॥१०१॥ 
यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालता | 
आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दुक्स्थितिः ॥१०२॥ 
भ्राणसंयमनं चेव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोकतान्यङ्गानि वै क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
सवं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यमोऽ्यमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः ॥१०४॥ 
सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्क्ृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्त्रियते ga: ॥१०५॥ 
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अपरोक्षानुभुतिः ११७ 


त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्त्वावलोकनात्‌ | 
त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः॥१०६॥ 
थस्माद्वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
यन्मोनं योगिभिगँम्यं तद्भवेत्सवंदा बुधः ॥१०७॥ 
वाचो यस्मान्निवतंन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते। 
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि दाव्दविवजितः ॥१०८॥ 
इति वा तद्भवेन्मौनं सवां सहजसंज्ञितम्‌ । 
गिरा मौनं तु वालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥१०९॥ 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते। 
येनेद॑ सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥११० 
कळनात्सवंभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। 
कालशन्देन निदिष्टो ह्यखण्डानन्द अद्वय: ॥१११॥ 
सुखेनेव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्नह्मचिन्तनस्‌। 
आसनं तद्विजानीयान्नेतरत्सुखनाशनस्‌ ॥११२॥ 
सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययस्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धाः समाविष्टास्तद्दे सिद्धासनं विदुः ॥११३॥ 
यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तवन्धनस्‌ । 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनास्‌ ॥११७४॥ 
अङ्भानां समतां विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि लीयते। 
नो चेन्नेव समानस्वमुजुत्वं शुष्कवृक्षवत्‌ ॥११५॥. 
दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ | 
सा दुष्टिः परमोदारा न नासाग्रावळोकिनी ॥११६॥ 
दुष्टिदशंनदुश्यानां विरामो यत्र वा 1 

शव कतंव्या न Se ॥११७. 
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Vs 


वेदान्तसंदर्भ 


चित्तादिसवंभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सवँवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः। 
ब्रह्मास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥११९॥ 
ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं चापि प्रवुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनस्‌ ॥१२०॥ 
विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसर्चिति मज्जनस्‌ | 
प्रत्याहारः स विज्ञेयो$म्यसनीयो मुमुक्षुभिः ॥१२१॥ 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्‌ । 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता ॥१२२॥ 
ब्रह्मेवास्मीति तद्वृत््या निरालम्बतया स्थितिः। 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ १२२॥ 
निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया “gaz 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः ॥१२४॥ 
इमं चाकुत्रिमानन्दं तावत्साघु समभ्यसेत्‌ | 
वश्यो यावत्क्षणातपुंसः प्रत्युक्तः सम्भवेत्स्वयस्‌ ॥१२५॥ 
ततः साधननिर्मुक्तिः सिद्धो भवति योगिराट्‌ | 
तत्स्वरूपं न चेतस्य विषयो मनसो गिरास्‌ ॥१२६॥ 
समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वे बलात्‌ | 
अनुसन्धानराहित्यमाळस्यं भोगलालसस्‌ ॥१२७॥ 
ल्यस्तमशच विक्षेपो रसास्वादशच शून्यता | 
एवं यद्विष्नवाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा शनैः ॥१२८॥ 
भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता | 
wore हि पूर्णत्वं तया पुणंत्वमभ्यसेत्‌ ॥१२९॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः द १५९ 


ये हि वृत्ति जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं परास | 
से तु वृथेव जीवन्ति पशुभिएच समाः नराः ॥१३०॥ 
ये हि वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये । 
ते वे सत्पुदषा धन्या वन्द्यास्तै भुवनत्रये ॥१३१॥ 
येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुन: । 
ते वे सदब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥१३२॥ 
कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। 
तेऽप्यज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥१३३॥ 
'निमेषार्ध न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना। 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥१३४॥ 
'कार्ये कारणताऽऽयाता कारणे नहि कार्यता। 
'कारणत्वं ततो गच्छेत्कार्याभावे विचारतः ॥१३५॥ 
अथ शुद्धं भवेद्वस्तु A वाचामगोचरम्‌ | 
weed मुद्घटेनेव दुष्टान्तेन पुनः पुनः ॥१३६॥ 
अनेनेव प्रकारेण वृत्तिब्रह्यात्मिका भवेत्‌ । 
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परस्‌ ॥१३७॥ 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्‌ | 
अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्ये प्रपश्यति ॥१३८॥ 
कार्ये हि कारणं पझ्येत्पश्चात्कायँ विसजंयेत्‌ | 
कारणत्वं ततो गच्छेदवरिष्टं भवेन्मुनिः ॥१३९॥ 
भावितं तीव्रवेगेत यहृस्तु निश्चयात्मना | 
पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं भ्नमरकीटवत्‌ ॥१४०। 
age aed च सर्वमेव चिदात्मकस्‌। 
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्वुधः ॥१४१॥ 
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१६० वेदान्तसंदभं 
दुश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 
विद्वान्नित्यसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूणंया ॥ १४२॥ 


एभिरङ्गः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः | 
किञ्चित्पक्वकषायाणां हृठयोगेन संयुतः ॥१४३॥ 


परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः । 
गुरुदेवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्‌ ॥१४४॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्रभगवत्पादाचायंविरचिताऽपरोक्षानुभूतिः समाप्ता ॥ 
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आत्मबोधः 


तमोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ | 
मुमुक्षृणामपेकष्योऽयं  आत्मबोधो विधियते ॥१॥ 
बोवोऽन्यसाधनेभ्यो ही साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ | 
पाकस्य वल्चिवज्ज्ञान विना मोक्षो न सिद्धयति ॥२॥ 
अविरोधितया कमं नाविद्यां विनिवतंयेत्‌ | 
विद्याईविद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसद्धवत्‌ ॥३॥ 
अविच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशस्येति केवल: | 
स्वयंप्रकाशते ह्यात्मा मेघापार्येऽशुमानिव ॥४॥ 
अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्विनिमंल्स | 
कुत्वा ज्ञानं स्वयं नव्येज्जलं कतकरेणुवत्‌ ॥५॥ 
संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागढ्वेषादिसङ्कु छ: । 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसन्भवेत्‌ ॥६॥ 
तावत्सत्यं जगदृभाति शुक्तिका रजतं यथा। 
याव ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयस्‌ ॥७॥ 
सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णो प्रकल्पिताः । 

* व्यक्तयो विविधास्सर्वा हाटके कटकादिवत्‌ ॥८॥ 
यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो विभुः। 
तद्मेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केशलो भवेत्‌ ॥९॥ 
नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रमादयः। | 
आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिमेदवतु ॥१०॥ 
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१६२ 


वेदान्तसंदर्भ 


पद्चीकृतमहाभूतसम्भवं कमंसध्वितस्‌ | 
शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥११॥ 
पञ्चप्राणमनोवुद्धिदरोन्द्रियसमन्वितस्‌ 


\ 
सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनस्‌ ॥१२॥ 
अनाद्यविद्याउनिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते | 
उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥१३॥ 
पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः। 
शुद्धात्मा नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा ॥१४॥ 
वपुस्तुषादिभिः कोशेर्युक्तं युक्तथवघाततः। 
आत्मानमान्तरं शुद्धं विविञ्च्याततण्डुलं यथा ॥१५॥ 
सदा सर्वंगतोऽप्यात्मा न सवंत्रावभासते । 
बुद्धावेवाभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥१६॥ 
देहे विलक्षणस्‌ | 
तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥१७॥ 
व्यापृत्तेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनास | 
दृश्यतेऽभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी ॥१८॥ 
आत्मचेतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः | 
स्वकीयार्थेषु वतंन्ते सूर्यालोकं यथा जना: ॥१९॥ 
देहेन्द्रियगुणान्कर्माण्यमले सच्चिदात्मनि | 
अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलतादिवत्‌ ॥२०॥ 
अज्ञानान्मानसोपाधेः कतृ त्वादीनि चात्मनि। 
कल्प्यन्तेऽम्वुगते चन्द्रे चलनादि यथाऽम्भसः ॥२१॥ 
रागेच्छासुखदुःखादि वुद्धौ सत्यां प्रवतंते । 
सुषु्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मादवुद्धेस्तु नात्मनः ॥२२॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मबोध: 


‘THR तोयस्य शोेत्यमग्नेयंथोष्णता | - 
-स्वभावस्सच्चिदानन्दनित्यनिमँलतात्मनः ॥२३॥ 
आत्मनस्सच्चिदंशएच वुदेृंत्तिरिति द्वयस्‌ | 
“संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते ॥२५॥ 
आत्मनो विक्रिया नास्ति वुद्धेबोंधो न जात्वपि । 
जीवत्सवंमळं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति ॥२५॥ 
-स्लुसपंवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्‌। 
“नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निभंयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
आत्मावभासयत्येको वुद्धघादीनीन्द्रियाणि हि। 
"दीपो घटादिवत्स्वात्मा जडेस्ते्नावभास्यते ॥२७॥ 
-स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । 
-न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥२८॥ 
"निषिध्य सकलोपाधीन्नेति नेतीति वाक्यतः। 
` विन्दयादेक्यं महावाक्ये जोवात्मपरमात्मनोः ॥२९॥ 
आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्वुदवत्क्षरस्‌। 
“एतद्विलक्षणं विन्द्यादहं ब्रह्मेति निमंलसु ॥३०॥ 
देहान्यत्वाज्न मे जन्मजराका््यलयादयः। 
-शब्दादिविषयैः सङ्गो निरिन्द्रिया न च ॥३१॥ 
-अमनस्त्वान्त मे दुःखरागद्वेषभयादयः। 
-अप्राणो ह्यमनाइशुशञ्न इत्यादिश्वुतिशासनात्‌ ॥३२॥ 
` निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निविकल्पो निरञ्जनः । 
-निविकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥३३॥ 
अहमाकाशत्रत्सर्वंबहिरन्तगंतोऽच्युतः || 
-सदा सवंसमदशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः ॥३४॥ 


१६३ 
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वेदान्तसंदर्भ 


एवं निरन्तरक्कता ब्रह्मेवास्मीति वासना। 
हरत्यविद्याविक्षेपात्‌ रोगानिव रसायनस्‌ ॥२५॥! 
नित्यशुद्धविमुक्तेकमखण्डानन्दमद्वयस्‌ \ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ परब्नह्माहमेव तत ॥२५॥ 
विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः RWI 
आत्मन्येवाखिलं gat प्रविळाप्य धिया सुधीः । 
भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा ॥३८॥ 


रूपवर्णादिकं af विहाय परमार्थेवितु। 


परिपूर्णेचिदानन्दस्वर्पेणावतिष्ठते IRS 


ज्ञातुज्ञानज्ञेयभेद: परात्मनि न विद्यते। 


चिदानन्देकर्पत्वाहीप्यते स्वयमेव तत्‌ ॥४०।' 


एवमात्माऽरणो ध्यानमथने सततं कूते। 


उदिताऽवगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४१॥* 


अर्णेनेव बोधेन पुर्वसन्तमसे हृते। 


तत आविभेवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥४२॥ 


आत्मा तु सततं प्रासो ह्यप्राप्तदविद्यया | 


तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा,॥४३॥६ 


स्थाणो पुरुषवदुश्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता | 


जीवस्य तात्विके रूपे सम्यक्‌ दुष्टे निवर्तते ॥४४॥: 


तत्त्वस्वरूपानुभवा दुत्पन्नं ज्ञानमञ्जसा | 


अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिरञ्रमादिवत्‌ ॥४५॥: 


सम्यर्विज्ञानवान्योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्‌ । 
एकं च सर्वंमात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥४६॥: 
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आत्मबोधः १६४. 


आत्मेवेदं जगत्सवं आत्मनोऽन्यन्न किश्चन | 
"मृदो यथा घटादीनि स्वात्मानं सवंमीक्षते ॥४७॥ 
जीवन्मुक्तस्तु तद्ददवनपूर्वोपाधिगुणांस्त्यजेत्‌ । 
स॒ सच्चिदादिधमंत्वं भेजे न ॥४८॥ 
तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान्‌ | 
योगी शान्तिसमायुक्त आत्मारामो विराजते ॥४९॥ 
बाह्यानित्यमुखासकि  हित्वात्मसुखनिवृंतः । 
घटस्थदीपवच्छश्चवदन्तरेव प्रकाशते ॥५०॥ 
उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मेने लिप्तो व्योमवन्मुनि: । 
-सवंविन्मूढवत्तिष्ठेदसक्तो वायुवच्चरेत्‌ ॥५१॥ 
'उपाधिविल्याद्रिष्णी निविशेष॑ विशेन्मुनिः । 
जले जलं वियद्थोम्नि तेजस्तेजसि वा यथा ॥५२॥ 
ऱयल्लाभान्न परो लाभो यत्सुखान्न परं Fay | 
यज्ज्ञानान्न परं ज्ञानं तदब्रह्मेत्यवघारयेत्‌ ॥५श॥ 
यद्‌ दुष्ट्वा न परं दुष्यं यदभूता न पुनर्भव: | 
-यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञेयं तद्ब्रहोत्यवधारयेत्‌॥५४॥ 
'तियंगूध्वेमधः पूणं सञ्चिदानन्दमद्वयस्‌ | 
अनन्तं नित्यमेकं यत्‌ तद्ब्रह्मोत्यवघारयेत्‌ ॥५५॥॥ 
अतद्व्यावृत्तिमेदेस्तु वेदान्तेलंक्ष्यते$व्ययस्‌ | 
'अखण्डानन्दमेकं यत्‌ तद्‌ब्रह्मोत्यवघारयेत्‌ ॥५६॥ 
'अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दरवाश्रिताः | 
ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः ॥५७॥ 
तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वतिप्रियः । 
-तत्मात्सवंगतं ब्रह्म क्षीरे सपिरिवाखिले ॥५८॥ 
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॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायंश्ीमच्छङ्करभगवत्पादा-- 


वेदान्तसंदर्भ 


अनण्वस्थूलम हृस्त्रमदीघंमजमव्ययस्‌ 1 
अरूपगुणवर्णाख्य॑ तदब्नह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥५९॥० 
यःद्भासा भास्यतेऽक्कादि भास्यैयंतु न भास्यते | 
येन सर्वमिदं भाति तद्‌ब्रह्मेत्यवधारयेतु ॥६णाः 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममेति ॥६१॥' 
स्वयमन्तवं हिरव्याप्य भासयन्नखिंलं जगत्‌ । 
ब्रह्म प्रकाशते वह्लिप्रतप्ायसपिण्डवत्‌ ॥६२॥' 
जगद्विलक्षणं ब्रह्म॒ ब्रह्मणोऽन्यन्न किश्वन । 
ब्रह्मान्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥६२॥- 
दुक्यते श्रयते यद्यदब्नह्मणो$न्यन्न तद्भवेत्‌ | 
तत्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयस्‌ ॥६४॥' 
सवंगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुनिरीक्षते। 
अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌ ॥६५॥' 
श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः | 
जीवस्सवंमलान्मुक्त: स्वणंवद्दुस्यते स्वयस्‌ ॥६६॥ 
हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत्‌ | 
सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्‌ ॥६७॥ 
दिग्देशकालाद्यनवेक्ष्य सर्वेगं 

शीतादिहृन्नित्यसुखं निरञ्जनस्‌। 
यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः 

स॒ सवंवित्सर्वगतोऽमृतो भवेत्‌ ॥६८॥ 


चार्यविरचितः आत्मवोधः ॥ 
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PRD TOONS ne a कशन 


सनोषापञ्चकम्‌ 


जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जुम्भते 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोप्ता जगत्साक्षिणी। 
सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दुदप्रज्ञाऽपि यस्यास्ति चेत्‌ 
चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥१॥ 
ब्रह्म वाहमिदं जगच्च सकं चिन्मात्रविस्तारितं 
सवं चेतदविद्यया त्रिगुणया सेशं मया कल्पितस्‌। 
इत्थं यस्य दृढा मतिस्सुखतरे नित्ये परे निर्मले 
चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥२॥ 
शद्वन्नश्‍वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो- 
नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना । 
भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके 
प्रारव्धाय सर्मापतं स्ववपुरित्येषा मनीषा मम ॥३॥ 
या तियंङ्नरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गुह्यते 
यद्भासा हृदयाद्वादेहविषया भान्ति स्वतोऽचेतनाः। 
तां भास्येः पिहिताकंमण्डलनिमां स्फूति सदा भावयन्‌ 
योगी निवृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा ममी 
यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निवृंता 
यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलूने रूब्ध्वा मुनिनिवृतः। 
यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीब्रेह्मंव न ब्रह्मवित्‌ 
यः कश्चित्‌ स॒ सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम,॥५॥. 


॥ इति श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादाचारयंविरचितं मवीषापञ्चकस्‌॥। 
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उपदेशपञ्चरत्नम्‌ 


वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कमं स्वनुष्ठीयतास्‌ 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतास्‌ | 
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयतां 
आत्मेछा व्यत्रसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिगंम्यताम्‌ ॥१॥ 
सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिदुंढाऽघीयतां 
शान्त्यादिः परिचोयतां दुढतरं कर्माशु संत्यज्यतास्‌। 
सद्वदवानुपसेव्यतामनुदिनं तत्पादुका सेव्यतां 
ब्रह्म काक्षरम्यंतां श्ुतिशिरोवाक्यं समाकण्यंतास्‌ ॥२॥ 
वाक्यार्थश्च विचायंतां श्रुतिशिरः पक्षःसमाश्रीयतां 
दुस्तर्कात्‌ सुविरम्मतां श्ृतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतास्‌। 
ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गवः परित्यज्यतां 
देहेऽहंमतिरुज्झ्यता वुघजनेर्वादस्समुत्सुज्यतास्‌ ॥३॥ 
क्षुदढ्याधिरच चिकित्स्यतामनुदिनं भिक्षोषघं भुज्यतां 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्माप्तेन सन्तुष्यतास्‌। 
ओदासीन्यम मीप्स्यतां जनकुपानेष्ठुयमुत्सुज्यतां 
शीतोष्णादि विबह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्‌ ॥४॥ 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयतां 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तदुबाधितं दृश्यताम्‌ | 
प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिवळान्नाप्युत्तरेः रिलष्यतां 
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्माऽऽत्मना स्थीयताम्‌ ॥५॥ 
॥ इति शरीमच्छङ्करमग वत्पादाचार्यव्रिचितं उपदेशपञ्चरत्नस्‌ ॥ 
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वाक्यवत्तिः 


सगंस्थितिप्रलयहेतुमचिन्त्यशक्ति विश्वेश्वर विदितविश्वमनन्तमूतिस्‌। 
'निर्मुक्तबन्धनमपारसुखाम्वुराशि श्रीवल्लमं विमछबोधघन नमामि ।१। 
यस्य प्रसादादहमेव विष्णुमंय्येव at परिकल्पितं च। 
इत्यं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्ख्निपद्म प्रणतोऽस्मि नित्यस्‌ ॥२॥ 
तापन्नयाकंसन्तप्तः करिचदुद्विगनमानस: | 
शमादिसाधनेर्युकः सदगुरु परिपुच्छति ॥३॥ 
अनायासेन येनास्मान्मुच्येये भवबन्धनात्‌ | 
तन्मे संक्षिप्य भगवन्केवल॑ कृपया वद ॥४॥ 
साध्वी ते वचनव्यक्तिः प्रतिभाति वदामि ते । 
इदं तदिति विस्पष्टं सावधानमनाः श्युणु ॥५॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं यल्जीवपरमात्मनोः। 
तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनस्‌ ॥६॥ 
को जीवः कः परदचात्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः। 
तत्वमस्यादिवाक्यं वा कथं तत्पतिपादयेत्‌ ॥७॥ 
अत्र बूमः समाधानं कोऽन्यो जीवस्त्वमेव हि। 
यस्त्वं पृच्छसि मां कोऽहं ब्रह्मेवासि न संशयः ॥८॥ 
पदार्थमेव जानामि नाद्यापि भगवस्स्फुटस्‌ | 
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थं प्रतिपद्ये कथं वद ell 
सत्यमाह भवानत्र विगानं नेव विद्यते | 
[थंबोधो हि वाक्यार्थावगतेरिह ॥१०॥ 


cco Nn Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७० वेदान्तसंदर्भ 


अन्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रहः | 
आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ कि नात्मानं प्रपद्यसे ॥११॥ 
सत्यानन्दस्वरूपं धीसाक्षिणं वोधविग्रहस्‌। 
चिन्तयाऽऽत्मतया नित्यं त्यक्त्वा देहादिगां धियस्‌ ॥१२॥ 
रूपादिमान्यतः पिण्डस्ततो नात्मा घटादिवत्‌ । 
पृथिव्यादिमहाभूतविकारत्वाच्च कुम्भवत्‌ ॥१३॥ 
अनात्मा यदि पिण्डोऽयमुकतहेतुवलान्मतः। 
करामलकवत्साक्षादात्मा नं प्रतिपादय ॥१४॥ 
घटद्रष्टा घटादमिन्नः सर्वथा न घटो यथा | 
देहद्रा तथा देहो नाहमित्यवघारय॥१५॥ 
. एवमिन्द्रियदुङः नाहमिन्द्रियाणीति निङ्चिनु। 
मनो वुद्धिस्तथा प्राणो नाहमित्यवधारय ॥१६॥ 
सङ्कातोऽपि तथा नाहमिति दुश्यविलक्षणस्‌। 
द्रष्टारमनुमानेन निपुणं सम्प्रधारय॥१७ी 
देहेन्द्रियादयो भावा हानादिव्यापृतिक्षमाः। 
यस्य सन्निधिमात्रेण सोऽहमित्यवघारय ॥१८॥ 
अनापन्नविकारः सन्तयस्कान्तवदेव यः। 
वुद्धयादीश्चाल्येत्प्रत्यक्‌ सोऽहमित्यवघारय ॥१९।॥ 
अजडात्मवदाभान्ति यत्सास्निष्या्ञडा अपि | 
देहेन्द्रियमनःप्राणाः सोऽहमित्यवघारय ॥२०॥' 
आगमन्मे मनोऽन्यत्र साम्प्रतं च स्थिरीकृतम्‌ | 
एवं यो वेत्ति धीवृत्ति सोऽहमित्यवधारय ॥२१॥ 
स्वप्नजागरिते सुप्ति भावाभावौ धियां तथा । 
यो वैत्त्यविक्रियः साक्षात्सोऽहमित्यवधारय ॥२२॥ 
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————- लत जी. 


वाक्यवृत्तिः १७१ 


घटावभासको दीपो घटादन्यो यथेष्यते। 
देहावभासको देही तथाहं वोधविग्रहः ॥२३॥ 
पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया प्रियाः। : 
द्रष्टा सर्वोत्रयतमः सोऽहमित्यवधारय ॥२४। 
परप्रेमास्पदतया मा न भूवमहं सदा । 
भूयासमिति यो द्रष्टा सोऽहमित्यवधारय ॥२५॥ 
यः साक्षिलक्षणो बोधस्त्वंपदार्थ: स उच्यते । 
साक्षित्वमपि बोद्धृत्वमविकारितयाऽटमनः ॥२६॥ 
देहेन्द्रियमनःप्राणाहंकृतिभ्यो विलक्षण: । 
प्रोज्झताशेषषड्भावविकारस्त्वंपदाभिधः ॥२७॥ 
त्वमर्थमेव निर्चित्य तदर्थं चिन्तयेत्पुन: । 
अतद्यावृत्तिख्येण साक्षाद्विधिमुखेन च ॥२८॥ 
निरस्ताशेषसंसारदोषोऽस्थूलादिलक्षणः 1 
अदुस्यत्वादिगुणकः पराकृततमोमल: ॥२९॥ 
निरस्तातिशयानन्दः सत्यः प्रज्ञानविग्रहः | 
सत्तास्वलक्षणः पूर्णः परमात्मेति गीयते॥३०ी 
सर्वज्ञत्व॑ परेशत्वं तथा सम्पूणंश्क्तिता। 
चेदेः सम्यतते यस्य तदुब्रह्मेत्यवघारय ॥३१॥ 
यज्ज्ञानात्सर्वा वज्ञानं श्रुतिषु प्रतिपादितम्‌ । 
मुदाद्यनेकदुष्टन्तैस्तद्ब्रह्मत्यवधारय ॥३२॥ 
यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रृतिस्तत्सिद्धये जगो । 
धत्कायंत्वं प्रपञ्चस्य तद्ब्रह्म त्यवधारय ॥३३॥ 
विजिज्ञास्यतया यच्च वेदान्तेषु मुमुक्षुभिः | 
समरथ्यंतेऽतियत्तेत . तद्ब्रह्म त्यवघारय ॥३४॥ 
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4७२ 


वेदान्तसंदभं 


जीवात्मना प्रवेशरच नियन्तृत्वं च तान्प्रति। 
श्रूयते यस्य वेदेषु तदब्रह्म त्यवधारय ॥३५॥ 
कर्मणां फलदातृत्वं यस्यैव श्रूयते थ्रृतौ। 
जीवानां हेतुकतृत्वें तदृब्रह्म त्यवधारय ॥३६॥ 
तत्त्वंपदार्थौ निर्णीतौ वाक्यार्थंश्चन्त्यतेऽघुना | 
तादात्म्यमत्र वाक्यार्थस्तयोरेव पदार्थयोः ॥३७॥ 
Gant वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः। 
अलण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः॥३८॥ 
प्रत्याबोधो य आभाति सोढऽद्वयानन्दलक्षणः | 
अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधेकलक्षण: ॥ ३९॥ 
इत्यमन्योऽन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌। 
अन्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदेव हि ॥४०॥ 
तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं किं ततः ग्युणु। 
पर्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्बोधो$वतिष्ठते ॥४१॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रतिपादने। 
लक्ष्यो तत्त्वपदार्थी द्वावृपादाय प्रवतंते ॥४२॥ 
हित्वा द्वौ शवलो वाच्यो वाक्यं वाक्यार्थबोधने | 
यथा प्रवतंतेऽस्मामिस्तथा व्याख्यातमादरात्‌ ॥४३॥ 
आलम्वनतया भाति योऽस्मत््रत्ययशब्दयोः। 
अन्तःकरणसंभिन्नवोधः स त्वंपदाभिध: ॥४४॥ 


मायोपाधिजंगद्ोनिः सवंज्ञत्वादिलक्षणः | 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥४५॥ 
प्रत्यक्परोक्षतेकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता | 


विरुध्यते यतस्तस्माल्डक्षणा सम्प्रवतंते ॥४६॥ 
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वाक्यवृत्तिः १७३ 


मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे । 
मुख्यार्थनाविनाभूते प्रतीतिलंक्षणोच्यते ॥४७॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा। 
सोध्यमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा॥४८॥ 
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थबोधो यावद्दृढीभवेत्‌ । 
वमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छवणादिव स्‌ ॥४९॥ 
श्रृत्याऽऽचायंप्रसादेन दुढो बोधो यदा भवेत्‌ | 
निरस्तादोषसंसारनिदानः पुषषस्तदा ॥५०॥ 
विशीणंकायंकरणो भूतसूक्ष्मे रनावृतः | 
विमुक्तकमंनिगड: सद्य एव विमुच्यते॥५०॥ 
प्रारन्धकमंवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌। 
किश्वित्कालमनारब्धकमंबन्धस्य संक्षये ॥५२॥ 
निरस्तातिशयानन्दं वेष्णव॑ परमं पदस्‌। 
पुनरावृत्तिरहतं निर्धारितर्मिति स्थितस्‌ ॥५३॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादाचार्यविरचिता वावयवृत्तिः समाप्ता ॥: 
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लघुवाक्यवृत्तिः 


स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मः स्याद्वासनामयः। 
ज्ञानकर्मेन्द्रियैः साधं धीप्राणौ तच्छरीरगो ॥१॥ 
झज्ञानं कारणं साक्षी वोधस्तेषां विमासकः। 
वोधाभासो बुद्धितः कर्ता स्यात्पुण्यपापयोः ॥२॥ 
a एव संसरेरक्रमंवशाल्लोकद्रये सदा। 
वोघामासाच्छुद्धबोधं विविच्यादतियत्नतः॥३॥ 
जागरस्वप्नयोरेव वोधाभासविडम्बना । 
सुप्तौ तु तल्लये शुद्धबोधो जाड्यं प्रकाशयेत्‌ ॥४॥ 
जागरेऽपि धियस्तूष्णींभावः शुद्धेन भास्यते ` 
धीव्यापाराइच तद्धास्याश्चिदाभासेन संयुताः॥५॥ 
तापयुक्तं देहस्य तापकस्‌। 

-चिद्धास्या धीस्तदामासयुक्ताच्यं भासयेत्तथा ॥६॥ 
रूपादौ गुणादोषादिविकल्पा वुद्धिगाः क्रियाः | 
तताः क्रिया विषयेः साध॑ भासयन्ती चितिमंता ॥७॥ 
रूपाच्च गुणादोषाभ्यां विविक्ता केवला चितिः। 
'सैवानुवतंते ख्परसादीनां विकल्पने ॥८॥ 
क्षणे क्षणेऽन्यथाभूता धीविकल्पाश्चितिनं तु। 
मुक्तासु सूत्रवद्वुद्धिविकल्पेषु चितिःस्थिता ॥९॥ 
मुक्ताभिरावृत सूत्र मुक्तथोर्मध्य ईक्षते। 
तथावृता विकल्पेरिचितुस्पष्टा मध्ये विकल्पयोः ॥१०॥ 
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नष्टे पूर्वविकल्पे तु यावदन्यस्य नोदयः। 
निविकल्पकचेतन्यं स्पष्टं तावद्विभासते ॥११॥ 
एकद्विनिक्षणेनेवं विकल्पस्य निरोधनम्‌ । 
क्रमेणाभ्यस्यता यत्नाद्ब्रह्मानुभवकांक्षिभिः ॥१२॥ 
सविकल्पकजीवोऽयं ब्रह्म स्यात्तिविकल्पकस्‌ | 
अहं ब्रह्मेति वाक्येन सोप्रमर्थोऽमिधीयते ॥१३॥ 
सविकल्पकचिद्योऽहं ब्रहौकं निविकल्पकस्‌ | 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते निरोद्धव्याः प्रयत्नतः ॥१४॥ 
शक्यः सरवेनिरोधरचेत्समाधिज्ञनिनां प्रियः | 
तदशक्तो क्षणं रुध्वा श्रद्धेया ब्रह्मताऽत्मनः ॥१५॥ 
श्रद्धालुब्रंह्मयतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ वुद्धिवृत्तिभिः। 
वाक्यवृत्त्या यथाश ज्ञात्वा ह्यभ्यस्यतां सदा ॥१६॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनं तत्परस्परबोधनस्‌। 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१७॥ 
देहात्मधीवद्‌ब्रह्मात्मधीदा्ये कृतकृत्यता । 
यदा तदायं ञ्रियतां मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ॥१८॥ 


॥ इति श्रीमच्छड्धू रभगवत्पादाचायंकृता लघुवाक्यवृत्तिः॥ 
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बासुदेवेन्द्रयोगीन्द्र नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुस्‌॥ 
मुमुक्षणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते ॥१॥ 

साघनचतुष्टयसंपन्नाधिकारिंणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेक- 
प्रकारं वक्ष्याम: | साधनचतुष्टय किस्‌ ? नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥१॥ 
इहामुत्रार्थफलभोगविरागः ॥२।। शमादिषट्कसंपत्तिः ॥३। मुमु 
क्षुत्व॑ चेति ॥४॥ 

नित्पानित्यवस्तुविवेकः क: ? नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्वयतिरिक्तं 
सर्वमनित्यस्‌ | अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥ 

विरागः कः ? इहस्वगं भोगेषु इच्छाराहित्यस्‌॥ 

शमादिसाधनसंपत्तिः का ? शमो दम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा 
समाधानं चेति ॥ ८ 

शमः कः? मनोनिग्रहः। दमः कः? चक्षुरादिवाह्यन्द्रिय- 
निग्रहः। उपरमः कः? स्वधर्मानुष्ठानमेव। तितिक्षा का? 
शोतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वस्‌॥ श्रद्धा कीदृशी? गुरुवेदांत- 
वाक्यादिषु विश्वास: अद्धा ॥ समाधानं किस्‌ ? चित्तेकाग्रता ॥ | 

मुमुक्षुत्वं किस्‌ ? मोक्षो मे भूयादितीच्छा। एतत्साधन- 
चतुष्टयस्‌ । ततस्तत्वविवेकस्याधिकारिणो भवंति ॥ तत्त्वविवेकः 
कः 2 आत्मा सत्यस्तदन्यत्‌ सव॑ मिथ्येति | 

आत्मा कः? स्थूलसुक्ष्मकारणशरीराद्ययतिरिक्त: पंचकोशातीतः 
सन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन्‌ यस्तिष्ठति स 
आत्मा ॥ 
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स्थूलशरीरं किस्‌? पंचीक्ृतपंचमहाभूतेः कृतं सत्कमंजन्य॑ 
सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरस, अस्ति जायते add: विपरिणमते 
अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विका रवदेतत्स्थूलशरीरस्‌ ॥ 

सूक्ष्मशरीरं किस्‌? अपंचीकृतपंचमहाभुतैः कृतं सत्कमंजन्यं 
सुखदुःखादिभोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कमेन्द्रियाणि पंच 
प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिष्चेका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिति 
तत्सूक्ष्मशरीरम्‌ ॥ श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुः रसना घ्राणम्‌ इति पंच 
ज्ञानेन्द्रियाणि ॥ श्रोत्रस्य दिग्देवता । त्वचो वायुः। चक्षुषः सूर्य: । 
रसनाया वरुणः। ध्याणस्य अश्विनो इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः॥ 
श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्‌ । त्वचो विषयः स्पशंग्रहणम्‌ ।. चक्षुषो 
विषयः रूपग्रहणम्‌ । रसनाया विषयः रसग्रहणम्‌ | घ्राणस्य विषयः 
गंधग्रहणस्‌ इति ll वाक्पाणिपादपायूपस्थानि इति पंच कर्मेन्द्रि 
याणि॥ वाचो देवता वह्लिः। हस्तयोरिन्द्रः । पादयोविष्णुः ।, 
पायोमृंत्यु: | उपस्थस्य प्रजापतिरिति कमॅन्द्रियदेवता: ॥ वाचो 
` विषयः भाषणस्‌। पाण्योविषयः वस्तुग्रहणम्‌ पादयोविषयः 
गमनम्‌ | पायोविषयः मलत्यागः । उपस्थस्य विषय आनन्द इति ॥ 

कारणशरीरं किस्‌? अमनिर्वाच्यानाद्विद्यारूपं शरीरद्वयस्य 
कारणमात्रं सत्स्वर्पाऽज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति. तत्कारण- 
शरीरम्‌ ॥ 

अवस्थात्रयं किस्‌ ? जाग्रत्स्वप्नपुषुप्त्यवस्थाः ॥ 

जाग्रदवस्था का ? श्रोत्रादिजञनेन्द्रियेः शब्दादिविषयेश्च ज्ञायते 
इति यत्‌ सा जाग्नदवस्था। स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व 
इत्युच्यते| 

स्वप्नावस्था केति चेत्‌ ? जाग्रदवस्थायां यद्‌ दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनित - 
वासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते. सा स्वप्नावस्था । सूदम- 
शरीराभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते ॥ 
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अतः सुषुप्त्यवस्था का ? अहं किमपि न जानामि सुखेन मया 
निद्राऽनुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था । कारणशरीराभिमानी आत्मा 
प्राज्ञ इत्युच्यते ॥ 

पञ्च कोशाः के? अन्नमय: प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमय: 
आनन्दमयश्चेति ॥ 

अन्नमयः कः? अन्नरसेनेव भूत्वा अन्नरसेनेव वृद्धि प्राप्य 
अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम्‌ ॥ 

प्राणमयः कः ? प्राणाद्याः पञ्च वायवः वागादी न्ट्रियपञ्चकं कोशः । 

मनोमयः कोशः कः ? मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा भवति 
स मनोमयः कोशः ॥ 

विज्ञानमयः कः ? बुद्धिज्ञानेन्द्रियपश्चक॑ मिलित्वा यो भवति स 
विज्ञानमयः कोशः ॥ 

आनन्दमयः कः ? एवमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थमलिनसत्त्वं 
प्रियादिवृत्तिसहितं सत्‌ आनन्दपयः कोशः। एतत्कोशपञ्चकस्‌। 
मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया वुद्धिमंदीयं 
ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञायते तद्यया-मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं 
स्वस्मादभिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति॥ 


आत्मा तहि कः ? सच्चिदानन्दस्वरूपः ॥ 


सत्किस्‌ ? कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्‌ ॥ चित्किस्‌ ? ज्ञान- 
स्वरूप: ॥ आनन्दः कः? सुखस्वरूपः | एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं 
स्वात्मानं विजानीयात्‌ ॥ अथ चतुविशतितत्वोत्पत्तिप्रकारं 
वक्ष्यामः ॥ ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका माया अस्ति । तत 
आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः। वायोस्तेजः। तेजस आपः 


अद्भयः पृथिवी ॥ एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्त्वि- 
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कांशाच्छोत्रेन्द्रियं संभूतम्‌ । वायोः सात्तविकांशात्त्वगिद्रियं संभृतस्‌ | 
अग्नेः सात्त्विकांशाच्चक्षुरिन्द्रियं संभूतस्‌ । जस्य सात्विकांशा- 
द्रसनेन्द्रिय संभूतस्‌ । पृथिव्याः सात्विबांशाद्‌ घ्राणेन्द्रियं संभूतस्‌। 
एतेषां पद्चतत्त्वानां समष्टिसात्त्विकांशान्मनोवुद्ध्हंकारचित्तान्तः- 
करणानि संभूतानि ॥ संकल्पविकल्पात्मकं मनः। निश्चयात्मिका 
वृद्धिः | अहंकारः | चिन्तनकत्‌" चित्तम्‌ । मनसो देवता चन्द्रमाः | 
बुद्धेत्रेह्ा | अहंकारस्य रुद्र | चित्तस्य वासुदेव: ॥ एतेषां पञ्चतत्त्वानां 
मध्ये आकाशस्य राजसांशाद्वागिद्रियं संभूतस्‌ | वायोः राजसांशात्‌ 
पादोन्द्रियं संभूतस्‌ । वह्नेः राजसांशत्‌ पाणींद्रियं संभूतस्‌ । जलस्य 
राजसांश्ादुपस्थेन्द्रियं संभूतम्‌ | पृथिव्या राजसांशाद गुदेन्द्रियं संभू- 
तम्‌। एतेषां समष्टिराजशांशात्पश्च प्राणाः संभूताः॥ एतेषां पंचतत्त्वानां 
तामसांशात्पंचीकृतपंचतत्त्वानि भवन्ति | पंचीकरणं कथस्‌ इति चेत्‌। 
एतेषां पंमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम्‌ एकस्‌ एकम्‌ भूतं द्विधा विभज्य 
एकमेक्रमधै पृथक्‌ तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमधी चतुर्धा विभज्य 
स्वार्धमन्येषु अर्धेषुस्वभागचतुष्टयसंयोजनं कार्यस्‌ । तदा पंचीकरणं 
भवति | एतेभ्यः पंचीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति एवं 
पिडब्रह्मांडयोरेक्यं संभूतस्‌ ॥ स्थूलशरीराभिमानि जीवनामकं 
ब्रह्मप्रतिबिम्ब॑ भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात्‌ ईश्वरं 
भिन्नत्वेन जानाति। अविद्योपाधिः aq आत्मा जीव इत्युच्यते ॥ 
मायोपाधिः सन्‌ ईश्‍वर इत्युच्यते | एवमुपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेददृष्टि- 
र्यावत्पयंन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्ममरणादिरूपसंसारो न निवतंते। 
तस्मात्कारणान्न जीवेश्‍्वरयोर्भेदवृद्धिः स्वीकार्या ॥ 

ननु साहंकारस्य किंचिज्ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्व- 
ज्स्येश्वरस्प तत्त्वमसीति महावाक्यात्तथममेदबुद्धिः स्यादुभयोः 
विरुद्धधर्माक्रांतत्वात । इति चेन्न। स्थूलसूकष्मशरीराभिमानी 
त्वंपदवाच्यार्थः | उपाधिविनिर्मुक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्धं चेतन्यं 
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त्वं पदलक्ष्याथ:। एवं सवंज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः | 
उपाधिशुन्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्याथ: | एवं च जोंवेश्वरयों:। 
चेतन्यरूपेणाऽमेदे वाधकाभाव: | एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूप- 
देशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते' जीवन्मुक्ता इत्यर्थ: । 
ननु जीवन्मुक्ताः कः ? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शाद्रोऽहम- 
स्मीतिः दृढनिश्चयस्तथाः नाहुः ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुष: किन्तु 
असंगः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाश- 
खूपोऽस्मीति दुढनिश्चयरूपोऽपरोक्षज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तः । ब्रह्मोवाह- 
मस्तीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिछकमंवन्धविनि्मुक्तः स्यात्‌। कर्माणि 
कतिविधानि सन्तीति चेत्‌ आगामिसंचितप्रारव्धमेदेन त्रिविधानि 
संति। ज्ञानोत्पत्त्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमं यदस्ति 
तदागामीत्यभिधीयते। संचितं कमं किम्‌ ? अनंतकोटिजन्मनां 
बीजभूतं सत्‌ यत्क्रमंजातं पूर्वाजितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयम्‌ । 

प्रारब्धं कमें किमिति चेत्‌ । इदं शरीरमुत्पाद्य इह लोके एवं 
सुखदुःखादिप्रदं यत्कमं तत्प्रारव्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धकमंणां 
भोगादेव क्षय इति । संचितं कमं ब्रह्मेवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन, 
नश्यति | आगामि कमं अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामिकमंणां 
नरिनीदलगतजलवत्‌ ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। किच ये ज्ञानिनं 
स्तुवंति भजन्ति अर्चयन्ति तान्प्रति ज्ञानिकृतं आगामि पुष्यं 
गच्छति | ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुवन्ति तान्प्रति 
ज्ञानिकृतं सवं मागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति | 
तथा चात्मवित्संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दमिहैव प्राप्नोति तरति 
शोकमात्मविदिति श्रृते: । तनुं त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथ 
वा | ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तोऽसो विगताशयः ॥ इति स्मृतेश्च ॥ 


इति तत्ववोघप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
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सवंवेदान्तसिद्धान्तगोचर तमगोचरस्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहस्‌ ॥१॥ 


जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तस्माड्ेदिकधर्ममागंपरता विदवतत्वमस्मात्परम्‌ । 
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
मुक्तिनों शतकोटिजन्मसु कृतैः पृण्येविना लभ्यते ॥२॥ 


दुलंभं त्रयमेवेतद्वेवानुग्रहहेतुकस्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं भहापुरुषसंश्रयः ॥३॥ 
लब्ध्वा कथश्चिन्नरजन्म दुलंभं 
तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनस्‌ । 
यः स्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ ॥४॥ 
इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति । 
gud मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषस्‌ ॥६॥ 
वदन्तु शा्ञाणि यजन्तु देवान्‌ 
कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। 
आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्ति- 
न॑ सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि॥६॥ 


अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रतिः । 
ब्रवीति कमणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फुटं यतः॥७॥ 
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अतो विमुकत्ये॑ प्रयतेत विद्वान्‌ 


संन्यस्तबाह्याथंसुखस्पृह: aq | 
सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं 

तेनोपदिष्टार्थंसमाहितात्मा Nell 
उडरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधो । 
योगाङढत्वमासाद्य सम्यग्दर्शननिष्ठया ॥९॥ 


संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये | 
यत्यतां पण्डितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः ॥१णा 
चित्तस्य शुद्धये कमं न तु वस्तूपलब्धये । 
वस्तुसिद्धिविचारेण न किञ्चित्‌ कमंकोटिभिः ॥११ । 
सम्यर्विचारतः सिद्धा रञ्जुतत्वावधारणा | 
्ान्त्योदितमहासर्पंभयदुःखविनाशिनी ॥१२॥ 
अर्थस्य निश्चयो दुष्टो विचारेण हितोक्तितः | 
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा॥१३॥ 
अधिक्रारिणमाशास्ते फल्सिद्धिविशेषतः। 
उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिन्सहकारिणः ॥१४॥ 
अतो विचारः कतंव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः | 
समासाद्य दयासिन्धुं गुरु ब्रह्मविदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
मेघावी पुरुषो विद्वानूह।पोहविचक्षणः | 
अधिकार्यात्मविद्यायामुक्तलक्षणलक्षितः ॥१६॥ 
विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः | 
मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥१७॥ 
साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः। 
aq सत्स्वेव afaer यदभावे न सिद्धयति ॥१८॥ 
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आदौ तित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते। ` 
इहामुत्रफलमोगविरागस्तदनन्तरस्‌ ॥१९॥ 
शमादिषद्कसम्पत्तिर्सुमुश्षुत्वमिति स्फुटस्‌। 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंख्यो विनिश्चयः ॥२०। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः | 
तह्वेराग्यं जुगुप्सा या दशंनश्रवणादिभिः ॥२१॥ 
देहादिग्रह्मपयंन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। 
विरज्य विषयव्राताद्दोषदुष्रया मुहुमुहुः ॥२२॥ 
waved नियतावस्था मनसः शम उच्यते। 
विषयेभ्यः परावत्थं स्थापनं स्वस्वगोलके ॥२३॥ 
उभयेषामन्द्रियाणां स दमः परिकीतितः। 
बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेषोपरतिरत्तमा ॥२४॥ 
सहुनं सर्वंदुःखानामप्रतीकारपूर्वंकस्‌ | 
चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते ॥२५॥ 
शाखस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धयवधारणम्‌। 
सा श्रद्धा कथिता सद्धियया वस्तूपलभ्यते ॥२६॥ 
सवंदा स्थापनं ad: शुद्धे ब्रह्मणि सवंथा । 
तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य छालनम्‌ ॥२७॥ 
अहङ्कारादिदेहान्तान्बन्धानज्ञानकल्पितानु्‌ । 
स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता ॥२८॥ 
मन्दमध्यमरूपापि वेराग्येण शमादिना। 
प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलस्‌ ॥२९॥ 
aud च मुमुक्षुत्वं तोब्रं यस्य तु विद्यते। 
तस्मिन्नेवाथंवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥३०॥ 


१५३ 
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एतयोमंन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः | 
मरो सलिलवत्तत्र शमादेर्भासमात्रता ॥३१॥ 
मोक्षकारणसामग्रया भक्तिरेव गरीयसी। 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥३२॥ 
स्वात्मतत्त्वानुपन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः। 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तत्वजिज्ञासुरात्मनः ॥३३॥ 
उपसीदेद्गुरु प्राज्ञं यस्माद्बन्धविमोक्षणम्‌ | 
श्रोत्रियो$्वूजिनो$कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
बरह्मप्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः। 
अहैतुकदयासिन्धुरबन्धुरानमतां सताम्‌ ॥३५॥ 
तमाराध्य गुरू भक्त्या प्रह्वप्रश्रयसेवनेः । 
प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेज्ज्ञातव्यमात्मन: ॥३६॥ 


स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो 
कारुण्यसिन्धो पतितं भवाव्धो!। 


मामुद्धरात्मीयकटाक्षदुश्या 
क्रज्व्यातिकारुण्यसुघाभिवृष्या ॥३७॥ 
दुर्वारसंसा रदवाग्नितप्तं 
दोधूयमानं दुरदुष्टवातैः | 


भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः 
शरण्यमन्यं यदहं न जाने ॥३८॥ 


शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः | 
तीर्णाः स्वयं भीमभवाणंवं जना- 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥३९॥ 
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अयं स्वभावः स्वत एव यत्पर- 
श्रमापनोदप्रवणं महात्मनास्‌ । 
सुसुधांशुरेष स्वयमकंककंश- 
प्रभाभितप्तामवति क्षिति किल॥४०॥ 
बरह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैः सितै- 
येष्मद्वाककलशोज्झितै: श्रृतिसुखेर्वाक्यामृतैः सेचय | 
सन्तप्तं भवतापदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो 
धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः ॥४१॥ 
कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं 
का वा गतिमें कतमोऽस्त्युपायः | 
जाने न किश्चित्कृपयाव मां भोः 


संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ॥४२॥ 
तथा वदन्तं शरणागतं स्वं 
संसार॑दावानलतापतप्तस्‌ ॥ 
& निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्रेदृष्ट्या 


Se दद्यादभीति सहसा महात्मा ॥४३॥ 


विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमोयुषे 
मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे। 


प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय 
तत्त्वोपदेशं कुपयेव कुर्यात्‌ ॥४४॥ 
शोगुरुरुवाच 


मा भेष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः 
संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्षुपायः 
येनेव याता यतयोऽस्य पारं 
तमेव मार्ग तव निदिशामि॥४५॥ 
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अस्त्युपायो महान्करिचित्संसारभयनाशनः। 
येन तीर्त्वा भवाम्भोधि परमानन्दमाप्स्यसि ॥४६॥ 
वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमस्‌। 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥४७॥ 


श्रद्धाभक्तिध्यानयोगाम्मुमुक्षो- 
मकते्हेतुन्वक्ति साक्षाच्छुतेर्गीः । 

यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य 
मोक्षोऽविद्याकल्पितद्दोहबन्धात्‌ ॥४८॥ 


अज्ञानयोगात्परमात्मनस्तव 
ह्यनात्मवन्धस्तत एव संसृतिः। 
तयोविवेकोदितबोधवह्लि- 
रज्ञानकायं प्रदहेत्समूलस्‌ ।।४९॥ 
शिष्य उवाच 


कृपया श्रयतां स्त्रामिन्प्रइतोऽयं क्रियते मया । ` 
तदुत्तरमहुं श्रृत्वा कृतार्थः स्यां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
को नाम बन्धः कथमेष आगतः 

कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः। 
कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा 

तयोविवेकः कथमेतदुच्यतास्‌ ॥५१॥ 


भोगुरुरवाच 


घन्योऽसि कृतङत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया । 
यदविद्यावन्धमुक्त्या ब्रह्मीभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 


ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। 
बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ॥५३॥ 
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मस्तकन्यस्त मारादेर्दुःखमन्येनिवायंते | 
्षुदादिक्ृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित्‌ ॥५४॥ 
पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा। 
आरोग्यसिदधिदृंष्टास्य नान्यानुष्ठितकमंणा ॥५५॥ 
वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा 

स्वेनेव वेद्यं ननु पण्डितेन। 
चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषेव 

ज्ञातव्यमन्येरवगम्पते किस्‌ ॥५६॥ 
अविद्याकामकर्मादिपाशबन्धं विमोचितुस्‌। 
कः शबनुयाद्विनास्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥५७॥ 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। 
ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिंद्धधति नान्यथा ॥५८॥ 
वीणाया खूपसौन्दयं तन्त्रीवादनसोष्ठवस्‌ | 
प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साञ्जाज्याय कल्पते ॥५९॥ 
वाग्वैखरी शब्दझरी शाखव्याख्यानकोशलस्‌। 
बेुष्यं विदुषां तद्ड्धूक्ये न तु मुक्तये ॥६०॥ 
अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला । 
बिज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ 
शब्दजालं महारण्यं चित्तञ्नमणकारणम्‌। 
अत प्रयलाज्ज्ञातव्यं तत्वज्ञात्तत्वमात्मनः ॥६२॥ 
अज्ञानसर्पदष्टस्य  न्रह्मज्ञानोषधं विना। 
किमु वेदेश्च शास्त्रेश्च किमु मन्त्रे: किमोषघे: ॥६३॥ 
न गच्छति विना पानं व्याधिरोषधशब्दतः। 


विनापरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देनं मुच्यते ॥६४॥ 
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अकृत्वा दुश्यविलयमज्ञात्वा तत्वमात्मनः। 
बाह्यशब्देः कुतो मुक्तिरुक्तमात्रफलैनूँणास्‌ ॥६५॥ 
अङृत्वा शत्रुसंहारमगत्वाखिलभूश्रियस्‌ | 
राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमहंति॥६६॥ 
आप्तोक्ति खननं तथोपरिशिलाद्युत्कषेणं स्वीकृति 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिःशन्देस्तु निग च्छति | 
तद्वद्‌ ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिलंभ्यते 
मायाकार्येतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभि: ॥६७॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये ¦ 
स्वेरेव यत्नः कतंव्यो रोगादाविव पण्डितैः ॥६८॥ 
यस्त्वयाद्य कृत: प्रइनो वरीयाज्छारविन्मत: | 
सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यक्च मुमुक्षुभिः॥॥६९॥ 
शृणुष्वावहितो विद्वन्यन्मया समुदीयंते । 
तदेतच्छुवणात्सद्यो भवबन्धा द्विमोक्ष्यसे ॥७०॥ 
मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते 

वैराग्यमत्यन्तमनित्यबस्तुषु । 
ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा 

न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्‌ ॥७१॥ 
ततः श्रृतिस्तन्मननं सतत्त्वः 

व्याने चिरं नित्यनिरन्तरं -मुनेः। 
ततोऽविकल्पं परमेत्य विद्वा- 

निहव निर्वाणसुखं समृच्छति ॥७२॥ 
यद्वोद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनस्‌ | 
तदुच्यते मया सम्यक्‌ शत्वात्मन्यवधारय ॥७२॥ 
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मज्जास्थिमेदःपलरक्तचमं- 

त्वगाद्वयेर्घातुभिरेमिरन्वितम्‌ । 
पादोरुवक्षोभुजपृष्ठमस्तके- 

रङ्गेसुपाङ्गेरुपयुक्तमेतत्‌ ॥७४॥ 
अहँममेति प्रथितं शरीर 

मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधेः। 
नभोनभस्वइहनाम्बुभूमयः 

सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५१ 
परस्परांरीमिखितानि भूत्वा 

स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः। 
मात्रास्तदीया विषया भवन्ति 

शब्दादयः पञ्च सुखाय भोक्तः ॥७६॥ 


य एषु मूढा विषयेषु बद्धा 

रागोरुपाशेन सुदुदंभेन | 
आयान्ति निर्यान्त्यध ऊषध्वेमुच्चे: 

स्वकमंदुतेत जवेन नीता: ॥७७॥ 
शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च 

पञ्चत्रमापुः स्वगुणेन वद्धाः। 
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन- 

मृद्धा नरः पञ्चभिरञ्जितः किस्‌ ॥७८॥ 
दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि। 
विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ॥७९॥ 
विषयाशामहापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ | 
स एव कल्पते मुकत्ये नान्यः षट्शाह्नवेद्यप colt 
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आपातवेराग्यवतो मुमुक्षून्‌ 

भवाब्धिपारं.  प्रतियातुमुद्यतान्‌ | 
आशाग्रहो मञ्जयतेऽन्तराे 

विगृह्य कण्ठे विनिवत्यं वेगात्‌ ॥८१॥ 
विषयाख्याग्रहो येन सुविरकत्यसिना हतः। 
स गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रत्यूहवजितः॥८२॥ 
विषमविषयमागँगंच्छतोऽनच्छवुद्धेः 

प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि | 
हितसुजनगुरूकत्या गच्छतः स्वस्पर युक्त्या 

प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ॥८३॥ 


मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वे तवास्त 
त्यजातिदुराद्विषयान्‌ विषं यथा | 
पीयूषवत्तोषदयाक्षमा्जव- 
प्रशान्तिदान्तीभंज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 
अनुक्षणं यत्परिहृत्य ङृत्य- 
मनाद्यविद्याकृतबन्धमोक्षणस्‌ || 
देहः परार्थोभ्यममुष्य पोषणे 
यः सञ्जते स॒स्वमनेन हन्ति॥८५॥ 


शरीरपोषणारथी aq य आत्मानं दिदृक्षति। 

ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं ad स इच्छति ॥८६॥ 
हु एव महामृत्युमुमुक्षोवंपुरादिषु । 

मोहो विनिजितो येन स मुक्तिपदमहंति॥८७। 

मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु। 

यं जित्वा मुनयो वान्ति तद्विष्णोः परमं पदस्‌ ॥८८॥ 


~ 
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त्वड्मांसरधिरस्नायुमेदोमव्जास्थिसंकुलस्‌ । 
पूर्ण मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः ॥८९॥ 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूवंकमंणा | 
समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः | 
अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः ॥९०॥ 
बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवाँ 

स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्रर्पास्‌ । 
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना 

तस्मात्प्रशस्ति्वपुषोऽस्य जागरे ॥९१॥ 
सर्वोऽपि बाह्मसंसारः पुरुषस्य यदाश्चयः | 
विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः ॥९२॥ 
स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि धर्माः 

स्थोल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्था | 
वर्णाश्रमादिनियमा बहुधा यमाः स्युः 

पूजावमानबहुमानमुखा विशेषाः ॥९३॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि 

घ्राणं च जिह्वां विषयावबोधनात्‌। 
वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः 

कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कमंसु॥९४। 
निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधी- 

रहंक्कतिस्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः। 
मनस्तु सङ्कूल्पविकल्पनादिभि- 

afa: पदार्थाध्यवसायधमंतः USI 
अत्रामिमानादहमित्यहङ्क्तिः 

स्वार्थातुसन्धानगुणेन चित्तम्‌ ॥९६॥ 
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प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः। 
स्वयमेव वृत्तिमेदाद्विकृतिमेदात्सुवर्णंसलिलादिवत्‌ ॥९७॥ 
वोगादिपञ्च श्रवणादिपञ्च 

प्राणादिपञ्चाभ्रमुखानि पञ्च | 
वुद्ध्ाद्यविद्यापि च कामकमंणी 

पुर्यष्टकं सुक्ष्मशरीरमाहुः ॥९८॥ 
इदं शरीरं म्हणु सूक्ष्मसंज्ञितं 

लिङ्गं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवस्‌। 
सवासनं कर्मफलानुभावकं 

स्वाज्ञानतोऽनादिरुपाधिरात्मनः ॥९९॥ 


स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था 

स्वमात्रशेषेण विभाति त्रः 
स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव जाग्रत्‌ ८; 

कालीननानाविधवासनाभिः । 
कर्त्रोदिभावं प्रतिपद्य राजते 

यत्र स्वयंज्योतिरयं परात्मा॥१००॥ 
धीमात्रकोपाधिररेषसाक्षी 

न लिप्यते तत्कृतकमेंलेशे: । 
यस्मादसङ्गस्तत एव कमंमि- 

ने लिप्यते किश्चिदुपाधिना कृतैः ॥१०१॥ 


सवंव्यापृतिकरणं लिङ्गमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः। 
वास्थादिकमिव तक्षणस्तेनेवात्मा भवत्यस ङ्गोऽग्रस्‌ ॥१०२॥ 


अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधर्माः 
सोगुण्यवेगुण्यवशाद्धि चक्षुषः। 
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श्वोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः ॥१०३॥ 


उच्छ्वासनिःश्वासविज॒म्भण्षुत्‌- 
भस्पन्दनाद्युत्कमणादिका: क्रिया: । 
प्राणादिकर्माण वदन्ति तज्ज्ञाः 


प्राणस्य धर्मावश्चनापिपासेः॥ १०४ 
अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मृणि। ` 
अहमित्यभिमानेन तिएत्याभासतेजसा ॥१०५॥ 


अहङ्कारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययस्‌ | 
सत्त्वा दिगुणयोगेन चावस्थात्रयमस्नुते ॥१०६॥ 
विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपयंये। 
सुखं दुःखं च cad: सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७॥ 
नात्माथंत्वेन हि प्रेयान्‌ विषयो न स्वतः प्रियः | 
स्वत एव हि सर्वेषामात्मा भ्रियतमो यतः ॥१०८॥ 
तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन | 
यत्युषुसो निविषय आत्मानन्दोऽनुभूयते । 
af: प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति- 

रनाद्यविद्या निगुणात्मिका परा | 
कार्यानुमेया सुधियेव माया i 

यया जगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥११०॥ 
सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 

भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। 
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साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिका नो 
महाङ्कुतानिवंचनीयरूपा ॥११२॥ 


शुद्धाद्यव्रह्मविबोधनाञ्या 

सपंम्रमो रज्जुविवेकतो यथा। 
रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा 

गुणास्तदीयाः प्रथितेः स्वकार्यैः ॥११२॥ 


विक्षेपशक्ती रजसः क्रियात्मिका 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। 
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं 

दुःखादयो ये मनसो विकाराः॥११३॥ 


कामः क्रोधो छोभदम्माद्यसूया- 
हुङ्करेष्यामत्सराद्यास्तु घोराः। 
धर्मा एते राजसाः पुम्प्रवृत्ति- 
यंस्मादेषा तद्रजो वन्धहेतुः॥११४। 


एषावृतिर्नाष तमोगुणस्य 

शक्तियया वस्त्ववभासतेऽन्यथा | 
सेषा निदानं पुरुषस्य संसुते- 

विक्षेपशक्तः प्रसरस्य हेतुः ॥११५॥ 
प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोःप्यत्यन्तसुकर्माथंदुग्‌ 
व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटस्‌। 
आन्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान्‌ 
हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिमंहृत्यावृतिः ॥११६॥ 


अभावना वा विपरीतभावना- 
सम्भावना विप्रतिपत्तिरस्याः। 
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संसर्गेयुक्त न विमुञ्चति धुवं 
विक्षेपशक्तिः 


विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रस्‌ ॥११७॥ 
अअज्ञानमालस्यजडत्वनिद्रा- 
प्रमादमूढत्वमुखास्तमोगुणः ॥ 


"एतेः प्रयुक्ती न हि वेति किश्वि- 

चनद्राछुवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥११८॥ 
wa विशुद्धं जलवत्तथापि 

ताभ्यां मिलित्वा सरणाय कल्पते। 
भयत्रात्मबिम्ब्रः प्रतिबिम्बितः सनु 

प्रकाशयत्यकं इवाखिलं जडम्‌ ॥११९॥ 


“मिश्चस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा- 

स्त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः। 
“श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च 

देवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः॥१२०॥ 
“विशुद्धसत्त्वस्य गुणाः प्रसादः 

स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः । 
श्तु्तिः प्रहषंः परमात्मनिष्ठा 

यया सदानन्दरसं समुच्छति॥१२१॥ 
-अव्यक्तमेतत्त्रिगुणेनिरुक्त 

तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः। 
सुषुसिरेतस्य विभक्तयवस्था 

प्रलीनसर्वेन्द्रियवुद्धिवृत्ति: ॥१२२॥ 


मसर्वेप्रकारप्रमितिप्रशान्ति- 
बींजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः । 
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१९६ 


वेदान्तसंदभे 


सुषुप्तितस्य किल प्रतीतिः 
किञ्चिन्न वेद्यीत जगठसिद्धः॥१२३॥' 


देहेन्द्रियप्राणमनोञ्हमादयः 
सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः। 


व्योमादिभूतान्यखिलें च fag 

मव्यक्तपयंन्तमिदं ह्यनात्मा;॥ १२४।१. 
माया मायाकार्यं सबं महदादि देहुपय॑न्तस्‌ । 
असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पस्‌ ॥१२५॥, 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः। ` 
यद्विज्ञाय नरो वन्धान्मुक्तः केवल्यमइ्नुते॥१२६॥ 


afer कश्चित्‌ स्वयं नित्यमहुंप्रत्ययलम्बनः। 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पञ्चकोशविलक्षणः ॥१२७॥ 


यो विजानाति सकं जाग्रत्स्वप्नसुषुसिषु | 
बुद्धितदवृत्तिसद्भावमभावमहमित्ययस्‌ ॥१२८॥' 
यः पश्यति स्वयं सवं यं न पस्यति कश्चन | 
यस्चेतयति बुद्धयादि न तु यं चेतयत्ययम्‌ ॥१२९॥ 


येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किञ्चन । 
आमाख्पमिद सवं यं मान्तमनुभात्ययस्‌ ॥१३०॥- 


यस्य सल्चिधिमात्रेय देहेन्द्रियमनोधियः। 
विषयेषु स्वकीयेषु वतंन्ते प्रेरिता इव ॥१३१॥: 


अहद्छारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः। 
वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यवबोधस्वरूपिणा ॥१३२।॥ 
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विवेक-चूडामणि १९७ 


"एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो 
निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः 1 
-सदेकरूपः प्रतिबोधमात्रो 
येनेषिता वागसवरच रन्ति ॥१३३॥ 


अत्रव सत्त्वात्मनि घीगुहाया- 
मव्याकृताकार उरुप्रकाशः। 
-आकाश उच्चे रविवत्प्रकाशते 
स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयत्‌ ॥१३४॥ 


at मनोऽहङ्कृतिविक्रियाणां 

देहेन्द्रियप्राणकृत क्रियाणास्‌ I 
-अयो$ग्निवत्ताननुवतंमानो 

न चेष्टते नो विकरोति किश्चन ॥१३५॥ 


न्न जायते नो म्रियते न वर्घते 

त क्षीयते नो विकरोति नित्यः। 
-विळीयमानेऽपि वपुष्य मुष्मिन्‌ 

न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयस्‌॥१३६॥ 


"प्रकृतिविक्ृतिभिन्‍नः शुद्धबोधस्वभावः 

सदसदिदमरोषं भासयन्निविशेषः । 
“विलूसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था- 

स्वहमहमिति साक्षात्‌ साक्षिख्पेण FS: ॥१३७॥ 


“नियमितमनसा त्वं स्वमात्मानमात्म- 

न्ययमहमिति साक्षाद्विद्धि बुद्धिप्रसादात्‌ | 
-जनिमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धुं 

प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थ: ॥१३८॥ 
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१९८ 


वेदान्तसंदर्भ 


अत्रानात्मन्यमिति मतिबंन्ध एषोऽस्य पुंसः 
प्राप्तोञ्जानाञ्जननमरणक्लेशसम्पातहेतु: । 
येनेवायं पपुरिदमसत्सत्यनित्यात्मबुद्धधा | 
पुष्यत्युक्षत्यवति विषयेस्तन्तुभिः कोशकृद्दत्‌ ॥१३०॥ 
अतस्मिस्तदुबुद्धि: प्रभवति विमूढस्य तमसा 
विवेकाभावाद्वे स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा। . 
ततोऽनथंब्रातो निपतति समादातुरधिक- 
स्ततो योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः FIT सखे ॥१४०॥' 
अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या 
स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवस्‌ 1 
समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा 
तमोमयी राहुरिवाकंविम्बस्‌ ॥१४१॥' 
तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोबति पुमा- 
ननात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति। 
ततः मुं बन्धनगुणेः 
परं विक्षेपाख्या रजस उरुरक्तिव्यथयति ॥१४२॥, 


महामोहग्राहग्रसनगलितात्मावगमनो 
घियो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्गुणतया | 
अपारे संसारे विषयविपुरे जलनिधौ 


निमज्ज्योन्मज्ज्यायं भ्रमतिकुमतिः कुत्सितगति ॥१४३॥॥ 


भानुप्रभासाञ्जनिता भ्रपड्क्ति- 
भानुं तिरोधाय विजुम्भते यथा । 
आत्मोदिताइङक्कतिरात्मतत्त्वं 
तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयम्‌ ॥१४४॥ 
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विवेक-चूडामणि १९९ 


कवलितंदिननाथे दुदिने सान्द्रमेघे- 

व्येथयति हिमझञ्कावायुसग्रो यथैतान्‌। 
अविरततमसात्मन्यावृते 

क्षपयति बहुदुःखेस्तीव्रविक्षेपर्शाक्तः ॥१४५॥ 
एताभ्यामेव दाक्तिभ्यां वन्धः पुंसः समागतः। 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययस्‌ ॥१४६॥ 
बीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देह्वात्मधीरङ्धुरो 
रागः पल्लेवमम्बु कमं तु वपुः स्कन्धोऽसवः शाखिकाः । 
अग्राणीन्द्रियसंहतिरच विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं 
नानाकमंसमुद्भवंबहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः ॥१४७ 


अज्ञानमूलोऽयमनात्मबन्धो 

नैसगिकोऽनादिरनन्त ईरितः। 
जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- 

प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य ॥१४८॥ 


arat शख्नेरनिछेन वह्लिना 

छेत्तुं न शक्यो न च कर्मकोटिभिः | 
विवेकविज्ञानमहासिना विना 

धातु: प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥१४०॥ 
शरृतिप्रमाणेकमतेः स्वघर्मे- 

निष्ठा तयेवात्मविशुद्धिरस्य । 
faqeqe: परमात्मवेदनं 

तेनेव संसा रसमूलनाशः ॥१५०॥ 


कोदोरन्नमयाद्ये: पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति | 
निजशक्तिसमुप्पन्नेः दौवालपटलेरिवाम्बु वापीस्थस्‌ ॥१५१॥ 
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१२०० वेदान्तसंदर्भ 


तच्छेवालापनये सम्यक्‌ सलिलं प्रतीयते शुद्धस्‌। 
तृष्णासन्तापहरं सद्यः सोस्यप्रदं परं पुंसः॥१५२॥ 


पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः | 
नित्यानन्देकरसः प्रत्यग्रप: परः स्वयंज्योतिः ॥१५३॥ 


आत्मानात्मविवेकः कतंव्यो बन्धमुक्तये विदुषा | 
तेनेवानन्दी भवति स्व॑ विज्ञाय सच्चिदानन्दस्‌ ॥१५४॥ 


त्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियस्‌ 1 
विविच्य तत्र प्रविलाप्य ad 

तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्‍त: ॥१५५॥ 
देहोऽयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोश- 

शचान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः । 
त्वक्चर्ममांसरुघिरा स्थिपुरीषराशि- 

नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः ॥१५६॥ 
पूवं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति 


जातः क्षणं भणगुणोऽनियतस्वभावः। 
नैको जडश्च घटवत्परिदृश्यमानः 
स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता ॥१५७॥ 


पाणिपादादिमान्देहो नात्मा व्यङ्गेऽपि जीवनात्‌। 


तत्तच्छक्तेरनाशाच्चे न नियम्यो नियामकः ॥ १५८] 
देहतद्धमंतत्कमंतदवस्थादिसाक्षिण: । 


स्वत एव स्वतः सिद्धं तद्वेलक्षप्यमात्मनः ॥१५९॥ 
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विवेक-चूडामणि २०१ 


कुल्यराशिर्मांसलिसो  मल्पुर्णो$तिकवमल: | 
कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षण: ॥१६०॥ 
त्वङ्भांसमेदोऽस्थिपुरीषराशा- 

वहंमति मूढजनः करोति। 
विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो 

निजस्वरूपं परमाथेभूतस्‌ ॥१६१॥ 


देहो$हमित्येवे जडस्य बुद्धिः 


ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि॥१६२॥ 


अत्रात्मबुद्धि त्यज मभूढबुद्धे 
त्वङ्मांसमेदोऽस्थिपुरीषराशो | 
सर्वात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे 
कुरुष्व शान्ति परमां भजस्व॥१९३॥ 


देहेन्ब्रियादावसति अमोदितां 

विद्वानहंतां न जहाति यावत्‌ । 
तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता- 

प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी ॥१६४॥ 


छायाशरीरे प्रतिबिम्वगात्रे 

यत्स्वप्नदेहे हृदि कल्पिता । 
यथात्मवुद्धिस्तव नास्ति काचि- 

ज्जीवच्छरीरे च तथेव मास्तु॥१६५॥ 
देहात्मधीरेव नुणामसद्धियां 

जन्मादिदुःखप्रमवस्य बीजस्‌। 
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वेदान्तसंदर्भ 


यतस्ततस्त्वं जहि तां प्रयत्ना- 
त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा ॥१६६॥ 
कर्मेन्द्रियः पञ्चभिरञ्चितोऽयं 


भाणो अवेत्पराणमयस्तु कोश: 
येनात्म पूर्ण: 


भ्रवतंते$सो सकलक्रियासु ॥१६७॥ 
नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो 

गन्तागन्ता वागुवदन्तवंहिरेषः। 
यस्मात्किश्चित्क्वापि न ॒वेत्तीश्मनिष्ट 

स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः ॥१६८॥ 
ञनेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्या- - 

त्कोशो ममाहमिति वस्तुविकल्पहेतुः 
संज्ञादिमेदकळनाकलितो बलीगां- 

स्ततपर्वंकोशमभिपूर्यं विजृम्भते यः ॥१६९॥ 


पञ्चेन्द्रियः पञ्चभिरेव होतृभि- 
प्रंचोयमानो विषयाज्यघारया | 
बहुवासनेन्धने- 
प्रपञ्चस्‌ ॥१७०॥ 
न ह्यस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता 
भनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः | 
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं 
विजुम्मितेऽस्मिन्सकं विजुम्मते ॥१७१॥ 
स्वप्नेश्यशून्ये सुजति स्वशक्त्या 
भोक्त्रादि विस्वं मन एव संस | 
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तथेव जाग्रत्यपि नो विशेष- 

स्तत्सवंमेतन्मनसो विजुम्भणस्‌ ॥१७२॥ 
सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने 

नेवास्ति किश्वित्सकलप्रसिद्धे: । 
अतो मनःकल्पित एव पुंसः 

संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥१७३॥ 


वायुनानीयते मेघः पुनस्तेनेव नीयते। 
मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनेव कल्प्यते ॥१७४॥ 
देहादिसवंविषये परिकल्प्य रागं 


बघ्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन 
वेरस्यमत्र विषवत्सु विघाय पश्चा- 


देनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌ ॥१७५॥ 
तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो- 

बन्धस्य मोक्षस्य च वा विघाने। 
बन्धस्य tied रजोगुणे- 

मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कस्‌ ॥१७६॥ 


विवेकवेराग्यगुणातिरेकाच्छु्धत्वमासा्य मनो विमुक्त्ये | 
भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोस्ताभ्यां दुढाभ्यां भवितव्यमग्ने ॥१७७॥ 


मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु | 

चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः॥१७८॥ 
मनः प्रसृते विषयानशेषान्स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः। 
शरीरवर्णाश्रमजातिमेदान्‌ गुणाक्रियाहेतुफळानि नित्यस्‌ ॥१७०॥ 
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२०४ वेदान्तसंदभं 


असङ्गचिद्रूपममुं विमोह्य देहेन्द्रियप्राणगुणेनिवध्य | 
अहंममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वकृत्येषु फलोपमुक्तिषु ॥१८०॥ 


अध्यासदोषात्पुरुषस्य संसृतिरध्यासबन्धस्त्वमुनेव कल्पितः | 
रजस्तमोदोषवतोऽविवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥१८१॥ 
अतः प्राहुर्मनोऽविद्यां पण्डितास्तत्त्वदाशिन: | 
येनेव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलस्‌ ॥१८२॥ 
तन्मनःशोभनं कार्यं ध्रयत्नेन मुमुक्षुणा । 
विशुद्धे सति चेतस्मिन्मुक्तिं करफलालते ॥१८३॥ 
मोक्षेकसक्त्या विषयेषु रागं 
निमूल्य संन्यस्य च सवकमं । 
waza यः श्रवणादिनिष्ठो 
रजःस्वभावं स धुनोति बुद्धेः ॥१८४॥ 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा 
द्याद्यन्तवत्वात्परिणामिभावात्‌ । 
दुःखात्मकत्वाद्विषयत्वहेतो- 
रॅश हि दुश्यात्मतया न दृष्टः॥१८५॥ 
वुद्धिबृद्धोन्द्रिये: साधं सवृत्तिः कतृंलक्षण: । 
विज्ञानमयकोशः स्यात्पुंस: संसारकारणस्‌ ॥१८६॥ 
अनुन्रजच्चित्प्रतिबिम्बशक्तिविज्ञानसंज्ञः प्रकृतेविकारः | 
ज्ञानक्रियावान हमित्यजस्न देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते TTT ॥१८७॥ 


अनादिकालोऽयमहंस्वभावो जीवः समस्तव्यवहारवोढा । 
करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुप्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि ॥१८८॥ 
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विवेक-चूडामणि २०५. 
भुड्वते विचित्रास्वपि योनिषु ब्रजन्नायाति निर्यात्यध ऊध्वंमेष: | 
अस्येव विज्ञानमयस्य जाग्रत्स्वप्नाद्यवस्था सुखदुःखभोगः ।।१८९॥ 


देहादिनिष्ठाश्रमघमंकमंगुणामिमानं सततं ममेति। 
विज्ञांनकोशोऽयमतिप्रकाशः प्रङष्टसान्निष्यवशात्परात्मनः। 
अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण ॥१९०॥, 


योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरस्स्वयंज्योतिः | 
कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः॥१९१॥. 
'स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेस्तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः। 
सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव ॥१९२॥, 
उपाधिसम्बन्धवशात्परात्मा ह्युपाधिधर्माननु भाति तद्गुणः। 
अयोविकारानविकारिवह्वत्सदेकरूपोऽपि परः स्वभावात ॥१९३॥, 
शिष्य उवाच 


भ्रमेणाप्यन्यया वास्तु जीवभावः परात्मनः | 
तदुपाषेरनादित्वान्नानादेर्नाश इष्यते ॥१९४॥ 


अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः । 
न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद ॥१९५।। 
शोगुरुर्वाच 


सम्यक्पृष्ट त्वया विद्वन्सावधानेन तच्छृणु । 
प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना ॥१९६॥ 


न्ति विना त्वसङ्गस्य निष्क्रियस्य निराकृते: । 
न घटेताथँसम्बन्धो नभसो नीलतादिवत्‌ ॥१९७॥ 
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२०६ वेदान्तसंदर्भ 


स्वस्य द्रष्टुनिगुणस्याक्रियस्य 
प्रत्यरबोधानन्दरूपस्य द्धेः । 
श्रान्त्या प्राप्तो जोवभावो न सत्यो 
मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वभावात्‌ ॥१९८॥ 


-यावद्‌ः्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानोज्जुम्मितस्य प्रमादात्‌ । 
"रज्ज्वां,सर्पो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेर्नादो नैव सर्पोऽपि तद्वत्‌ ॥१९९॥ 
अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते। 
उत्पन्नायां तु विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि।२००॥ 


प्रवोधे स्वप्नवत्सवं सहमूलं विनव्यति । 
अनाद्यपीदं नोनित्यं प्रागभाव इव स्फुटस्‌ ॥२०१॥ 


अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः; 
यद्वुढघुपाधिसम्बन्धात्परिकल्पितमात्मनि - ` _ Ren 


जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणस्‌। 
सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धया मिथ्याज्ञानपुरःसरः ॥२०३॥ 
विनिवृत्तिभंवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा | 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं सम्यरज्ञानं SAAT ॥२०७॥ 


तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनेव सिध्यति। 
ततो विवेकः कतंव्य: प्रत्यगात्मासदात्मनोः ॥२०५॥ 
जलं पडूवदत्यन्तं पङ्कापाये जरं स्फुटस्‌। 
यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटप्रभः ॥२०६॥ 
असन्तिवृ्तौ तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य भवेत्प्रतीचः। 
-ततो निरासः करणीय एवासदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः ॥२०७॥ 
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विवेक-चुडामणि २०७ 


,अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयशन्दमाक्‌ | 
विकारित्वाज्जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः। 


दुइयत्वाद्वयभिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यते ॥२०८॥ 


आनन्दप्रतिबिम्बचुम्बिततनुवुत्तिस्तमोजुस्मिता 
स्यादानन्दमयः प्रियादि गुणकः स्वेष्टाथंछामोदयः | 
पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतनामानन्दरूपः स्वयं 
भूत्वा नन्दति यत्र साधु तनु भून्मात्रः प्रयत्नं विना ॥२०९॥ 
आनन्दमयकोशस्य सुषुप्तो स्फूतिरुत्कटा | 
स्वप्नजागरयोरीषदिष्टसंदर्शनादिना ॥२१०॥ 
नेवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वात्प्रकृतेविकारात्‌ | 
कायंत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकारसङ्कातसमाहितत्वात्‌ ॥२११॥ 
पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रतेः । 
तन्तिषेधावधिः साक्षी बोधरूपो$वशिष्यते ॥२१२॥ 
योऽयमात्मा स्वयंज्योतिः पञ्चकोशविलक्षणः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सम्निविकारो निरञ्जनः। 
सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपर्चिता ॥२१३॥ 


शिष्य उवाच 
मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोदोष्वेतेषु पञ्चसु। 
सर्वाभावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो । 
विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता ॥२१४। 


~ श्रीगुरुरुवाच 
सत्यमुक्तं त्वया विद्वन्निपुणोऽसि विचारणे । 
अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु ॥२१५॥ 
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सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते। , 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि वृद्धया सुसुक्ष्या॥२१६॥ 
तत्साक्षिकं भवेत्तत्तद्यद्यद्येनानुभूयते । 
कस्याप्यननुमूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥२१७॥ 
असो स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते । 
अतः परं स्वयं साक्षात्रत्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जृम्भते 
प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरः्चेकधा | 
नानाकारविकारभागिन इमान्पञ्यन्नहुंधीमुखानु 
नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि॥२१९॥ 


घटोदके विम्बितमकंविम्वमालोकय मूढो रविमेव मन्यते । 

तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं ज्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते ॥२२०॥ 
घटं जल तद्गतमकंबिम्वं विहाय ad fattest । 
तटस्थ एतत्त्रितयावभासकः स्वयंप्रकाशो विदुषा यथा तथा ॥२२१॥ 
देहं घियं चित््रतिबिम्वमेतं विसृज्य वुद्धौ निहितं गुहायास्‌। 
द्रधारमात्मानमखण्डवोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणस्‌ ॥२२२॥ 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्ममन्तर्व॑हिः शून्यमनन्यमात्मन: | 
विज्ञाय सम्यङ्निजख्पमेतत्युमान्विपाप्मा विरजो विमृत्युः ॥२२३॥ 
विशोक आनन्दघनो विपश्चितस्वयं कुतश्चिन्न विभेति कस्यचित्‌ । 
नान्योऽस्ति पन्था भववन्मुक्तेविना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः ॥२२४॥ 


ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणस्‌ | 
येनाढितीयमानन्द॑ ब्रह्म सम्पद्यते बुधे: ॥२२५॥ 
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विवेक-चूडामणि २०९. 


ब्रह्मभूतस्तु संसृत्ये विद्वान्नावतंते पुन: 1 
विज्ञातव्यमतः सम्यरब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः ॥२२६॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्ध परं स्वतः सिद्धस्‌ । 
नित्यानन्देकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति ॥२२७॥ 
सदिदं परमाद्वेतं स्वस्मादन्यस्म वस्तुनो$मावात्‌ | 
न ह्यन्यदस्ति किश्चित्सम्यक्परमाथंतत्त्वबोधे हि ॥२२८॥ 
यदिदं सकलं विइवं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ | 
सत्सबै AAT प्रत्यस्ताशषभावनादोषस्‌ ॥२२९॥ 
मृत्कायंभूतोऽपि मुदो न भिन्नः कुम्भो$स्ति सवंत्र तु मृत्स्वरूपात्‌ । 
न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः ॥२३णा 
केनापि मृद्धिन्ततया स्वरूपं घटस्य संदशंयितुं न शक्यते । 
अतो घटः कल्पित एव मोहान्मुदेव सत्यं परमार्थभूतस्‌ ॥२३१॥ 
सद्ब्रह्मकायं सकलं सदेव तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति । 
अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिगंतो निद्रितवत््रजल्पः ॥२३२॥ 
ब्रह्मेवेदे विशवमित्येव वाणी श्रौती ब्रूतेऽथर्वेनिष्ठा वरिष्ठा। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाङ्भिन्नता रोपितस्य ॥२३३॥ 
सत्यं यदि स्याज्गदेतदात्मनोऽनन्तत्वहानिननिगमाप्रमाणता | 
असत्यवादित्वमपीरितुः स्यान्नेतत्त्रयं साघु हितं महात्मनास्‌ ॥२३४॥ 
ईश्वरो वस्तुतत्वज्ञो न चाहं तेष्ववस्थितः | 
न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्छपत्‌ ॥२३५॥ 
यदि सत्यं safest सुषु्तावुपलभ्यतास्‌। 
यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतोऽसत्स्वप्नवन्मुषा ॥२३६॥ 
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अतः पृथङ्नास्ति जगत्परात्मनः पृथक्म्रतीतिस्तु मुषा गुणाहिवत्‌ | 
आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ताधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण ॥२३७॥ 
'आन्तस्य यद्यद्श्रमतः प्रतीतं ब्रह्मेव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः । 
इदंतया ब्रह्म सदेव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रस्‌ ॥२३८॥ 
अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनस्‌ । 
प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपस्‌ ॥२३९॥ 
निरस्तमायाकृतसवंभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयस्‌ | 
अरूपमव्यक्तमनास्यमव्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति ॥२४०॥ 
ज्ञातृज्ञेयज्ञानशून्यमनन्तं निविकल्पस्‌ । 
केवलाखण्डचिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुबुधाः ॥२४१॥ 
अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरस्‌ | 
अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पूणं महुत्महः॥२४२॥ 
तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमातयोब्रंह्मात्मनोः शोधितयोयंदीत्यस्‌ | 
श्रुत्या तयोस्तत््वमसीति सम्यगेकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ॥२४३॥ 
ऐक्यं तयोळंक्षितयोर्न वाच्यो निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधमिणोः | 
खद्योतभान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्वुराश्योः परमाणुमेर्वोः ॥२४४॥ 
'तयोविरोघोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कर्चिदृपाधिरेषः | 
इशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं श्युणु पञ्चकोरास्‌ ॥२४५॥ 
एतावुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यङ्निरासे न परो न जीव: । 
राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस्तयोरपोहे न भटो न राजा ॥२४६॥ 


अथात आदेश इति श्रुति: स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयस्‌ | 
शरुतिप्रमाणानुगुहीतयुक्त्या तयोनिरासः करणाय एव ॥२४७॥ 
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नेद॑ नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जौ दृश्ट्व्यालवत्स्वप्नवच्च । 
इत्यं दृश्यं साभियुकत्या व्यपोह्य ज्ञेयः परचादेक मावस्त योयं: ॥२४८॥ 
-ततस्तु तो लक्षणया पुलक्ष्यो तयोरखण्डेकरसत्त्वसिद्धये । 
ATS जहुत्या न तथाजहत्या किन्तूमयार्थात्मिक्येव भाव्यस्‌ ॥२४९॥ 


a देवदत्तोऽयमितीह चैकता विरुद्धघर्माशमपास्य कथ्यते। 
यथा तथा तत्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा ॥२५०॥ 


-संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचोयते वुधेः। 
'एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरेक्यमखण्डमावः ॥२५१॥ 


अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदप्रतक्यंस्‌ । 
यतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतस्‌ | 
अह्याहमित्येव विशुद्धवुद्धया विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्‌ ॥२५२॥ 


मृत्कायं सकलं घटादि सततं मुन्मात्रमेवाभित- 
स्तद्वत्सञ्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलस्‌। 
यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं 
तस्मात्तत्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्यं यत्परस्‌ ॥२५३॥ 
निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा 
मिथ्या तद्ृदिहापि जाग्रति जगत्स्वाज्ञानका यंत्वत: । 
यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाइमाद्प्यसत्‌ 
तस्मात्तत्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परस्‌ ॥२५४॥ 
-जातिनीतिकुलगोत्रदूरगं नामरूपगुणदोषवजितस्‌। 
देशकालविषयातिवति यद्‌ ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५५॥ 
यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः । 
आुद्धचिदूघनमनादिवस्तु यद्‌ ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५६॥ 
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षड्भिरूमिभिरयोगि योगिहृदभावितं न करणेविभावितस्‌ । 
बुद्धद्यवेद्यमनवद्यभूति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५७॥ 


भ्नान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणस्‌ | 
निष्कलं निरुपमानमुद्धिमद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५८॥ 


जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविहीनमव्ययस्‌ | 
विश्वसुष्टयवनघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५९॥' 


अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलूराशिनिश्चलस्‌ | 
नित्यमुक्तमविभक्तमूति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६०॥ 
एकममेव सदनेककारणं कारणान्तरनिराशकारणस्‌। 
कार्यंकारणविरक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६१॥ 


निविकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परम्‌। 
नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६२॥ 
यद्विभाति सदनेकधा भ्रमान्नारूपगुणविक्रियात्मना | 
हेमवत्स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६३॥' 
यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणस्‌ । 
सत्यचित्सुमनन्तमव्ययं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६४।॥ 
उक्तम्थमिममात्मनि स्वयं भावय प्रथितयुक्तिभिधिया। 
संशयादिरहितं कराम्बुवत्‌ तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति ॥२६५॥' 
स्वं बोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय सङ्घे नृपवच्च सेन्ये | 
तदात्मनेवात्मनि सव॑दा स्थितो विलापय ब्रह्मणि दुश्यजातस्‌ ॥२६६।। 
बुद्धो गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम्‌ । 
तदात्मना योऽत्र वसेद्‌ गुहायां पुनं तस्याङ्गगुहा प्रवेशः ॥२६७॥ 
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ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवतो वासनानादिरेषा 
कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य स सारहेतुः । 
प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना- 
“न्मुक्ति प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥२६८॥ 
अहंममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि। 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ॥२६९॥ 
ज्ञत्वा स्वं प्रत्यगातमानं वुद्धितद्वत्तिसाक्षिणस्‌ । 
सोऽहमित्येव सद्वृत््यानात्मन्यात्ममति जहि ॥२७०॥ 
लोकानुवतंनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवतंनस्‌ । 


शाख्जानुवर्तनं त्यकत्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७१॥ 


लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च। 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते॥२७२॥ 


संसारकारागृहमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिबद्श्शुङ्कलस्‌ | 
वदन्ति,तज्ज्ञा: पटुवासनात्रयं योऽस्माद्विमुक्तः समुपेति मुक्तिस्‌ ॥२७३॥ 


जलादिसम्पकंवशासप्रभूतदुगंन्धघूतागरुदिव्यवासना 1 
-सद्धु्षणेनेव विभाति सम्यग्विधूयमाने सति बाह्मगन्धे ॥२७४॥ 


'अन्तःश्वितानन्तदुरन्तवासनाघूलीविलिप्ता परमात्मवासना । 
जज्ञातिसङ्क षंणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा ॥२७५। 


अनात्मवासनाजालेस्तिरोभूतात्मवासना । 
नित्यात्मनिष्ठ्या तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा ॥२७६॥ 


अथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा मुक्ति वाह्यवासना: । 
'निःरेषमोक्षे सति वासनानामातमानुभूतिः प्रतिबन्बशून्या ॥२७७॥ 
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स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिन: । 
वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुर्‌ ॥२७८॥ 


तमो द्वाभ्यां रजः सत्त्वातसत्त्वं शुद्धेन नश्यति । 
तस्मात्सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुर॥२७९॥ 


प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निर्चित्य निञ्चलः। 
घेयंमालम्व्य यत्वेन स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८०। 


नाहं जीवः परं ब्रह्म त्यतद्व्यावृत्तिपुर्वकम्‌ | 
वासनावेगतः प्रापतस्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८१॥ 


थुत्यायुक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः। 


क्वचिदाभासतः  प्रासस्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८२॥ 


अनादानविसर्गाभ्यामीषन्नास्ति क्रिया मुनेः। 
तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८३॥ 


तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थाब्रह्मात्मैकत्ववोधत: । 
ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ल्याय स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८४॥. 
अहंभावस्य देहेऽस्मिन्निःशेषविल्यावधि | 
सावधानेन युक्तात्मा भवाध्यासापनयं कुरु ॥२८५॥ 


प्रतीतिजीवजगतोः स्वप्नवद्भाति यावता। 
तावश्निरन्तरं विदवनस्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८६॥. 


निद्राया छोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः। 
कवचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८७॥. 
मातापित्रोमंछोड्भतं मलमांसमयं बपुः। 
त्यक्त्वा चाण्डालवदुदुरं ब्रह्मीभूय कृतो भव ॥२८८॥, 
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घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि। 
विलाप्याखण्डमावेन तूष्णीं भव सदा मुने॥२८९॥ 


स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना। 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌ ॥२९०॥ 


चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहुंघियस्‌। 
निवेश्य रिङ्गमुत्सुज्य केवलो भव सवंदा ॥२९१॥ 


यत्रेष जगदाभासो दपंणान्तः पुरं यथा। 
तद्‌ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि॥२९२॥ 


यत्सत्यभूतं निजल्पमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियस्‌। 

तदेत्य मिथ्यावपुरत्सुजेतच्छेलूषतद्वेषमुपात्तमात्मनः ॥२९३॥ 
सर्वात्मना दृश्यमिदं मुषेव नेवाहमर्थ: क्षणिकत्वदर्शनात्‌। 
जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिध्येत्‌ ॥२९४॥ 


अहुपदार्थंस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदशंतात्‌ | 
ब्रते ह्यजो नित्य इति श्रुतिः स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विरक्षणः॥२९५॥ 


विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्योऽविकारो भवितुं समहंति। 
मनोरथस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनदृ्मसत्वमेतयोः ॥२९६॥ 


अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते | 
काछत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपेहि शान्तिस्‌ ॥२९७॥ 


त्यजाभिमानं कुलगोत्रनामरूपाश्चमेषवाद्रशवाञ्रितेषु । 
छिङ्गस्य घर्मानपि कतुंतादींस्त्यवत्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः ॥२९८॥ 
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सन्त्यन्ये प्रतिवन्धा: पुंसः संसारहेतवो दृष्टा: । 

तेषामेकं मूलं प्रथमविरो भवत्यहङ्कारः ॥२९९॥ 
यावत्स्यात्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽह ङ्कारेण दुरात्मना | 
तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥३०गा 
महङ्कारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । 
चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥३०१॥ 


यो वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो बुद्धया विक्लृपतस्तमसातिमूढया । 
तस्येव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः ्रतिबन्धशून्यः ॥३०२॥ 


्रह्मानन्दनिधिमंहाबलवताहङ्कारघोराहिना 

संवेष्ट्यात्मनि रक्षते गुणमये₹चण्डेख्िभिमंस्तकेः। 
विज्ञानाख्यमहासिना दुतिमता विच्छिद्य शीषंत्रयं 
निमूंल्याहिमिम निधि सुखकरं धीरोऽनुभोक्त क्षमः ॥३०३॥ 


यावद्वा यत्कि्चद्विषदोषस्फूतिरस्ति चेददेहे। 
कथमारोग्याय भवेत्तद्वदहन्तापि योगिनो मुक्त्ये ॥३०४॥ 
अहमोऽत्यन्तनिवृत््या तत्क्ृतनानाविकल्पसंहृत्या । 
्रत्यक्तत्वविवेकादयमहमस्मीति विन्दते तत्त्वम्‌ ॥३०५॥ 
अहुङ्कतंयेस्मिन्नहमिति मति मुञ्च सहसा 
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुषि। 
यदब्यासातप्राप्ता जनिमृतिजरादुःखबहुला 
प्रतीचश्चन्मूर्तस्तव सुखतनोः संसृतिरियम्‌ ॥३०६॥ 


सदेकरूपस्य चिदात्मनो विभोरानन्दू्तरनवद्यकीतः | 
नैवान्यथा कवाप्यविकारिणस्ते विनाहमध्यासममुष्य संसृतिः ॥३०७॥ 
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तस्मादहल्छारमिमं cag 
मोक्तुगेले कण्टकवत्प्रतीतस्‌। 
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं 
भुडक्ष्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टस्‌ ॥३०८॥ 


ततो&हमादेविनिवत्ये 

सन्त्यक्तरागः  परमार्थेलाभात्‌ | 
तूष्णीं समास्स्वात्मसुखानुभूत्या 

पूर्णात्मना ब्रह्मणि निविकल्पः ॥३०९॥ 


समूलक्त्तोऽपि महानहँ पुन- 

व्युल्केखितः स्याद्यदि चेतसा क्षणस्‌ । 
सझ्ीव्य विक्षेपशतं करोति 

नभस्वता प्रावृषि वारिदो यथा ॥३१०॥ 


निगृह्य शत्रोरहमोऽवकाशः 
क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या। 

स एव सञ्जोवनहेतुरस्य 
प्रक्षीणजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥३११॥ 


देहात्मना संस्थित एव कामी 
विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्‌ । 


अतोः्थंसन्धानपरत्वमेव 
भेदप्रसक्त्या भवबन्धहेतुः ॥३१२॥ 
कार्यप्रवर्धनगीद्वजप्रवृद्धिः परिदृश्यते । 


कार्येनासाद्वीजनाशस्तस्मात्कार्य निरोधयेत्‌ ॥३१२॥ 


वासनावृद्धितः कायं कार्यवृद्धधा च वासना। 
ada सवंथा ga: संसारो न निवतंते ॥३१४॥ 
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संसारवन्धविच्छित्त्ये तद्द्वयं प्रदहेद्यतिः । 
वासनावृद्धिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः ॥३१५।४ 
ताभ्यां प्रवर्धमाना स सुते संसृतिमात्मन: | 
त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सवंदा ॥३१६॥ 
सर्वत्र स्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनस | 
सद्भाववासनादादर्थात्तित्वयं लयमश्नुते ॥३१७॥' 
क्रियानाशे भवेच्चिन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः। 
वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥३१८।।- 
सद्वासनास्फूतिविजूम्मणे सति 


wat विलीना त्वहमादिवासना | 
अतिप्रक्ृष्टाप्यरुणप्रभायां 


विलीयते साधु यथा तमिस्रा ॥३१९॥' 
तभस्तमःकायंमन्थंजालं 

न दुश्यते सत्युदिते दिनेशे। 
तथाद्वयानन्दरसानुभूतौ 

नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः ॥३२०॥: 
दुर्यं प्रतीतं प्रविलापयन्स्वयं 

सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्‌ | 
समाहितः सन्वहिरन्तरं वा 

काळं नयेथाः सति कमंबन्धे ॥३२१॥- 
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कतंव्यः कदाचन। 
प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान्ब्रह्मणः सुतः ॥३२२॥' 
न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः | 
ततो मोहस्ततोऽहंधीस्ततो बन्षस्ततो व्यथा ॥३२३॥' 
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विषयाभिमुखं दृष्टा विद्वांसमपि विस्मृतिः। 
विक्षेपपति धीदोषेर्योषा जारमिव प्रियस्‌ ।।३२४। 


यथापकृष्टं शेवाळं क्षणमात्रं न तिष्ठति। 
आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखस्‌ ॥३२५॥ 


लक्ष्यच्युतं सद्धदि चित्तमीषद्‌- 

बहिमुंखं सन्निपतेत्ततस्ततः। 
प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः 

सोपानपङ्कौ पतितो यथा तथा ॥३२६॥ 
विषयेष्वाविशच्चेतः सङ्कल्पयति तद्गुणान्‌ । 
सम्यक्सङ्कुल्पनात्कामः कामात्पुंसः प्रवर्तनस्‌ ॥३२७॥ 
ततः स्वरूपविञ्रंशो विश्रष्टस्तु पतत्यघः। 
पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते । 
weet वजंयेत्तस्मात्सर्वानर्थस्य कारणम्‌ ॥३२८॥ 
अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्यु- 

विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ । 
समाहितः सिद्धिमुपेति सम्यक्‌ 

समाहितात्मा मव सावधानः॥३२९॥ 
जीवतो यस्य केवल्यं विदेहे स च Faw: | 
यत्किक्चित्परयतो भेदं भयं ब्रूते यजुः श्रुतिः॥रे३णा 
पदा कदा वापि विपश्चिदेष 

्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रमेदस्‌ 1 
पश्यत्यथामुष्य भयं तदेव 

यदीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्‌ ॥३३१॥ 
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श्रृतिस्मृतिन्यायशतेनिषिद्धे दुरयेऽत्र यः स्वात्ममति करोति | 
उपैति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्वकर्ता स मलिम्लुचो यथा ॥३३२॥ 


सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपेति नित्यस्‌ | 
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नद्येद दृष्टं तदेतद्यदचोरचोरयोः॥३३३॥ 
यतिरसदनुसन्धिं वन्धहेतु विहाय 
स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदुष्टयेत्र तिहेत्‌। 
सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या 
हरति परमविद्याकार्यदुःखं प्रतीतस्‌ ॥३३४॥ 
चाह्यानुसन्धिः परिवधंयेत्फलं दुर्वासनामेव ततस्तोऽधिकास्‌ । 
ज्ञातवा विवेकेः परिहृत्य बाह्यं स्वात्मातुसन्धिं विदधोत नित्यस्‌ ॥३३५॥ 
बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनःप्रसादे परमात्मदर्शनस्‌ | 
तस्मिन्सुदृष्ट भवबन्धनाशो वहिनिरोधः पदवी विमुक्तः ॥३३६॥ 
कः पण्डितः सन्तदसद्विवेकी थुतिप्रमाणः परमाथंदर्शी | 
जानन्हि कुर्यादसतोऽवलम्बं स्त्रपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः॥ ३३७॥ 
देहादिसंसक्तिमतो न मुक्तिमुक्तस्य देहाद्यमिमत्यभाव: । 
सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रत: स्वप्नस्तयो भिन्नगुणाश्रयत्वातु ॥३३८॥ 
अन्तवेहिः स्वं स्थिरजङ्गमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य । 
त्यक्ताखिलोपाधि रखण्डरूप: पूर्णात्मना यः स्थित एष भुक्तः ॥३३९॥ 
सर्वात्मना वन्धविमुक्तिहेतु: सर्वात्मभावान्न परोऽस्ति कश्चित्‌ | 
दृश्याग्रहे सत्युपपद्यतेऽसौ सर्वात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥३४०॥ 
दुझ्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो 
बाह्यार्थानुभवप्रसक्तमनसस्तत्तत्क्रियां कुवंतः। 
संन्यस्ता खिलधर्मकमंविषयेनित्यात्मनिष्ठापरे- 


स्तत्त्वज्ञेः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुमिर्यत्नतः॥३४१॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


BSR FE SRE 


ee 


विवेक-चूडामणि २२१ 
सर्वात्म्यसिद्धये भिक्षोः क्ृतश्ववणकर्मणः । 
समाधि विदधात्येषा शान्तो दान्त इति शतिः ॥३४२॥ 
आरूढ॒शक्तेरहमो विनाशः कतुंन शक्यः सहसापि पण्डितेः । 
ये निविकल्पाख्यसमाधिनिश्चछास्तानन्तरानन्तभवा हि वासनाः॥३४३।॥ 
अहंबुद्धथेव मोहिन्या योजयित्वावृतेबंलात्‌ | 
विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणेः nasi 
विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातुं 
निःशेषमावरणशक्तिनिवृत्यभावे । 


दुरदृश्ययोः स्फुटपयोजलवद्विभागे 
नस्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्‌ | 
निःसंशयेन भवति प्रतिवन्धशून्यो 


विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मुषार्थे ॥३४५॥ 
सम्यग्विवेकः स्फुटबोधजन्योविभण्य दृग्दृश्यपदाथंतत्त्वस्‌ । 
छिनत्ति मायाक्ृतमोहबन्धं यस्माद्विमुक्तस्य gad संसृतिः ॥३४६॥ 
परावरेकत्वविवेकवह्मिदंहुत्यविद्यागहनं ह्यशेषस्‌ | 
कि स्यात्पुनः संसरणस्य बीजमद्वेतभावं समुपेयुषोऽस्य ||३४७॥ 

आवरणस्य निवृत्तिभंवति च सम्यक्पदा्थंदशंनतः। 
मिथ्याज्ञानंविनाशस्तद्ठदिक्षेपजनितदुःखनिवृत्तिः ॥३४८॥ 
एतत्त्रितयं दुष्टं सम्मग्रज्जुस्वरूपविज्ञानात्‌ | 
तस्माद्वस्तु सतत्त्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा ॥३४०॥॥ 
अयोऽग्नियोगादिवं सत्समन्वयान्मात्रादिरूपेण विजुम्भते धी: | 
तत्कार्यमेतद्द्वितयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु ॥३५०॥ 
ततो विकारा प्रक्ृतेरहंमुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे। 
क्षणोऽत्यथाभावितया ह्ममीषामसत्त्वमात्मा तु कदापि नान्यथा ॥३५१॥ 
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तित्याद्वयाखण्डचिदेकछपो वुद्धयादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः । 
अहंपदप्रत्ययलक्षिताथः प्रत्यक्सदानन्दघनः परात्मा ॥३५२॥ 
इत्थं विपश्चित्तदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोधदुष्ट्या | 
ज्ञात्वा स्वभात्मानमखण्डबोधं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति ॥३५३॥ 
अज्ञानहृदयग्रन्थेनिःशेषविलयस्तदा 
समाधिनाविकल्पे यदाद्वेतात्मदशनस्‌ ॥३५४ 
त्वमहमिदमितीयं कल्पना वुद्धिदोषात्‌ 
प्रभवति परमात्मन्यद्वये निविशेषे । 
प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो 
विल्यनमुपगच्छेद्रस्तुतत्त्वावधृत्या ॥३५५॥ 


शान्तो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधि 

Fafa कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावस्‌ । 

तेनाविद्यातिमिरजनितान्साघु दरवा विकल्पान्‌ 

्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निविकल्पः ॥३५६॥ 
*समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि । 
“त एव मुक्ता भवपाशवन्धेनन्यि तु पारोक्ष्य कथाभिघायिनः ॥३५७॥ 
-उपाधिमेदात्स्वयमेव भिद्यते चोवाध्यपोहे स्वयमेव केवल: । 
तस्मादुपाधेविलयाय विद्वान्वसेत्सदाकल्पसमाधिनिष्ठया ॥३५८॥ 

सति सक्तो नरो याति सद्भाव ह्येकनिष्ठया । 

कीटको भ्रमरं ध्यायन्भ्रमरत्वाय कल्पते ॥३५९॥ 
'क्रिान्तरासक्तिमपास्य कोटको घ्यायन्यथाछि ह्यलिभावमुच्छति | 
तथेव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥३६०॥ 
अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमहंति । 
-समाघिनात्यन्तमुसूकष्मवृत््या ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्वुद्धिभिः ॥३६१॥ 
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यथा सुवर्ण पुटपाकशोधितं त्यवत्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति । 
'तथा मनः सत्त्वरजस्तमोमलं ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तत्त्वस्‌ ॥३६२॥ 
'निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा । 
तदा समाधिः स विकल्पवजितः स्वतोऽद्वयानन्दरसानुभावकः॥३६३॥ 
'समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्थेविनाशोऽखिलकमंनाशः । 
अन्तबेहिः सवंत एव सवंदा स्वरूपविस्फूतिरयत्नतः स्यातु ॥३६४॥ 


श्रतेः शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि। 
निदिध्य।सं लक्षगुणमनन्तं निर्षिकल्पकम्‌ ॥३६५॥ 


'निविकल्पसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्वमवगम्यते धुवस्‌। 
नान्यया चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तरविमिश्जितं भवेत्‌ ॥३६६॥ 


अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि। 
विध्वंसय ध्वान्तमनाद्यविद्यया कृते सदेकत्वविलोकनेन ॥३६७॥ 


योगस्य प्रथमं द्वारं वाङनिरोधोऽपरिग्रहः। 
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता ॥३६८॥ 


एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्देमश्चेतसः 

संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहंवासना | 

तेनानन्दरसानुभूतिरचछा ब्राह्मी सदा योगिन- 

स्तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्य: प्रयत्नान्मुनेः URES 
वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ वुद्धौ धियं यच्छ च वुद्धिसाक्षिणी | 
तं चापि पुर्णात्मनि निविङल्पे विलाप्य शान्ति परमां भजस्व ॥३७०॥ 

देहप्राणेन्ब्रियमनोवृद्धयादिमिरुपाधिभि 1 

adage: समायोगस्तत्तद्धावोश्स्य योगिनः ॥३७१॥ 
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तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक्सर्वोपरमणं सुखस्‌ | 
संदृश्यते सदानन्दरसानुभवविप्रुवः ॥३७२॥ 
अन्तस्त्यायो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते । 
त्यजत्यन्तबंहिःसङ्गं विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥३७३॥ 
बहिस्तु विषयेः सङ्गं तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्त एव शक्नोति त्यकुं ब्रह्मणि निष्ठितः ॥३७४॥ 


वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्‌ पक्षो विजानीहि विचक्षण त्वस्‌ । 
विमुक्तिसोधाग्रतलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिध्यति ॥३७५॥ 


अत्यन्तवेराग्यवतः समाधिः समाहितस्येव दुढप्रबोध: । 
प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्षमुक्तिमुंक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः ॥३७६॥ 


वेराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मन- 
स्तच्चेच्छृदतरात्मबोधसहितं स्वाराज्यसाञ्राज्यघुक्‌ | 
एतद्द्वारमजस्नमुक्तियुवते्यस्मात्वमस्मात्परं 
सवंत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञा कुरु श्रेयसे ॥३७७॥ 


आशां छिन्धि विषोपमेषु विषगेष्वेषेव मृत्योः सृति- 
स्त्यक्त्वा जातिकुछाश्रमेष्वभिमति मुञ्वातिदूरा त्त्रियाः | 


देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि 
त्वंद्रष्टास्यमलो5सि निद्वंयपरबह्मासि यद्वस्तुतः ॥३७८॥ 


लक्षे ब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य बाह्मेन्द्रियं 
स्वस्थाने विनिवेशय निश्चलतनुद्चोपेक्ष्य देहस्थितिस्‌ | 


ब्रह्मात्मेक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्यानिशं 
ब्रह्मानन्दरसं पिवात्मनि मुदा शून्येः किमन्ये अमेः ॥३७९॥ 
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अनात्मचिन्तनं त्यकत्वा करमर दुःखकारणस्‌ । 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणसु ॥३८०॥। 


एष स्वयंज्योतिरशेषसाक्षी विज्ञानकोशे विलसत्यजल्नमु | 
लक्ष्यं विधायेनमसद्विलक्षणम खण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय ॥३८१॥ 


एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया । 
उल्लेखयन्विजानीयात्स्वस्वरूपतया स्फुटम्‌ ॥३८२॥ 
अत्रात्मत्वं दुढीकुवंश्नहमादिषु . सन्त्यजन्‌ | 
उदासीनतया तेषु तठिष्ठेद््घटपटादिवत्‌ ॥३८३॥ 
विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे | 
शनेः शनेनिश्चलतामुपानयन्‌ पूणं स्वमेवानुविछोकयेत्ततः ॥३८४॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोऽहमादिभिः 
स्वाज्ञानक्ळप्तेरखिलेरुपाधिभिः । 
विमुक्तमात्मानमखण्डरूपं ` 
पुणे महाकाशमिवावलोकयेत्‌ ॥३८५॥ 
घटकलशकुशूलसुचिमुख्ये- ; 
गंगनमुपाधिशतेविमुक्तमेकस्‌ | 
भवति न विविधं तथेव शुद्धं 
परमहमादिविमुक्तमेकमेव ॥३८६॥ 


बरह्मादिस्तम्बपरय॑न्ता मुषामात्रा उपाधयः। 
ततः पूणं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितस्‌ ॥ ३८७॥ 


यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके 
तत्तन्मात्रं नेव तस्माद्विभिन्नस्‌ ) | 
श्रत्तेर्नाशे भ्रान्तिदृ ष्टा हितत्त्वं 
रज्जुस्तदिश्वमात्मस्वरूपस्‌ ॥३८८॥ 
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स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयंमिन्द्रः स्वयं शिवः। 
स्वयं विश्वमिदं सवं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥३८९॥ 
अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च 
स्वयं परस्तात्स्वयमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदोच्यां 
तथोपरिष्टात्स्वयमप्यघस्तात्‌ ॥३९०॥ 


तरङ्गफेन भ्रमबुद्बुदादि 
सवं स्वरूपेण जले यथा तथा । 


चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत्‌ 

सवं चिदेवेकरसं विशुद्धस्‌॥३९१॥। 
सदेवेदं सवं जगदवगतं वाङ्मनसयोः 
सतोऽन्यच्नास्त्येव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। 
पृथक्‌ कि मुत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतं 
वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया॥३९२॥ 
क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः। 
ब्रवीति द्वेतराहित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तये ॥३९३॥ 


आकाशवचिमंलनिविकल्प- 
निःसीमनिष्पन्दननिविकारस्‌॒ । 
अन्तबं हिःशू्यमनन्यमद्वयं 
स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति वोध्यम्‌ ॥३९४॥ 


awed किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मोव जीवः स्वयं 
्रह्मतज्जगदाततं नु सकल ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः | 
ब्रह्मेवाहमिति भ्रवुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्या: स्फुटं 
ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनेव ध्रुवस्‌ ॥३९५॥ 
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न्जह्ि मलमयकोशेषहंधियोत्थापिताशां 


प्रसममनिलकल्पे रिङ्गदेहेऽपि पश्चात्‌ 
'निगमगदितकीति नित्यमातन्दमूति 


स्वयमिति परिचोय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥३९६॥ 
"शवाकारं यावद्धजति मनुजस्तावदशुचिः 
"परेभ्यः स्यात्क्लेशो जननमरणव्याधिनिलयः। 
-यदातमानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं 
*तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्ुतिरपि॥३९७॥ 
-स्वात्मन्यारोपित्ताशेषाभासवस्तुनिरासतः । 
स्वयमेव परं ब्रह्म पूणंमद्वयमक्रियस्‌ ॥३९८॥ 
"समाहितायां सति चित्तवृत्तौ 

परात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
म्न दुस्यते कब्मिदयं विकल्पः 

प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः॥३९९॥ 
-झसरक्ल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि | 
-निविङ्ञारे निराकारे निविशषेषे भिदा कुतः ॥४००॥ 
-दरष्टूद्शंनदुश्यादिभावशून्येकवस्तुनि I 
-निविकारे निराकारे निविशेषे भिदा कुतः ॥४०१॥ 
-कल्पाणंव इवात्यन्तपरिपूर्णेकवस्तुनि | 
-निविकारे निराकारे निविशेषे भिदा कुतः॥४०२॥ 
न्तेजसीव तमो यत्र प्रलीनं भ्रान्तिकारणस्‌ । 
अद्वितीये परे तत्त्वे निविश्षेषे भिदा कुतः ॥४०३॥ 


“एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं भवेत्‌। 
agi सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥४०४॥ 
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ह्यस्ति विश्व परतत्त्वबोधात्‌ 
2) सदात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे 
न ह्यम्बुबिन्दुमुंगतृष्णिकायास्‌ ॥४०५॥: 
मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः | 
इति बूते .श्रतिः साक्षातसुषुप्तावनुभूयते ।।४०६॥' 
झनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम्‌ | 
पण्डितै रज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्नान्तिजीवन: ॥४०७॥ 
ग्रे विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन | 
अतश्चित्त॑समाघेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि ॥४०८॥' 


किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं 
निएुपममतिवेळ नित्यमुक्तं निरीहम । 
निरव घिगगनाभं निष्कलं निविकल्पं 
हृदि कलयति विद्वन्‌ ब्रह्म पूणं समाधौ ॥४०९)! 


प्रकृतिविकृतिशून्यं भावनातीतभाव॑ 

समरसमसमानं भानसम्वन्धदूरस्‌ । 
निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्परसिद्धं 

हृदि कलयति विद्वनबरह्मपूर्णं समाधो ॥४१०॥: 


मजरममरमस्ताभासवस्तुस्वरूपं 
स्तिमितसलिलराशिप्रख्यमाख्याविहिनस्‌ । 
शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं 
हृदि कलयति विद्वान्ब्रह्म पूणं समाधो ॥४११॥ 


समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवेभवस्‌ | 
विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व ॥४१२॥॥ 
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विवेक-चूडामणि २२९ 


'सर्वोपाधिविनिमुंक्त सच्चिदानन्दमद्यस्‌ । 
-भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसेऽऽ्वने ॥४१३॥ 
छायेव पुंसः परिंदुष्यमान- 

माभासरूपेण फलानुभूत्या । 
-शरीरमाराच्छववन्निरस्तं 

पुननं सन्धत्त इदं महात्मा ॥४१४ी। 
-स॒ततविमलबोधानन्दरूपं समेत्य 

त्यज जडमरूरूपोपाधिमेतं सुदूरे। 
-अर्थापुनरपि नेष स्मयंतां वान्तवस्तु 

स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय ॥४१५॥ 
-समूलमेतत्परिदह्म वल्लो 

सदात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
aa: स्वयं . नित्यविशुद्धबोधा- 

नन्दात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः॥४१६॥ 
-श्रारब्धसूत्रग्रथितं शरीरं 

प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिव स्रक्‌। 
न्न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता- 

नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः ॥४१७॥ 
-अखण्डानन्दमातमानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः। 
“किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्ववित्‌ ॥४१८॥ 
-संसिद्धस्य फलं त्वेतज्जीवन्मुक्तस्य योगिनः । 
-बहिरत्तः सदानन्दरसास्त्रादनमात्मनि ॥४१९॥ 
चैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलस्‌ 
ऱस्वानन्दानुभवाच्छान्विरेषेवोपरते: फलस्‌ ॥४रगा 
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वेदान्तसंदर्भ 
यदुत्तरोत्तराभावः पूर्वपूवै तु निष्फलस्‌ । 
निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दो$नुपमः स्वतः ॥४२१॥: 
:खेष्वनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलस्‌ । 
oh भ्रान्तिवेलायाँ नाना कमं जुगृप्पितस्‌ । 
पश्मान्नरो विवेकेन तत्कथं कतुंमह॑ति ॥४२२॥' 
विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः 
प्रवृत्तिरज्ञानकलं तदीक्षितस्‌ । 


तज्ज्ञाज्ञयोय॑न्मृगतुष्णिकादो 
नो चेद्विदो दुष्टफलं किमस्मात्‌॥४२२॥' 
अज्ञानहृदयग्रन्थेविनाशो यद्यशेषतः। 


अनिच्छोविषयः किन्नु प्रवृत्तेः करणं स्वतः ॥४२४।।' 
वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परोऽवधिः। 
अहुंभावोदयाभावो बोधस्य परमोऽ्वधिः। 
लीनवृत्तेरनुत्पत्तिमर्यादोपरतेस्तू सा ॥४२५्‌॥ 
ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निमुक्तबा ह्यार्थघी- 
रन्यावेदितभोग्यभोगकलनो निद्रालुवद्वालवत्‌ | 
स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन्ववचिह्ब्धधी- 


रास्ते कम्चिदनन्तपुण्यफलभुरघन्यः स मान्यो भुवि ॥४२६॥ 


स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमदनुते | 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निविकारो विनिष्क्रियः ॥४२७॥ 
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनो | 
निविकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते ॥ 
सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥४२८॥ 


यस्य स्थिता भवेठज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः। 
प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४२९॥. 
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लीनघीरपि जागति यो जाग्रद्धमंवजितः । 
बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 
शान्तसंसारकछनः कलावानपि निष्कल:। 
यः सचित्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३१॥ 
वतंमानेऽपि देहेऽस्मिञ्छायावदनुवतिनि । 
अहंताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणस्‌ ॥४३२॥ 
अतीताननुसन्धानं भविष्यदविचारणस्‌ | 
औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणस्‌ ॥४३३॥ 
गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन्स्वभावेन विलक्षणे । 
ada समदशित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणस्‌ ।.४३४॥ 
इष्टानिष्टाथंसम्प्राप्ती समदर्शितयात्मनि। 
उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणस्‌ ॥४२५॥ 
ब्रह्मानन्दरसास्वादासक्तचित्ततया यते: 1 
अन्तबहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२६॥ 
देहेन्द्रियादौ कतंव्ये ममाहंभाववजितः। 
आदासीन्येन यस्तिष्ठेस जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४३७॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः थुतेबेलात्‌ | 
भवबन्धविनिर्मुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४३८॥ 
देहेन्द्रियेष्वहंभाव इदंभावस्तदन्यके । 
यस्य नो भवतः कापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३९॥ 
न प्रत्यरब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्मासगंयो: । 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४०॥ 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्पीडयमानेऽपि दुजंनेः | 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२३२ वेदान्तसंदर्भ - 

यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदीप्रवाहा इव वारिराशो । 

छिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियामुत्यादयन्त्येष यतिविमुक्तः ॥४४२॥ 
विज्ञातबनह्मतत््वस्य यथापूवं न संसूतिः । 
अस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्मभावो बहिमुंखः॥४४३॥ 
प्राचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत्‌ | 
न सदेकत्वविज्ञानान्मन्दीभवति वासना ॥४४४ी। 
अत्यन्तकामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातरि। 
तथेव ब्रह्माणि ज्ञाते पूर्णानन्दे मनीषिणः ॥४४५॥ 
निदिध्यासनशीलस्य वाह्मप्रत्यय ईक्ष्यते । 
ब्रवीति श्ुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदशनात्‌ ॥४४६॥ 
सुखाद्यनुभवो यावत्तावत्प्रारब्धमिष्यते । 
फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्‌ ॥४४७॥ 
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्पकोटिशताजितम्‌ | 
सञ्चितं विलयं याति प्रबोघात्स्वप्नकमंवत्‌ ॥४४८॥ 
यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणस्‌ । 
सुप्तोत्थितस्य कि तस्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ॥४४९॥ 
स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा। 
न र्हिष्यते यतिः किद्चित्कदाचिद्भाविकमंभिः ॥४५०॥ 
न नभो घटयोगेन सुरागन्येन लिप्यते । 
तथात्मोपाधियोगेन तद्वमँनैव लिप्यते ॥४५१॥ 
ज्ञानोदयातपुरारब्धं कमं ज्ञानान्न नश्यति । 
अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुहिद्योत्सृष्टव्राणवत्‌ ।४५२॥ 
व्याप्नबुद्धधा विनिमुंक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ । 
न तिष्ठति छिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्‌ ॥४५३॥ 
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प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः 

सम्यरज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सञ्चितागामिनास्‌ 

ब्रह्मात्मेक्यमवेक्ष्य तन्मयतथा येसवंदा संस्थिता- 

स्तेषां तस्त्रितयं न हि कचिदपि ब्रह्मो ते निगुंगस्‌ ॥४५४॥ 
-उपाघितादात्म्यविहीनकेवलब्रह्मात्मनेवात्मनि तिष्ठत्तो मुनेः । 
आरब्धसद्भावकथा न युक्ता स्वप्नाथंसम्बन्धकथेव जाग्रतः ॥४५५॥ 
न हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे। 
-करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥४५६॥ 
न तस्य मिथ्यार्थसमर्थनेच्छा न सङग्रहस्तज्ञगतोऽपि दृष्ट: | 
तत्रतुवृत्तियंदि चेन्मृषार्थ न निद्रया मुक्त इतीष्यते ध्रुवस्‌ ॥४५७॥ 
तद्वत्परे ब्रह्मणि वतमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते। 
स्मृतियंथा स्वप्नविलोकितार्थे तथा विदः घ्राशनमोचनादो ॥४५८॥ 

कर्मणा निमितो देहः प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम्‌ । 

नानादेरात्मनो युक्तं नेवात्मा कर्मनिमितः ॥४५९॥ 

अजो नित्य इति त्रूते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्‌ । 

तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥४६०॥ 

प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 

देहात्मभावो Aas: प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥४६१॥ 

शरीरस्यापि प्रारब्धकल्पना भ्रान्तिरेव हि। 

अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः। 

अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥४६२॥ 

ज्ञानेनज्ञानकायस्य समूलस्य लयो यदि। 

निष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्भावतो जडान्‌ | 

समाधातुं वाह्मदृष्टया प्रारब्धं वदति श्रतिः ॥४६३॥ 
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२३४ वेदान्तसंदभ॑ 
न तु देहादिसत्यत्ववोधनाय विपश्ितास्‌ । 
यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैकगोचरः ॥४६४॥ 
परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियस्‌ | 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६५॥ 
सद्धनं चिद्घनं नित्यमानन्दघनमन्रियस्‌ | 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन ॥४६६॥ 
प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वेतोमुखस्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६७॥ 
अहेयमनुपादेयमनाघेयमनाअयस्‌ || 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६८॥ 
निर्गुणं निष्कलं qed निविकल्पं निरञ्जनस्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६९॥ 
अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरस्‌ | 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४७०॥ 
सत्समृद्धं स्वतःसिद्धं शुद्धं बद्धमनीदुशस्‌। 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७१॥ 
निरस्तरागा निरपास्तभोगाः शान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः | 
विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ताः परां निवृंतिमात्मयोगात्‌ ॥४७२॥ 
भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचायं। 
विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः ॥४७३॥ 
समाधिना साधु विनिशचलात्मना पश्यात्मतत्त्वं स्फुटबोघचक्षुषा । 
निःसंशयं सम्यगवेक्षितइ्चेच्छुत: पदार्थो न पुनविकहप्यते ॥४७४॥ 
स्वस्याविद्यावन्धसम्बन्धमोक्षात्सत्यज्ञानानन्दरूपात्मलब्धौ । 
शास्त्र युक्तिदेशिको क्तः प्रमाणं चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणस्‌॥४७५॥ 
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बन्धो मोक्षश्च तृपिश्च चिन्तारोग्यक्षुधादयः। 

स्वेनेव वेद्या यज्ज्ञानं परेषामानुमानिकम्‌ ॥४७६॥ 

तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा। 

भ्रज्ञयेव तरेदिद्दानीश्वरानुगृहीतया ॥४७७॥ 

स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितस्‌ | 

संसिद्धः ससुखं तिप्ठेश्नविकल्पात्मनात्मनि ॥४७८॥ 
वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा ब्रह्मेत जीवः सकलं जगच्च । 
अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये Aaa: प्रमाणम्‌ ॥४७९॥ 
इति गुरुवचनाछुतिप्रमाणात्परमवगम्य सत्तत्त्वमात्मयुक्त्या | 
प्रशमितकरण: समाहितात्मा करचिदचलाकुतिरात्मनिष्ठितो$्मूत्‌॥४८०॥ 

कश्चित्काल॑ समाधाय परे ब्रह्मणि मानसस्‌ । 

व्युत्थाय परमानन्दादिदं वचनब्रवीत्‌ ॥४८१॥ 
बुद्धिविनष्ठा गछिता प्रवित्तिब्रह्मात्मनोरेकतयाविगत्या। 
इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने कि वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥४८२॥ 


वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तुं न वा शक्यते 
स्वानन्दामृतपूरपूरितपरब्रह्मान्वुधेवेभवस 1 
अम्भोराशिविश्ीणंवाषिक्रशिलाभावं भजन्मे मनो 
यस्यांशांशलवे विलीनमधुनानन्दात्मना निवृतम्‌ ॥४८३॥ 
क गतं केस वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत्‌ । 
अघुनेव मया दृष्टं नास्ति कि महृदद्भूतस्‌ ॥४८४॥ 
कि हेयं किमुपादेयं किमर्न्यात्क विलक्षणम्‌ । 
अखण्डानन्दपीयूषपूणे ब्रह्ममहाणंवे ॥४८५॥ 
न किञ्चिदत्र पश्यामि न श्युणोमि न वेदुम्यहस्‌। 
स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि विलक्षणः ॥४८६॥ 
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नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसङ्गाय सदुत्तमाय | 

नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदापारदयान्वुवाम्ने ॥४८७॥ 
यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूयभवतापजश्रमः 
प्राप्तवानहमखण्डवेमवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात्‌ ॥४८८॥ 
धन्योव्हं इतङृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात्‌ | 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्‌ ॥४८९॥ 
असज्ञोऽहमन्गोऽहमलिज्गोऽहमभङ्गुः । 
प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ 
अकर्ताहमभोक्ताहमविकरोऽहमक्रियः 1 

. शुद्धवोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिव: ॥४९१॥ 

ष्टुः श्रोतुवंक्तु: करुर्मोतुविभिन्न एवाहस्‌ । 
नित्यनिरन्तरनिष्क्रिवनिःसीमा सङ्गपुर्णबोघात्मा॥४९२॥ 
नाहमिदं नाहुमदोऽप्युभयोरवभासकं परं शुद्धस्‌ । 
वाह्याभ्यन्तरशून्यं पूणं ब्रह्माद्वितीयमेवाहस्‌ ॥४९३॥ 
निरुपममनादितत्त्वं स्वमहमिदमद इतिकल्पनादूरस्‌ | 
नित्यानन्देकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहस्‌।।४९४॥॥ 

. नारायणोऽहं नरकान्तकोष्हं पुरान्तकोऽहं पुरुषोहहमीशः । 

अखण्डवोधोऽहमशेषसाक्षी निरीइवरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥४३५॥ 

सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तवंहिराश्रय: सन्‌ । 

भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सव॑ यद्दत्पूयगदृष्टमिदन्तया पुरा ॥४९६॥ 
मय्यखण्डसुखाम्मोधो वहुधा विश्ववोचयः। 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माथामारुतविञ्रमात्‌ ॥४९७॥ 


स्थूलादिमावा मयि कल्पिता भ्रमादारोपिता नु स्फुरणेन लोके: 1 
काल यथा कल्पकतत्सरायनर्त्वादयो निष्कलनिविक्ल्पे ॥४९८॥ 
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आरोपितं नाश्रयदूषक॑भवेत्कदापि मूढेमंतिदोषदूषिते: 1 
नाद्रीकरोत्यूषरभूमिभागं मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ॥४९९॥ 
आकाशवल्लेपविदूरगोऽहमादित्यवःद्भास्यविलक्षणोऽहस्‌ । 
आहायंवन्नित्यविनिश्चलोऽहमम्भोधिवत्पारविर्वाजतोऽहस्‌ ।|५००॥ 
न मे देहेन सम्बन्धो मेघेनेव विहायसः। 
अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ॥५०१॥ 
उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते । 
स एव जीर्यन्म्रियते सदाहं कुलाद्विवश्निश्बल एव संस्थितः ॥५०२॥ 
न मे प्रवृत्ति च मे निवृत्तिः सदेकरूपस्य निरंशकस्य । 
एकात्मको यो निबिडो निरन्तरो व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते ॥५०२३॥' 
पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निइचेतसो नि्विक्कतेनि राक्ृतेः। 
कुतो ममाखण्डसुखानुभूतेब्ते ह्मनन्वागतमित्यपि श्रुतिः ॥५०४॥ 
छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्ठु वा । 
न स्पृशत्येव यत्किक्चित्पुर्षं तद्विलक्षणम्‌ ॥५०५॥ 
न साक्षिणं साक्यधर्माः संस्पृशन्ति विळक्षणस्‌ | 
अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥५०६॥ 
रवेयंथा कर्मणि साक्षिभावो वह्लेयेंथा वायसि दाहकत्वस्‌ । 
रल्नोयंथारोपितवस्तुसङ्गस्तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥५०७॥ 
कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भोजयितापि नाहस्‌ । 
द्रष्टापि वा दशंयितापि नाहं सोऽहं स्वयंञ्योतिरनीदृगात्मा ॥५०८॥ 
चलत्युपाधो ध्रतिबिम्बलोल्यमोपाधिकं मूढधियो नयम्ति। 
स्वविम््भूतं रविवद्विनिष्करियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति॥५०९।॥ 
जले वापि स्थळे वापि लुठत्वेष जडात्मक्रः। 
नाहं विलिप्ये तद्धर्मेघंटधर्मेनंभो यथा ॥५१०॥ 
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कतुंत्वभो क्तत्वखलत्वमत्तताजडत्वबद्धत्वविमुक्ततादयः || 
बुदधेविकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन्परे ब्रह्मणि केवळेऽद्वये.॥५११॥ 
सन्तु विकाराः प्रकृतेदंशधा शतधा TEMA वापि । 
कि मेऽसङ्गचितेस्तेने घनः कचिदम्बरं स्पृशति ॥११२॥ 
अव्यक्तादिस्थूलपर्तमेतद्विवं यत्राभासमात्रं प्रतीतस्‌ । 
व्योमप्रख्यं सूषष्ममा्चन्तहीनं ब्रह्मादवेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५ १३॥ 
सर्वाधारं सर्वेवस्तुप्रकाशं सर्वाकारं सवंगं सर्वंशून्यस्‌। 
नित्यं शुद्धं निश्चलं निविकल्पं ब्रह्माद्वेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१४॥ 
यस््रत्यस्ताशेषमायाविशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानस्‌ । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यततदेवाहमस्सि॥५१५॥ 
निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । 
निविकल्मोऽसिमि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि Freda: ॥५१६॥ 
सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः। 
केवलाखण्डबोघोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरः ॥११७॥ 
-स्वाराज्यसाम्राज्यविभूतिरेषा भवत्कपाश्रीमहिमप्रसादात्‌ | 
पराप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेऽस्तु पुननंमोऽस्तु ॥५१८॥ 
महास्वप्ने मायाकृतजनिजरामृत्युगहने 
भ्रमन्तं ह्लिस्गन्तं वहुलतरतापेरनुदिनस्‌। 
महङ्कारव्पाघव्यथितमिममत्यन्तकृपया 
प्रबोष्य प्रस्वापात्परमवितवान्मामसि गुरो ॥५१९॥ 
नमस्तस्मे सदेकस्मे कस्मेचिन्महृसे नमः । 
यदेतद्विरवरूपेण राजते गुरुराज ते॥५२०॥ 
इति नतमवलोक्य शिष्परवर्यं समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वस्‌ | 
अरमुदितहृदयः स देशिकेन्द्र: पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥२१॥ 
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ब्रह्मप्रत्ययसन्ततिजंगदतो aga सत्सवंतः 

पदयाध्यात्मदुशा प्रशान्तमनसा सर्वास्ववस्थास्वपि | 

ख्पादन्यदवेक्षितु किमभितश्रक्षुष्पतां विद्यते 

तद्त्‌ ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेविहारास्पदस्‌ ॥५२२॥ 
कस्तां परानन्दरसानुभूतिमुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान्‌ । 
चन्द्रे महाह्णादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोऋषितुं क इच्छेत्‌ ॥५२३॥ 
असत्पदार्थातुभवे न किश्विन्न ह्यस्ति तृप्तिनं च दुःखहानिः। 
तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्त सुखं fag सदात्मनिष्ठया ॥५२४॥ 

स्वयमेव सवेथा पश्यन्मन्यमानः स्वमद्वयस्‌ | 

स्वानन्दमनुभु्ञानः कालं नय महामते॥५२५॥ 
अखण्डवोधात्मनि निविकल्पे विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनस्‌ | 
तदद्वयानन्दमयात्मना सदा शान्ति परामेत्य भजस्त्र मौनस्‌ ॥५२६॥ 


तुष्णोमवस्था परमोपशान्तिवुंे रसत्कल्पविकल्पहेतोः | 
ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्दयानन्दसुखं निरन्तरम्‌ ॥५२७॥ 
नास्ति निर्वासनान्मोनात्परं सुश्षऋदुत्तमस्‌ । 
विज्ञातात्मत्वस्वरूपस्य स्वादनन्दरसपायिन: ॥५२८॥ 5 
गच्छंस्तिष्ठच्ुपविशञ्छयानो वान्यथापि वा । 
यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मारामः सदा मुनि: ॥५२९॥ 


न देशकाछासनदिग्यमादिलक्ष्याद्मपेक्षा प्रतिबद्धवत्तेः। 
संसिद्धतत्त्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमाद्यपेक्षा ॥५३०॥ 
घटोऽयमिति विज्ञातु' नियमः को न्वपेक्ष्यते। 
बिना प्रमाणसुष्ठुत्वं यस्मिन्सति पदार्थधीः ॥५३१॥ 
अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते। 


न देशं नापि वा कालं न शुद्धि वाप्यपेक्षते ॥५३२॥ 
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देवदत्तो$हमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकस्‌ । 
तदवद्ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनस्‌ ॥५३३॥ 
भानुनेव जगत्सव॑ भासते यस्य तेजसा । 
अनात्मकमसत्तुच्छं कि नु तस्यावभासकम्‌ ॥५३४॥ 
वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि। 
येनाथंवन्ति तं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ ॥१३५॥ 
एष स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरात्माप्रमेयः सकलानुभूतिः | 
यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥५३६।॥ 
न खिद्यते नो विषयेः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च । 
स्वस्मिन्सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः ॥५३७।। 
क्षुघां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि। , 
तथेव विद्वान रमते निमंमो निरहं सुखी ॥५३८॥ 
चिन्ताशून्यमदेन्यभेक्षमशनं पानं सरिद्वारिषु 
स्वातन्त्रयेण निरङ्कुशा स्थितिरभीनिद्रा इमशाने वने | 
वस्त्रं क्षाळनशोषणादिरहितं दिगवास्तु शय्या मही 
सञ्चारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥५३९॥ 
विमानमालम्ब्य शरीरमेतद्‌ भुनक्त्यशेषान्विषयानुपस्थितानु | 
परेच्छया बाळवदात्मवेत्ता योऽव्यक्तकिङ्गोऽननुषक्तबा ह्यः ॥५४०॥ 
दिगन्बरो वापि च साम्बरो वा त्वगम्वरो वापि चिदम्बरस्थः। 
उन्मत्तवद्वापि च वालवद्वा पिशाचवद्वापि चरत्यवन्यास्‌ ॥५४१॥ 
कामाची कामरूपी संश्चरत्येकचरो मुनिः। 
स्वात्मनैव सदा तुष्ठ: स्वयं सर्वात्मना स्थितः ॥५४२॥ 
कचिन्मूढो विद्वान्कचिदपि महाराजविभवः 
कचिदञ्रान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकलित: | 
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विवेक-चूडामणि २४१ 
कचित्पात्रीभूतः क्चिदवमतः .काप्यविदित- हे 
ख्रत्येव॑ TH: सततपरमानन्दसुखितः ॥५४३॥ 
निर्धनोऽपि सदा तुशोःप्यसहायो महाबल: | 
नित्यतृप्तोऽप्यभुज्ञानोऽप्यसमः समदरांनः ॥५४४॥ 
अपि कुवंत्नकुर्वाणश्वाभोक्ता फलभोग्यपि। 
दारीयंप्यशरीयंष परिच्छिन्नोऽपि सवंग: ॥५४५॥ 
अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं कचित्‌ । 
fea न स्पृष्ठतस्तथेव च शुभाणुमे ॥५४६॥ 

स्थूलादिसम्बन्धवतो$मिमानिन: सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च। 
विध्वस्तवन्धस्य सदात्मनो मुनेः कृतः शुभं बाप्यशुभं फलं वा ॥५४७॥ 
तमसा ग्रस्तवद्भानादग्रस्तोऽपि रविजंनेः। 
ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणस्‌ ॥५४८॥ 
तद्वदेहादिवन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमस्‌। 
पञ्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात्‌ ।।५४९॥ 
अहिनिल्वंगनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति। 
इतस्ततश्चाल्यमानो यत्क्िश्चित्प्राणवायुना ॥५५०॥ 
ख्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलस्‌ | 
देवेन नीयते देहो यथाकाछोपभुक्तिषु ॥५५१॥ 
प्रारब्धकमंपरिकल्पितवासनामिः 
संसारविच्वरति मुक्तिषु मुक्तदेहः। 
सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीं 
चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशूऱ्यः ॥५५२॥ 
नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुङ्क्त एष 
नेवोपयुङ्क्त उपदशंनलक्षणस्थः । 
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नेव क्रियाफलमपीषदपेक्षते स 
स्वानन्दसान्द्ररसपानसुमत्तचित्त[ ॥५५३॥ 
लक्ष्यालक्ष्यर्गात त्यवत्वा यस्तिष्ठेत्केवल!त्मना | 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥५५४॥ 
जीवन्नेव सदा मुक्तः कुतार्थो ब्रह्मवित्तमः | 
उपाधिनाशादब्ह्मोव सत्‌ ब्रह्माप्येति निद्व॑यस्‌ ॥५५५॥ 
हीलूषो वेषसङ्भावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ । 
तथेव ब्रह्मविच्छष्ठः सदा ब्रह्मेव नापरः ॥५५६॥ 
यत्र क्कापि विश्ञीणं सत्पर्णेमिव तरोवंपुः पतनात्‌ | 
ब्रह्मी भूतस्य यतेः प्रागेव हि तच्चिदरिनना दग्धस्‌ ॥५५७॥ 
सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठ तो मुनेः पूर्णाहयानन्दमयात्मना सदा | 
न देशकालाद्युचितप्रतीक्षा त्वङ्मांसविद्पिण्डविसर्जेनाय ॥५५८॥ 
देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः | 
अविद्याहुदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ॥५५९॥ 
कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे। 
पणं पतति चेत्तेन तरोः कि नु शुभाशुभस्‌ ॥५६०॥ 


पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद्‌ देहेन्द्रियप्राणधियां विनाशः | 
नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्यानन्दाकृते्ृंक्षवदस्ति TT: ॥५६१॥ 


प्रज्ञानघन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकस्‌। 
अनूद्योपाधिकस्येव कथयन्ति विनाशनस्‌ ॥५६२॥ 


अविनाशी वा अरेऽयमात्मेति श्रुतिरात्मनः। 
प्रब्रवीत्यविनाशित्वं विनश्यतु विकारिषु ॥५६३॥ 


T 
दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथेव | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


विवेक-चुडामणि २४३ 


म्दैहैन्द्रियासुमनआदि समस्तदृश्यं 
ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम्‌ ॥५६४॥ 

'विलक्षणं यथा ध्वान्तं छीयते भानुतेजसि। 
तथेव सकल दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६५॥ 
“घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटस्‌ । 
न्तथेवोपाधिविल्ये ब्रह्मोव ब्रह्मवित्स्वयस्‌ ॥५६६॥ 
-क्षीरं क्षीरे यथा लिप्तं तैलं तेळे जलं जळे । 
संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥ 
'एवं विदेहकेवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितस्‌ | 
ब्रह्मभावं प्रपद्षेष यतिर्नावतंते पुनः ॥५६८॥ 
सदात्मेकत्वविज्ञानदरधाविद्यादिवष्मंणः | 
'अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद ब्रह्मणः कुत TAA: ॥५६९॥ 
HUTA बन्धमोक्षौ न स्त: स्वात्मनि वस्तुतः | 

यथा wet निष्क्रियायां सर्पाभासविनिगंमौ ॥५७०॥ 
आवृतेः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये वन्धमोक्षणे । 
नावृतिङ्रेह्माणः काचिदन्याभावादनावृतस्‌ | 
यद्यस्त्यद्देतहानिः स्याद्‌ Set नो सहते श्रुति: ॥५७१॥ 

ard च मोक्षं च मृषेव मूढा वुद्धेगुंणं वस्तुनि कल्पयन्ति । 
खुगावुति मेषक्कता यथा रवौ यतोऽद्वयासङ्गचिदेकमक्षरस्‌ ॥५७२॥ 

अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि । 
बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥५७३॥ 
अतस्तौ मायया क्लुप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि | 
निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने । 
अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुतः ॥५७४॥ 
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न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः | 
न मुमुक्षुं वे मुक्त इत्येषा परमाथंता ॥५७५॥ 


पं 
परमिदमतिगुह्यं दशितं ते मयाद्य। 
अपगतकलिदोषं कामनिमुक्तबृद्धि 
स्वसुतवदसङृत्वां भावयित्वा मुमुक्षु ॥५७६॥' 
इति gear गुरोर्वाक्यं प्रशयेण कृतानतिः | 
स तेन समनुज्ञातो ययो निमुक्तवन्धनः॥५७७॥ 
qet सदानन्दसिद्धी नि्मग्नमानसः। | 
पावयन्वसुघां सर्वां विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 
इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणस्‌ | 
निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये ॥५७९॥ 
हितमिममुपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तचित्तदोषा: | 
भवसुखविरता: प्रशान्तचित्ता: थुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये ॥५८०॥॥ 


संसाराध्वनि तापमानुकिरणप्रोदृभूतदाहुव्यथा- 

खिन्नानां जलकाडक्षया मरुमुवि रन्त्या परिश्राम्यतास्‌। 

अत्यासन्नसुधाम्वुधि सुखकर्‌ ब्रह्माद्वयं दर्शय- 

्त्येषा शङ्करभारती विजयते निर्वाणसन्दायिनी ॥५८१।. 
इति श्रीमत्परहंसपरिद्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छङ्रभगवत्क्ृतौ विवेकचूडामणिः समासः।॥ 
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अखंडानंदसंबोधो  वंदनाद्यस्य जायते। 
गोविदं तमहं वंदे चिदानंदतनु गुरुस्‌ ॥१॥ 
अखंड सच्चिदानंदमवाङमनसगोचरस्‌ | 
आत्मानमखिलाधारमाथयेश्मीष्टसिद्धये ॥२॥ 
यदालंबो दरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवस्‌ । 
-तदालंबे दयाळंवं लंबोदरपदांबुजस्‌ ॥३॥ 
वेदान्तशाञ्जसिद्धान्तसारसंग्रह उच्पते | 
प्रेक्षावता मुमुक्षूणा सुखबोधोपपत्तये ॥४॥ 
अस्य शाख्रानुसारित्वादनुवंधचतुष्टयम्‌ । 
-यदेव मूलं शास्त्रस्य निदिष्टं तदिहोच्यते ॥५॥ 
अधिकारी च विषयः संवंश्च प्रयोजनस्‌ । 
-शास्त्रा रंभफळं प्राहुरनुबंधचतुष्टयस्‌ ॥६॥ 
चतुभिः साधनेः सम्यक्संपन्नो युक्तिदक्षिणः। 
मेघावी पुरुषो विद्वानधिकायंत्र संमतः ॥७॥ 
विषयः शुद्धचेतन्यं जीव्नहोक्यलक्षणस्‌ | 
प्यत्रेव दुष्यते सवंवेदान्तानां समन्वयः ॥८॥ 
"एतदेक्यप्रमेयस्य प्रमाणस्पापि च भ्रृतेः। 
संबंध: कथ्यते सद्धिबध्यिवोधकलक्षण: ॥९॥ 
-बरह्मात्मेकस्वविज्ञानं सन्तः प्राहुः प्रयोजनम्‌ | 
येन निःशेषसंसारबंधात्सद्यः प्रमुच्यते॥१०॥ 
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प्रयोजनं संप्रवृत्तः कारणं फललक्षणस्‌ । 
प्रयोजनमनुददिश्यि न मंदोऽपि प्रवर्तते ॥११॥' 
साधनचतुष्टयसंपत्तियेस्यास्ति धीमतः पुंसः । 
तस्येवेतत्फलसिद्धिर्नान्यस्य किचिदूनस्य ॥१२॥' 
चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमर्षयः । 
मुक्ियेषां नु सद्भावे नाभावे सिध्यति भ्रुवम्‌ ॥१३॥' 
आद्यं नित्यानित्यवस्तुविवेकः साधनं मतस्‌। 
इहामुतरार्थफलभोगविरागो द्वितीयकस्‌ ॥१४॥! 
हामादिषट्कसंपत्तिस्तृतीयं साधनं मतस्‌। 
तुरीयं तु मुमुक्षुत्वं साधनं शास्त्रसंमतस्‌ ॥१५॥' 
ब्रह्मच नित्यमन्यत्तु ह्यनित्यमिति वेदनस्‌। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेक इति कथ्यते॥१६॥' 


मृदादिकारणं नित्यं त्रिषु कालेषु दशनात्‌ | 
घटाद्यनित्यं तत्काय॑ यतस्तन्नाश ईक्ष्यते ॥१७॥ 
तथेवेतज्जगत्सर्व॑मनित्यं ब्रह्मकायंतः | 
तत्कारणं परं ब्रह्म भवेन्नित्यं मृदादिवत्‌ ॥१८॥ 
सगं वक्त्यस्य तमाद्वा एतस्मादित्यपि श्रूतिः। 
सकाशाद्‌ब्रह्मणस्तस्मादनित्यत्वे न संशयः ॥१९॥' 
सबंस्यानित्यत्वे सावयवत्वेन सर्वतःसिद्धे। 
वेकुंठादिषु नित्यत्वमतिर्ञ्रम एव मूढवुद्धीनास्‌ ॥२०॥; 
अनित्यत्वं च नित्यत्वमेवं यच्छूतियुक्तिमिः । 
विवेचनं नित्यानित्यविवेक इति कथ्यते ॥२१४ 


gf २ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः . २४७ 


ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनित्यत्वेतत निश्चयात्‌ । 
नेःस्पृद्य तुच्छवुद्धधा यत्तद्वेराग्यमितीयंते ॥२२॥ 
नित्यानित्यपदार्थविवेकात्पुरुषस्य जायते सद्य: | 
स्रक्वंदनवनितादी सवंत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः ॥२३॥ 


काकस्य विष्ठावदसह्यवुद्धिर्भोग्येष्‌ सा तोब्रविरक्तिरिष्यते | 
विरक्वितीब्रत्वनिदानमाहुर्भोग्येषु दोषेक्षेणमेव  सन्तः ॥रेथा 
प्रदृश्यते वस्तुनि यत्र दोषो न तत्र पुंसोऽस्ति पुनः प्रवृत्तिः । 
अन्तमंहारोगवतीं विजानन्को नाम वेश्यामपि रूपिणीं ब्रजेत्‌ ॥२५॥ 


अत्रापि चान्यत च विद्यमानपदार्थसंमशंनमेव कार्यस । 
यथाप्रकारार्थगुणामिमर्शनं संदशंयत्यव तदीयदोषस्‌ ॥२६॥ 


कुक्षौ स्वमातुमंलमूत्रमध्ये स्थिति तदा विट्क्रिमिदंशनं च। 
तदीयकौक्षेयक्वह्मिदाहं विचार्यं को वा विरति न याति ॥२७॥ 


स्वकीयविप्मूत्रविसरजनं तच्चोत्तानगत्या शयनं तदा यत्‌ । 
बालग्रहाद्याहतिभाक्च शैशवं विचार्य को वा विरति न याति ॥२८॥ 


स्वीयैः परैस्ताडनमज्ञमावमत्यंतचापल्यमसत्क्रियां च। 
कुमारभावे प्रतिषिद्धवृत्ति विचायं को वा विरति न याति ॥२९॥ 


मदोद्धति मान्यतिरस्कृति च कामातुरत्वं समयातिलंघनस्‌ । 

तां तां युवत्योदितदुष्चेष्टां विचायं को वा विरति न याति ॥३०॥ 

विख्पतां सवंजनादवज्ञां ada देन्यं निजबुद्धिहेन्यस्‌ । 

वृद्धत्वसंभावितदुर्दशा तां विचार्यं को वा विरति न याति ॥३१॥ 

पित्तज्वरार्शःक्षयगुल्मशूलरलेष्मादिरोगोदितती्रदुःखस्‌ 1 

दुगन्धमस्वास्थ्यमनूनचितां विचार्यं को वा विरति न याति॥३२।। 
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यमावलोको दितभोतिकंपममंव्यथोच्छ्वासगतीग्व वेदनास्‌ । 
प्राणप्रयाणे परिदृश्यमानां विचायं को वा विरति न याति ॥३३॥ 


agra तपने च कुम्भीपाकेऽपि वीच्यामसिपत्रकानने | 
दूतैयंमस्य क्रियमाणवाधां विचार्यं को वा विरति न याति ॥३४॥ 
पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभ:स्थेनिपात्यमानान्शिथिलीकृतांगाच्‌ | 
नक्षत्ररूपेण दिवरच्युतांस्तान्विचायं को वा विरति न याति ॥३५॥ 
पाग्वर्केवह्वीद्रमुखान्सुरेन्द्रानीशोग्रभीत्या  ग्रथितांतरंगान्‌ । 
विपक्षछोके: परिदृयमानान्विचायँ को वा विरति न या Reh 
श्रृत्वा निरुक्त सुखतारतम्यं ब्रह्मांतमारभ्य महीमहेशस्‌ | 
ओपाधिक तत्तु न वास्तवं चेदालोच्य को वा विरति न याति ॥३७॥ 
सालोक्यसामीप्यसरूपतादिमेदस्तु सत्कमंविशेषसिद्धः। 
न कमंसिद्धस्य तु नित्यतेति विचायं को वा विरति न याति ॥३८॥ 
यत्रास्ति छोके गतितारतम्यं उच्चावचत्वान्वितमत्र तत्कृतस्‌ । 
यथेह तद्वत्खलु दुःखमस्तीत्यालोच्य को वा विरति न याति ॥३९१ 
को नाम लोके पुरुषो विवेकी विनश्वरे तुच्छसुखे गृहादौ | 
कुर्याद्रति नित्यमवेक्षमाणो वृथेव मोहान्म्रियमाणजंतून्‌ ॥४०॥ 
सुखं किमस्त्यत्र विचायंमाणे गृहे पि वा योषिति वा पदार्थे । 
भायातमोऽधीकृतचक्षुषो ये त एव मुह्यन्ति विवेकशून्याः ॥४१॥ 
अविचारितरमणीयं सवंमुदुम्वरफलोपमं भोग्यस्‌। 
अज्ञानापमुभोग्यं न तु तज्ज्ञानां योषिति वा पदार्थे ॥४२॥ 


गतेऽपि तोये सुषिरं कुलीरो हातुं ह्यशक्तो म्रियते विमोहात्‌ | 
यथा तथा गेहसुखानुषक्तो विनाशमायाति नरो wat ॥४३॥ 
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कोशक्तिमिस्तंतुमिरात्मदेहमावेष्टय चावेष्टय च गुसिमिच्छन्‌ | 
स्वयं विनिगंन्तुमशक्त एव संस्ततस्तदन्ते ञ्रियते च ळग्नः।४४।। 


यथा तथा पुत्रकलत्रमित्रस्नेहानुवंधेग्रंथितो गृहस्थः। 
कदापि वा तान्परिमुच्य गेहाद्गन्तुं न शको ञ्रियते मुधेव ॥४५॥ 


कारागृहस्यास्य च को विरोषः प्रदृश्यते साधु विचायंमाणे। 
मुक्तेः प्रतीपत्वमिहापि पुसः कांतासुखाभ्युरिथतमोहपाशेः ।! ४५॥ 


गृहस्पुहा पादनिबद्धश्युंखला कांतासुताशा पटुकंठपाशाः। 
शीर्ष पतद्भूयंशनिहि साक्षाप्राणान्तहेतुः प्रबला धनाशा ॥४७॥ 


आशापाशशतेन पाशितपदो नोत्थातुमेव क्षमः 
कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभटेः संरक्ष्यमाणोऽनिशस्‌। 
संमोहाबरणेन गोपनवतः संसारकारागुहाः 
fried त्रिविधेषणापरवशः कः शक्नुयाद्रागिषु ॥४८॥ 


कामांघकारेण निरुद्धदृष्टिमुह्मत्यसत्यप्यवलास्वरूपे | 

न ह्मंघदृष्टेससतः सतो वा सुखत्वदुःखत्वविचारणास्ति ॥४९॥ 

ष्मोद्गारि मुखं ख़वन्मलवती नासांधुमल्लोचनं 

स्वेदत्रावि मलाभिपुणंमभितो दुगँघदुष्टै वपुः। 

अन्यद्वक्तमशक्यमेव मनसा मन्तुं क्वचिन्नाहेति 

Stet कथमीदृशं सुमनसां पात्रीमवेन्नेत्रयोः ॥५०॥ 
दुरादवेक्ष्याग्निशिखां पतंगो रम्यत्वबुद्धया विनिपत्य नश्यति | 
यथा तथा नछ्दृगेष gad कथं निरीक्षेत विमुक्तिमागंस्‌ ॥५१॥ 


कामेन कान्तां परिगृह्य तद्वज्जनोऽप्ययं नश्यति नष्टदृष्टिः | 
माँसास्थिमज्जामलमूत्रपात्रं fet स्वयं रम्यतथेव पश्यति ॥५२॥ 
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काम एव यमः साक्षात्कान्ता वेतरणी नदी । 

विवेकिनां मुमुक्षूणां निलयस्ठु यमाल्य: ॥५२॥ 
यमालये वापि गृहेऽपि नो नुणां तापत्रयबलेशनिवृत्तिरस्ति। 
किंचित्समालोक्य तु तद्विरामं सुखात्मना पश्यत मूढलोकः ॥५४॥ 
यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचार्यमाणे महृदस्ति लोके । 
हितं करोत्यस्य यमोऽप्रियः सन्कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सनु ॥५५॥ 
यमोऽसतामेव करोत्यनथं सतां तु det कुरुते हितः सन्‌ । 
कामः सतामेव गति निरुन्धन्करोत्यनथं ह्यसतां नु का कथा ॥५६॥ 
विश्वस्य वुद्धि स्वयमेव कांक्षन्प्रवतंकै कामिजनं ससजं। 
तेनेव लोक: परिमुह्यमानः प्रवधंते चन्द्रमसेव चाग्धिः ॥५७।४ 


कामो नाम महाञ्जगद्भ्रमयिता स्थित्वांतरंगे स्वयं 
ख्रीपंसावितरेतरांगकगुणेहसिश्व॒ भावे: स्फुटस्‌। 
अन्योन्यं परिमोह्य नेजतमसा प्रेमानुबन्धेन तौ 
बद्ध्वा भ्रामयति प्रपंचरचनां संव्ंयन्ब्रह्महा ॥५८॥ 
अतोंऽत रंगस्थितकामवेगाद्भोयये प्रवृत्तिः स्वत एव सिद्धा | 
सवंस्य जंतोघ्रुंवमन्यया चेदवोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः ॥५०॥ 
तेनेव सवंजन्तूनां कामना बलवत्तरा। 
जीयंत्यपि च देहेऽस्मिन्कामना नेव जीर्यते ॥६०॥ 
अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । 
कामपाशेन यो मुक्तः स मुक्तेः पथि गोचरः ॥६१॥ 
कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सताम्‌ | 
संकल्पस्य परित्याग उपायः सुलभो मतः ॥६२॥ 
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दृष्टेशपि वा भोग्ये यस्मिन्कस्मिश्च वस्तुनि 
समीचीनत्वधीत्यागात्कामो नोदेति कहिचित्‌ usa 


कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते। 

बीजे नष्टेःकुर इव तस्मिन्नष्टे विनश्यति ॥६४॥ 
नः कोऽपि सम्यवत्वधिया विनेव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थ: | 
यतस्ततः कामजयेच्छुरेतां सम्यवत्ववुद्धि विषये निहन्यात्‌ ॥६५॥: 
भोग्ये नरः कामजयेच्छुरेतां सुखत्ववुद्धि विषये निहन्यात्‌ । 
यावत्सुखत्वञ्रमधीः पदार्थे तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामस्‌ URRY 


संकल्पानुदये . हेतु्ययाभूतार्थदशनस्‌ | 
अनर्थेचितनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते ॥६७॥ 


रत्ने यदि शिलाबुद्धिर्जायते वा भयं ततः। 
समीचीनत्वधीर्नेति नोपादेयत्वधीरपि ॥६८॥ 
यथार्थंदशंनं वस्तुन्यनर्थस्यापि चितनस्‌। 
संकल्पस्यापि कामस्य तद्ृधोपाय इष्यते ॥६९॥ 
घनं भयनिवंधनं सततदुःखसंवर्धेनं 
प्रचंडतरकर्दनं स्फुटितबंधुसंवर्धेनस्‌ | 
विशिष्टगुणबाधनं कुपणधीसमाराधनं 
न मुक्तिगतिसाधनं भवति नापि हुच्छोत्रनस्‌ ॥७०॥ 


राज्ञो भयं चोरभयं प्रमादाद्भयं तथा ज्ञातिभयं च वस्तुतः। 
घनं भयग्रस्तमनर्थमूलं यतः सतां नेव सुखाय कल्पते ॥७१४ 
ait रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुत: । 
दुःखमेव सदा नृणां न धनं सुखसाधनम्‌ ॥७२॥ 
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सतामपि पदार्थस्य छाभाल्लोभः प्रवर्धते | 
विवेको लुप्यते लोभात्तस्मिल्लुप्ते विनश्यति eal 


दहत्यलाभे fread लाभे लोभो दहत्यमुस्‌ । 
तस्मात्संतापक वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति ॥७४॥ 


भोगेन मत्तता जंतोदनिन पुनरुद्भवः। 
वृथेवोभयथा वित्तं नास्त्येव गतिरन्यथा ॥७५॥ 


धनेन मदवृद्धिः स्यान्मदेन स्मृतिनाशनस्‌ | 
स्मृतिनाशाद्वुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्रणस्यति ॥७६॥ 


सुखयति घनमेवेत्यंतराशापिशाच्या 

दुढतरमुपगूढो मूढलोको जडात्मा। 
निवसति तदुपान्ते संततं प्रेक्षमाणो 

व्रजति तदपि पश्चातप्राणमेतस्य हुस्वा ॥७७॥ 


ससंपन्नोऽधवदेव किंचिदपरं नो वोक्षते चक्षुषा 


सद्धिवजितमार्ग एव चरति प्रोत्सारितो बालिदो: । 


-तस्मिन्नेव मुहुः स्खलत्प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पत- 


त्यस्यांघत्वनिवर्तकोषधमिदं दारिद्रयमेवांजनस्‌ ॥७८॥ 


लोभः क्रोधश्च daar मदो मत्सर एव च। 
वर्षते वित्तसंप्राप्त्या कथं चच्चित्तशोधनस्‌ ॥७९॥ 


अलामादृद्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्ययसंमवे। 
ततोऽपि त्रिगुणं दुःखं gait विदुषामपि ॥८०॥ 
नित्माहितेन वित्तेन भयचितानपायिना । 
चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तोगृंहस्थेनाहिना यथा ॥८१॥ 
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कांतारे विजने वने जनपदे सेतो निरीतौ च वा 
चोरेवापि तथेतरेनंरवरेयुक्ती वियुक्तोऽपि वा । 
निःस्वः स्वस्थेतया सुखेन वसति ह्याद्रोयमाणो जनैः 
क्लिइनात्येव धनी सदाकुळमतिर्भीतश्च पुत्रादपि ॥८२॥ 
तस्मादनर्थस्य  निदानमर्थः पुमर्थंसिद्धिनं भवत्यनेन । 
ततो वनान्ते निवसन्ति सन्तः संन्यस्य सवं प्रतिकूलमर्थस्‌ ॥८३॥ 
श्रद्धाभक्तिमतीं सतीं गुणवतीं पुत्राञश्वुतान्संमता- 
नक्षय्यं वसुधानुभोगविभवेः श्रीसुन्दरं मंदिरस्‌। 
सवै नश्वरमित्यवेत्य कवयः शरत्युक्तिभिर्युक्तिभिः 
संन्यस्यन्त्यपरे तु तत्सुखमिति श्राम्यन्ति दुःखाणंवे ॥८४॥ 


सुखमिति मळराशो ये रमन्तेऽत्र गेहे 


waft तु निरयगर्भावासदुःखप्रवाहः ॥८५॥: 
येषामाशा निराशा स्याद्दारापत्यघनादिषु । 
तेषां सिध्यति नान्येषां मोक्षाशाभिमुखी गतिः ॥८६॥ 
सत्कर्मक्षयपाप्मनां श्रुतिमतां सिद्धात्मनां धीमतां 
नित्यानित्यपदाथंशोधनमिदं युक्त्या मुहुः कुवंतास्‌। 
तस्मादुत्यमहाविरक्त्यसिमतां मोक्षेवकांक्षावतां 
धन्यानां ged खियादिविषयेष्वाशाल्ताच्छेदनस्‌ ॥८७॥ 
संसारमृत्योबेलिन: प्रवेष्टु द्वाराणि तु त्रीण महान्ति लोके । 
कान्ता च जिह्वा कनकं च तानि रुणद्धि यस्तस्य भयं न मृत्योः॥ ८८॥* 
मुक्तिभीनगरस्य दुजेयतरं द्वारं यदस्यादिमं 
तस्य द्वे अररे घनं च युवती ताभ्यां पिनद्धं दुढस्‌ | 
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-२५४ वेदान्तसंदर्भ 
-कामाख्यागंलदारुणा वळवता द्वारं तदेतत्त्रयं 
धीरो यस्तु भिनत्ति सोऽर्हति सुखं भोक्तुं विमुक्तिश्रियः ॥८९॥ 
आरूढस्य विवेकाइवं तीव्रवैराग्यखड्गिनः | 
तितिक्षावमंयुक्तस्य प्रतियोगी न दुस्यते ॥९०॥ 
-विवेकजां तीव्रविरक्तिमेव मुक्तेनिदानं निगदन्ति सन्तः। 
'तस्माद्विवेकी विरति मुमुक्षुः संपादयेत्तां प्रथमं प्रयत्नात्‌ ॥५१॥ 


पुमानजातनिवेंदो agit जिहासितुस्‌ । 
न हि शक्नोति निवेंदो वंघमेदो महानसौ ॥९२॥ 


बैराग्यरहिता एव यमालय इवालये। 
(क्‍लइनन्ति त्रिविधेस्तापेमोहिता अपि पंडिताः ॥९३॥ 
शमो दमस्तितिक्षोपरतिः श्रद्धा ततः परस्‌। 
समाधानमिति प्रोक्तं षडेवेते शमादयः॥९४ 


एकवृत्त्येव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः। 
शम इत्युच्यते सद्धिः शमलक्षणवेदिभिः ॥९५॥ 


उत्तमो मध्यमरश्चेव जघन्य इति च त्रिधा। 
निरूपितो विपश्चिद्भिः तत्तल्लक्षणवेदिभिः ॥९६॥ 


स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः | 
मनसः सोत्तमा शांतित्ंह्मनिर्वाणलक्षणा ।९७॥ 
प्रतयकप्रत्ययसंतानप्रवाहकरणं धियः | 
यदेषा मध्यमा शान्तिः शुद्धसत्त्वेकलक्षणा ॥९८॥ 
विषयव्यापृति त्यक्त्वा श्रवणेकमनःस्थितिः। 
-मनसश्चेतरा शान्तिमिश्रसत्त्वेकलक्षणा ॥९९॥ 
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सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः २५५ 


भ्राच्योदीच्यांगसज्भावे शमः सिध्यति नान्यथा । 
तीव्रा विरक्तिः प्राच्यांगमुदीच्यांगं दमादयः ॥१००॥ 


कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः। 
न जिताः षडिमे येन तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०१॥ 
शब्दादिविषयेभ्यो यो विषवन्न निवतंते | 
तीब्नमोक्षेच्छया मिक्षोस्तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०२॥ 
येन नाराधितो देवो यस्य नो गुर्वनुग्रहः। 
aad हृदयं यस्य तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०३॥ 
मनःप्रसादसिद्धयथं साधनं श्रूयतां बुधेः । 
-मनःप्रसादो यत्सत्त्वे यदभावे न सिध्यति ॥१०४॥ 
बह्वाचयंमहिसा च दया भूतेष्त्रवक्रता | 
'विषयेऽ्वतिवेतुष्ण्यं शोचं द॑भविवर्जनस्‌ ॥१०५॥ 
स॒त्यं निर्ममता स्यथैयंमभिमानविसर्जेनस्‌ । 
इस्वरध्यानपरता ब्रह्मर्विद्धिः सहस्थितिः॥१०६॥ 
ज्ञानशाख्ेकपरता समता सुखदुःखयोः। 
आनानासक्तिरेकांतशीलता च मुमुक्षुता ॥१०७॥ 
यस्यैतद्वि्यतो सव॑ तस्य fad प्रसोदति। 

` न त्तेतद्धमंशून्यस्य प्रकारांतरकोटिभिः ॥१०८॥ 
स्मरणं दशनं stat गुणकर्मानुकीतंनस्‌ | 
समीचीनत्वधीस्तासु प्रीतिः संभाषणं मिथः ॥१०९॥ 
सहवासश्च संसर्गोऽष्धा मैथुनं विदुः। 
एतद्विलक्षणं ब्रह्मचयं चित्तप्रसादकस्‌ ॥११०॥ 
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बेदान्तसंदर्भ 
अहिंसा वाङ्मनःकायेः प्राणिमात्राप्रपीडनस्‌ । 
स्वात्मवत्सवंभूतेपु कायेन मनसा गिरा ॥१११॥ 
अनुकंपा दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः | 
करणत्रितप्रेष्वेकरूपतावक्रता मता ॥११२॥ 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वेराग्यं विषयेध्वनु । 
यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निमेछस्‌ ॥११३॥ 
बाह्यमाभ्यंतरं चेति द्विविधं शोचमुच्यते। 
मुज्जलाभ्थां कृतं शोचं बाह्य' शारीरकं स्मृतस्‌ ॥११४॥ 
अज्ञानदूरीकरणं मानसं शौचमांतरस्‌। 
अंतःशोचे स्थिते सम्यग्बाह्य नावश्यकं नृणास्‌ ॥११५॥ 
च्यानपुजादिकं लोके द्रष्टयंव करोति यः। 
पारमाथिकघीहीनः स द॑भाचार उच्यते ॥११६॥ 
पुसस्तथानाचरणमदंभित्वं विदुर्वुधा: | 
यत्स्वेन दुष्टं सम्यक्च श्रुतं तस्येव भाषणस्‌ ॥११७॥ 
सत्यमित्युच्यते ब्रह्म॒ सत्यमित्यभिभाषणम्‌। 
देहादिषु स्वकीयत्वदुढवुद्धिविसजंनस्‌ ॥११८॥ 
निम॑मत्व॑ स्मृतं येन केवल्यं लभते बुधः। 
गुरवेदान्तवचनेनिश्‍्चितार्थे दुढस्थितिः ॥११९॥' 
तदेकवृत्त्या तत्स्थेयं नेश्चल्यं न तु वर्ष्मणः 
विद्येश्वयंतपोरूपकुलवर्णाश्रमादिभि: ॥१्रगा 


संजाताहंकृतित्यागस्त्वभिमानविसजंनस्‌ | 
त्रिभिर्च करणेः सम्यग्धित्वा वेषयिको क्रियास्‌ ॥१२१॥ 


न्य कक 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २५७ 
स्वात्मेकचितनं यतदीश्वरध्यानमीरितस्‌। 
छायेव सव॑दा वासो ब्रह्मविद्धिः सह स्थिति: ॥१२२॥ 
यद्यदुक्तं ज्ञानशास्र श्रवणादिकमेषु यः। 
निरतः कमंघीहीनः ज्ञाननिष्ठः स एव हि ॥१२३॥ 
धनकांताज्वरादीनां प्राप्तकाले सुखादिमिः। 
विकारहीनतेव स्यात्सुखदुःखसमानता ॥१२४।। 


श्रेष्ठ पूज्यं विदित्वा at मानयन्तु जना भुवि। 
इत्यासक्त्या विहीनत्वं मानानासक्तिरुच्यते ॥१२५॥ 


सच्चितनस्य संबाधो विघ्नोऽयं निजने ततः | 
स्थेयमित्येक एवास्ति चेत्सैवेकान्तशीलता ॥१२६॥ 
संसारबंघनिर्मुक्तिः कदा झटिति मे भवेत्‌। 
इति या सुदृढा बुद्धिरीरिता सा मुमुक्षता ॥१२७॥ 


ब्रह्मचर्यादिभिधंमर्ुद्धेदोषनिवृत्तये 1 
दंडनं दम ्प्याहुर्दमशब्दार्थकोविदा: ॥१२८॥ 


तत्तदुवृत्तिनिरोधेन बाह्येन्द्रियविनिग्रहः | 
योगिनो दम इत्याहुमंनसः शान्तिसाधनस्‌ ॥१२९॥ 


इन्द्रियेष्विद्रियार्थयु प्रवृत्तेषु यदुच्छया। 
अनुधावति तान्येव मनो वायुभिवानल: ॥१३०॥ 
इन्द्रियेषु निरुद्धेषु त्यवत्वा वेगं मनः स्वयम्‌ । 
सत्त्वभावमुपादत्ते प्रसादस्तेन जायते। 
प्रसम्ने सति Facer मुक्तिः सिध्यति नान्यथा ॥१३१॥ 
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२५८ वेदान्तसंदभं 


मनःप्रसादस्य . निदानमेव निरोधनं यत्सकलेन्द्रियाणास्‌ | 
बाह्योन्द्रिये साधु निरुध्यमाने बाह्याथंभोगो मनसो वियुज्यते ॥१३२॥ 
तेन eadled परिमुच्य चित्तं शनः शनैः शान्तिमुपाददाति । 
चित्तस्य बाह्याथंविमोक्षमेव मोक्षं विदुर्मोक्षणलक्षणज्ञाः॥१३३॥ 
दमं विना साधु मनःप्रसादहेतुं न विद्मः सुकरं मुमुक्षोः। 
दमेन चित्तं निजदोषजातं विसुज्य शान्ति समूपेति aitery ॥१३४॥ 


प्राणायामाङ्भवति मनसो निश्चरत्वं प्रसादो 
यस्याप्यस्य प्रतिनियतदिग्देशकालाद्चवेक्ष्य । 
सम्यग्दृष्ट्या क्वाचदपि तया नो दमो हन्यते तत्‌ 
कुर्याद्वीमान्दममनलसश्चित्तशान्त्ये प्रयत्नात्‌ ॥१३५॥ 


सर्वेन्द्रियाणां गतिनिग्रहेण भोग्येषु दोषाद्यवमशंनेन । 
ईशप्रसादाच्च गुरोः प्रसादाच्छान्ति समायात्यचिरेण चित्तम्‌ ॥१३६॥ 
आध्यात्मिकादि यद्दुःखं प्राप्तं प्रारव्धवेगवः | 
अचितया तत्सहनं तितिक्षेत निगद्यते॥१३७॥ 
रक्षा तितिक्षासदृशी मुमुक्षोनं डिद्यतेऽसौ पविना न विद्यते | 
यामेव धीराः कवचीव विध्नान्सर्वास्तुणीकृत्य जयन्ति मायास्‌ ॥१३८। 


क्षमावतामेव हि योगसिद्धि: स्वाराज्यलक्ष्मीसुलभोगसिद्धिः | 
क्षमाविहीना निपतन्ति विघ्नेवतिहुताः पर्णंचया इव द्रुमात्‌ ॥१३९॥ 


तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीर्थ व्रतं श्रृतस्‌ । 
भूतिः स्वर्गो$पवर्गच प्राप्यते तत्तदथिभिः ॥१४०॥ 
ब्रह्मचयर्माहसा च साधूनामप्यगहुणस्‌। 
पराक्षेपादिसहनं तितिक्षोरेव सिध्यति ॥१४१॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसंग्रह: २५९ 


साधनेष्वपि सर्वेषु तितिक्षोत्तमसाधनम्‌ । 
यत्र विघ्नाः पलछायन्ते देविका अपि भौतिकाः ॥१४२॥ 
तितिक्षोरेव विघ्नेभ्यस्त्वनिर्वाततचेतसः | 
सिध्यन्ति सिद्धयः सर्वा श्रणिमाद्या: समृद्धयः ॥१४३॥ 


तस्मान्मुमुक्षोरधिका तितिक्षा संपादनीयेप्सितकायेसिद्धथे ।, 
तीव्रा मुमुक्षा च महत्युपेक्षा चोमे तितिक्षा सहकारि कारणस्‌ ॥१४१॥ 


तत्तत्कालसमागतामतामयतते: शान्तये प्रवृत्ती यदि 
स्यात्तत्तत्परिहारकोषधरतर्स्ताचनने तत्परः | 
afge: श्रवणादिधमंरहितो भूत्वा मृतश्चेत्तत 
कि सिद्धं फलमाप्नुयादुभयथा भ्रष्टो भवेत्स्वाथंतः ॥१४५॥ 
योगमभ्यस्यतो  मिध्टोर्योगाच्चलितचेतस: | 
प्राप्य पुण्यक्कताँल्लोकानित्यादि प्राह केशव: ॥१४६॥ 


न तु कृत्वेव संन्यासं तूष्णीमेव मृतस्य हि। 
पुण्यलोकगति ब्रते भगवान्न्यासमात्रतः॥१४७ी 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। 
इत्यनुष्ठे पसंत्यागात्सिद्धयभावमुवाच च ॥ १४८ 
तस्मात्तितिक्षया सोढवां तत्तदुदु:खमुपागतम्‌ | 
कुर्याच्छक्त्यनुरूपेण श्रवणादि शनेः शनेः॥१४९॥ 
प्रयोजनं तितिक्षायाः साधितायाः प्रयत्नतः | 
प्राप्तदुःखासहिष्णुत्वे न किचिदपि दुश्यते॥१५०॥ 


साधनत्वेन दुष्टानां सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ | 
विधिना यः परित्यागः स संन्यासः सतां मतः ॥१५१॥ 
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उपरमयति कर्माणीत्युपरतिशब्देन कथ्यते न्यासः। 


न्यासेन हि स्वेषां शत्या प्रोक्तो विकमंणां त्याग ॥१५२॥ 


कर्मणा साध्यमानस्यनित्यत्वं श्रूयते 

कमंणानेन कि नित्यफलेप्सोः परमाथिनः ॥१५३॥ 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कायं विकार्यं परिगण्यते। 
चतुविधं कमसाध्यं फलं नान्यदितः परस्‌ ॥१५४॥ 
नेतदन्यतरं ब्रह्म कदा भवितुमहंति 
स्वतःसिद्धं सर्वंदाप्तं शुद्धं निर्मलमक्रियस्‌ ॥१५५॥ 


न चास्य करिचिञ्नितेत्यागमेन निषिध्यते | 
कारणं ब्रह्म तत्तस्माद्ब्रह्म नोत्पाद्यमिष्यते ॥ १५६॥ 


आप्बाप्ययोस्तु भेदेश्चेदाप्त्रा चाप्यमवाप्यते। 
आप्तुस्वरूपमेवेतद्ब्रह्म नाप्यं कदाचन ॥१५७॥ 
मलिनस्येव संस्कारो दर्पणादेरिहेष्यते | 
व्योमवन्नित्यशुद्धस्य ब्रह्मणो नेव संस्क्रिया ॥१५८॥ 
केन दुष्टेन युज्येत वस्तुं निर्मलमक्रियस्‌ । 
यद्योगादागतं दोषं संस्कारो विनिवर्तयेत्‌ ॥१५९॥ 
निर्गुणस्य गुणाधानमपि नेवोपपद्यते। 
केवलो निर्गुणरचेति नेर्गृण्यं श्रूयते यतः ॥१६०॥ 
सावयवस्य क्षीरादे्वस्तुनः परिणामिनः। 
येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्क्रमंवस्तुनः ॥१६१॥ 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
इत्येव वस्तुनस्तत्त्वं श्रुतियुक्तिव्यवस्थितस्‌ ॥१६२॥ 
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तस्मान्न कमंसाध्यत्वं ब्रह्मणेऽस्ति कुतश्चन। 
कमंसाघ्यं त्वनित्वं हि ब्रह्म नित्यं सनातनस्‌ ॥१६३॥ 
देहादिः क्षीयते लोको यथेवं कमंणा चितः। 
तथेवामुष्मिक्रो लोको संचितः पुण्यकर्मणा ॥१६४॥ 
कृतकत्वमनित्यत्वे हेतुर्जागति सर्वंदा। 
तस्मादनित्वे स्वर्गादौ पंडितः को नु मुह्यति ॥१६५॥ 
जगद्धेतोऽस्तु नित्यत्वं सर्वेषामपि संमतस्‌ । 
जगद्धेतुत्वमस्येव वावदीति श्ुतिर्मुहुः॥११६॥ 
ऐतदात्म्यमिद ad तत्सत्यमिति च श्रृतिः । 
अस्यैव नित्यतां ब्रते जगद्धेतोः सतः स्फुटम्‌ ॥१६७॥ 
न कभंणा न प्रजया धनेनेति स्वयं श्रुतिः। 
कमणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधति ॥१६८॥ 
्रत्यरब्रह्मविचारपूवंमुभयो रेकत्वबोधाद्विना 
केवल्यं पुरुषस्य सिध्यति परब्नह्मात्मतालक्षणस्‌। 
न ज्ञानेरपि कीतंनैरपि जपेर्नो कुष्ळूचान्द्रायणे- 

नों वाप्यष्वरयज्ञदाननिगमैर्नो मन्त्रतन्त्रेरपि ॥१६९॥ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति set निगद्यते। 
ज्ञानस्य मुकतिहेतुत्वमन्यव्पावृत्तिपूवंकस्‌ ॥१७०॥ 
विवेक्रितो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववेदिनः। 
तदृभावेच्छोरनित्यार्थे तत्सामग्रथे कुतोऽरतिः॥१७१॥ 
तस्मादनित्ये स्वर्गादौ साधनत्वेन चोदितस्‌। 
नित्यं नैमित्तिकं चापि सवं कमं ससाधनस्‌ ॥१७२॥ 
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मुमुक्षुणा परित्याज्यं ब्रह्मभावमभीप्सुना। 
मुमुक्षोरपि कर्मास्तु श्रवण चापि साधनस्‌ ॥१७शा 
हस्तवद्दयमेतस्य स्वकायं साधयिष्यति । 
यदा विजू'मते दीपो ऋजूकरणकर्मणा ॥१७४। 
तथा श्रवणजो बोधः पुसो विहितकमंणा। 
अतः सापेक्षितं ज्ञानमथवापि समुच्चयम्‌ ।।१७५॥ 
मोक्षस्य साधनमिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः। 
मुमुक्षोर्युज्यते त्यागः कथं {वाहृतकमंणः ॥१७६॥ 
इति शंका न कतंव्या मूढवत्पण्डितोत्तमेः। 
BAT: फलमन्यत्तु अवणस्य फलं पृथक्‌ ॥१७७। 


aequt च सामग्रयोश्चो भयत्राधिकारिणोः । 
कामी कमंण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मत: ॥१७८॥ 


अर्थी समर्थ इत्यादि लक्षणं कमिणो मतस्‌। ` 
परीक्ष्य लोकानित्यादि लक्षणं मोक्षकांक्षिण: ॥१७९॥ 


मोक्षाधिकारी संन्यासी गृहस्थः किल कमंणि । 
कर्मणः साधनं भार्याखुक्लुवादिपरिग्रहू: ॥१८०॥ 
नेवान्यसाधनापेक्षा शुभ्रूषोस्तु गुरु विना । 
उपयुंपर्यहंकारो वधेते कमंणा भृशस्‌॥१८१॥ 
अहंकारस्य विच्छितिः श्रवणेन प्रतिक्षणस्‌ | 
प्रवतंकं BATA ज्ञानशास्त्रं निवर्तकस्‌ ॥१८२॥ 


इत्यादिवेपरोत्यं तत्साधने चाधिर्कारणोः। 
द्वयोः परस्परापेक्षा विद्यते न कदाचन ॥१८३॥ 


> HES | + 
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सामग्रयोश्चोभयोस्तहृदुभयत्राधकारिणोः । 
ऊध्वं नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया ॥१८४॥ 


कथमन्योन्यसापेक्षा कथं वापि समुच्चय: | 
यथाग्नेस्तृणकूटस्य तेजसस्तिभिरस्य च॥१८५॥ 


सहयोगो न घटते तथेव ज्ञानकमंणोः। 
किमूपकुर्याज्ज्ञानस्य क्मस्थप्रतियोगिनः । 
यस्य संनिधिमात्रेण स्वयं न स्फूतिमूच्छति ॥१८६॥ 


कोटीन्धनाद्रि्वरितोऽपि वह्लिरकंस्य नाहंत्युपकर्तुमीपत्‌ | 
यथा तथा कमंसहु्नकोर्टज्ञानस्य कि नु स्वयमेव लीयते ॥१८७॥ 


एककर्त्राश्यौ हस्तो क्मंप्यधिकृतावुभो। 
सहदयोगस्तयोर्युक्ो न तथा ज्ञानकर्मणोः ॥१८८॥ 


कर्त्रा कर्तुमकतु' वाप्यन्यथा कमं दाक्यते। 
न तथा वस्तुनो ज्ञानं कतुंतंत्रं कदाचन ॥१८०॥ 


यथा वस्तु तथाज्ञानं प्रमाणेन विजायते। 
नापेक्षते च यर्किचित्कमं वा युक्तिकोशल्स्‌ ॥१९०॥ 


ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वे संशयाद्युदयः कथस्‌। 
अतो न वास्तवं ज्ञानमिति नो शांक्यतां वुघेः ॥१९१॥ 


प्रमाणासौष्ठवावृत्तं संशयादि aa वास्तवस्‌ | 
श्रुतिप्रमाणसुष्ठुत्वे ज्ञानं भवति वास्तवस्‌ ॥१९२॥ 


वस्तु तावत्पर ब्रह्म नित्यं सत्यं ध्रुवं विभु। 
श्ञतिप्रमाणे तञ्ज्ञानं स्यादेव निरपेक्षकस्‌ ॥१९३॥ 
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रूपज्ञानं यथा सम्यग्दृष्टो सत्यां भवेत्तथा । 
श्रुतिप्रमाणे सत्येव ज्ञानं भवति वास्तवस्‌ ॥१९४॥ 

न कर्म यरिकिचिदपेक्षते हि रूपोपलव्धो पुरुषस्य चक्षुः । 

ज्ञानं तथेव श्रवणादिजन्यं वस्तुप्रकाश निरपेक्षमेव ॥१९५॥ 
कतुंतंत्रं wed कमंतंत्रं शुभाशुभस्‌। 
प्रमाणतंत्रं विज्ञानं मायातंत्रमिदं जगत्‌ ॥१९६॥ 
` विद्यां चाविद्यां चेति सहोक्तिरियमुपकृता सद्धिः। 
सत्कर्मोपासनयोनं त्वात्मज्ञानकमंणोः क्वापि ॥१९७॥ 


नित्यानित्यपदार्थवोधरहितो यश्चोभयत्र ्रगा- 
द्र्थानामनुभूतिलग्नहृदयो  निविण्णवुद्धिजन: | 
तस्येवास्य जडस्य कमं विहितं श्रुत्या विरञ्याभितो. 
मोक्षेच्छोनं विधीयते तु परमानन्दाथिनो धीमतः ॥१९८॥ 


मोक्षेच्छया यदहरेव विरज्यतेऽसो 
न्यासस्तदेव विहितो विदुषो मुमुक्षोः। 
श्रुत्या तथेव परया च ततः सुधीभिः 
प्रामाणिकोध्यमिति चेतसि निश्चितव्यः॥ १९९५) 


स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निषेधति | 
नाहं वेदेन तपसेत्यादिना भगवानपि ॥२००॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वे एते श्रृतिगोचरे। 
प्रवृत्या बध्यते जन्तुनिवृत्त्या तु विमुच्यते ॥२०१॥ 


यन्न स्वबंधोऽभिमतो मूढस्यापि क्वचित्ततः। 


निवृत्तः कर्मसंन्यासः कतंव्यो मोक्षकांक्षिभिः ॥२०२॥ 
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न ज्ञानकमंणोर्यस्मातसह्योगस्तु युज्यते। 

तस्मात्त्याज्यं प्रयत्नेन कमं ज्ञानेच्छुना ध्रुवस्‌ ॥२०३॥ 

इष्टसाधनतावुद्धया गृह्दीतस्यापि वस्तुनः। 

विज्ञाय फल्गुतां पश्चात्कः पुनस्तत्रतीक्षते ॥२०४॥ 

उपरतिशब्दार्थो ह्यपरमणं पुवेदृष्टृत्तिभ्य: । 

सोऽयं मुख्यो गौणदचेति च वृत्त्या द्विर्पतां घत्ते ॥२०५॥ 

वृत्तेदुद्यपरित्यागो मुख्यार्थ इति कथ्यते। 

गीणार्थः कर्मसंन्यासः थ्रुतेरङ्गतया मतः॥२०६॥ 

पुंसः प्रधानसिद्ध्थंमङ्कस्याश्नयणं ध्रुवस्‌ | 

क्तव्यमञ्जहीनं चेत्प्रधानं नेव सिध्यति ॥२०७॥ 

संन्यसेत्सुविरक्तः सञ्निहामुत्रार्थतः सुखात्‌। 

अविरक्तस्य संन्यासो निष्फलोऽयाज्ययागवत्‌ ॥२०८॥ 

संन्यस्य _ तु यतिः कुर्यान्न पूर्वविषयस्मृतिस्‌ । 

तां तां तस्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यतः॥२०९॥ 

गुसवेदान्तवाक्येषु वुद्धिर्या निश्चयात्मिका | 

सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये॥२१०॥ 
श्रद्धावतामेव सतां पुमर्थः समीरितः सिध्यति नेतरेषास्‌। 
उक्तं सुसूक्ष्मं परमार्थतत्त्वं श्रद्धत्स्व सोम्येति च वक्ति वेदः ॥२११॥ 
श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्ति: प्रवृत्तिशून्यस्य न साध्यसिद्धिः | 
अश्रद्वयेवाभिहृताशच सर्वे मब्बन्ति संसारमहासमुद्रे ॥२१२॥ 
देवे च वेदे च गुरो च मंत्रे तीर्थे महात्मन्यपि भेषजे च । 
श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्तस्तथा तथा सिद्धिरुदेति पु सास्‌ ॥२१३॥ 
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अस्तीत्येवोपलब्धव्यं वस्तुसद्भावनिश्चयात्‌ | 
सद्भावनिइचयस्तत्र श्रद्वया शाख्सिद्धया॥२१४॥ 


तस्माच्छुद्धा सुसंपाद्या गुरुवेदान्तवाब्ययोः। 
मुमुक्षो श्रदधानस्य फलं सिध्यति नान्यथा ॥२१५॥ 


यथार्थवादिता पुंसां श्द्धाजननकारणस्‌। 
वेदस्पेश्वरवाक्यत्वाद्यथार्थत्वे न संशयः ॥२१६॥ 


मुक्तस्येशव र्पत्वादूगुरो वागपि तादृशी । 
तस्मात्तद्वाक्ययोः श्रद्धा सतां सिध्यति घीमताम्‌ ॥२१७॥ 


श्रृत्युक्तार्थावगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि । 
चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमिनीर्यते ॥२१८॥ 


चित्तस्य साध्येकपरत्वमेव पुमर्थसिद्धेनियमेव कारणस्‌ | 
नैवान्यथा सिध्यति साध्यमीषन्मनःप्रमादे विफल: प्रयत्न: ॥२१९॥ 


चित्तं च दृष्टि कारणं तथान्यदेकत्र बघ्नाति हि लक्ष्यमेत्ता | 
किश्चित्प्रमादे सति लक्ष्यभेत्तुर्बाणप्रयोगो विफलो यथा तथा ॥२२०॥ 


सिद्धेश्वित्तसमाधानमसाधारणकारणसु | 
यतस्ततो मुमुक्षुणां भवितव्यं सदामुना ॥२२१॥ 


अत्यन्ततीक्रवेराग्यं फलुलिप्सा महृत्तरा। 
तदेतदुभयं विद्यात्समाधानस्य कारणम्‌ ॥२२२॥ 


बहिरंग श्रतिः प्राह ब्रह्मचर्यादिमुक्तये । 
शमादिषट्कमेवेतदन्त रंगं faster: ॥२२३॥ 
अन्तरंगं हि बळवद्वहिरंगाद्यतस्ततः। 


शमादिषट्कं जिज्ञासोरवस्यं भाव्यमान्तरस्‌ ॥२२४। 
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अन्तरंगबिहीनस्य SMART: | 

न फलन्ति यथा योदुरधीरस्यात्नसंपदः ॥२२५॥ 

बरह्मात्मेकत्वविज्ञानाद्चदविद्वान्मोक्तुमिच्छति । 

संसारपाशबंध तन्मुमुश्रृत्वं निगद्यते ॥२२६॥ 

साधनानां तु सवेषां मुमुक्षा मूझकारणस्‌। 

अनिच्छोरप्रवृत्तस्य बव श्रुति: क्व नु THVT ॥२२७॥ 

तीब्रमध्यममंदातिमंदभेदाञ्चतुविधाः | 

मुमुक्षा तत्प्रकारोऽपि कीत्यंते श्रयतां वुधेः ॥२२८॥ 
तापेख्िभिनित्यमनेकरूपेः संतप्यमानो क्षुभितान्तरात्मा। 
परिग्रहं सवंमनर्थवुद्धया जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा ॥२२९॥ 
तापत्रयं तीक्मवेक्ष्य वस्तुं दृष्ट्वा कलत्रं तनयान्विहातुस्‌ | 
मध्ये द्वयोर्लोडनमात्मनो यत्सेषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा ॥२३०॥ 
मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा भुक्त्वेव भोगात्कृतसवंकायं: । 
मुक्त्यै यतिष्येऽहमथेति बुद्धिरेषेव मंदा कथिता मुमुक्षा ॥२३१॥ 


मार्गे प्रयातुर्मणिछाभवन्मे लमेत मोक्षो यदि तहि धन्यः | 
इत्याशया मूढधियां मतिर्या सेषातिमन्दाभिमता मुमुक्षा ॥२३२॥ 


जन्मानेकसहस्नेषु तपसाऽऽराधितेश्वरः | 
तेन निःदोषनिर्धूतहृदयस्थितकल्मषः ॥२३३॥ 


शास्त्रविद्गुणदोषज्ञो भोग्थमात्रे विनिःस्पृहः । 
नित्यानित्यपदाथंज्ञो मुक्तिकामो दृढव्रतः ॥२३४। 


निष्टप्तमग्निना पात्रमुद्वास्य त्वरया यथा। 
जहाति गेहं तद्वच्च तीन्नमोक्षेच्छया द्विजः ॥२३५। 
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स एव सद्यस्तरति संसृति गुवंनुग्रहात्‌ । 
यस्तु तोन्नमुमुक्षुः स्यात्स जीवन्नेव मुच्यते ॥२३६॥ 


जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे । 
चतुर्थः कल्पकोख्यां वा नेव बंघाद्विमुच्यते ॥२३७॥ 


नुजन्म जन्तोरतिदुलमं विदुस्ततोऽपि पुंस्त्वं च ततो विवेकः | 
लब्ध्वा तदेतत्त्रितयं महात्मा यतेत मुक्त्ये सहसा विरक्तः ॥२३८॥ 


पुत्रमित्रकरत्रादिसुखं जन्मनि जन्मनि। 
मत्यंत्व॑ पुरुषत्वं च विवेकश्च न छभ्यते॥२३९॥ 
लब्ध्वा सुदुर्लभतरं नरजन्म जंतु- 

स्तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकस्‌ | 
dara चैहिकसुखामिरतो यदि स्या- 

डिक्तस्य जन्म कुमतेः पुरुषाधमस्य ॥२४०॥ 
खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः। 
तेषामेषां विशेषः को वृत्तियेषां तु तैः समा ॥२४१॥ 
यावज्नाश्रते रोगो यावश्नाक्रमते जरा। 
यावन्न धीविपर्येति यावन्मृत्यु न पश्यति॥२४२॥ 
तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहृणतत्परः। 
विवेकी प्रयतेताशु्‌ भवबंधविमुक्तये ॥२४३॥ 


देवषिपितृमत्यंणंबंधमुक्तास्तु कोटिशः । 
भवबंधविमुक्तस्तु यः करिचदब्रह्मवित्तम: ॥२४४॥ 


अंतबंन्थेने बद्धस्य कि वहिबंन्धमोचने: | 
तदन्तबंन्धमुक्‍्त्यथ॑क्रियतां कृतिभिः कृतिः ॥२४५॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसं ग्रहः २६९ 


कतिपरयंवसानेव मता तीक्रमुमुक्षुता। 
अन्या तु रञ्जनामात्रा यत्र नो दृश्यते कृति:।1२४६॥ 


गेहादिसवंमपहाय छघुत्ववृद्धया 

सौखेच्छया स्वपतिनानलमाविविक्षोः। 
कान्ताजनस्य नियता सुदृढा त्वरा या 

सेषा फछान्तगमने करणं मुमुक्षोः ॥२४७॥ 
नित्यानित्प्रविवेकश्च देहक्षणिकतामतिः। 
मृत्योर्भीतिषच तापश्च मुमुक्षावृद्धिकारणम्‌ ॥२४८॥ 
शिरो विवेकस्त्वत्यंतं वेराग्यं वपुरुच्यते । 
शमादयः षडंगानि मोक्षेच्छा प्राण इष्यते ॥२४९॥ 
इदुंशांगसमायुक्तो जिज्ञासुर्युक्तिकोविद: । 
शूरो मृत्यु निहन्त्येव सम्यग्ज्ञानासिना ध्रुवस्‌ ॥२५०॥ 
उक्तसाधनसंपन्नो जिज्ञासुय॑तिरात्मनः | 
जिज्ञासाये गुरु रच्छेत्समित्पाणिनंयोज्ज्वलः ॥२५१॥ 
श्रोत्रियो ब्रह्वानिष्ठो a: प्रशान्त: समदर्शनः । 
निमंमो निरहंकारो fade निष्परिग्रहः ॥२५२॥ 
अनपेक्षः गुचिदैक्षः करुणामृतसागरः 
एवंलक्षणसंपन्नः स गुसब्रह्मवित्तमः। 
उपाक्षाद्यः प्रयत्नेन जिज्ञासोः स्वार्थसिद्धये ॥२५३॥ 
जन्मानेकशतेः सदादरयुजा भक्त्या समाराधितो 
भक्त्वेदिकलक्षणेन विधिना संतुष्ट ईशः स्वयम्‌ । 
साक्षाछ्ीगुरु्पमेत्य कृपया दुग्गोचरः सन्प्रभुः 
तत्त्वं साधु विबोध्य तारयति तान्संसारदुःखाणंवात्‌ ॥२५४॥ 
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अविद्याहूदयग्रंथिविमोक्षोऽपि भवेद्यतः। 
तमेव गुरुरित्याहुर्गुरुशब्दार्थवेदिन: ॥२५५॥ 
शिव एव गुरुः साक्षात्‌ गुरुरेव शिवः स्वयस्‌। 
उभयोरंतरं किञ्चन्न द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥२५६॥ 
बंघमुक्तं ब्रह्मनिष्ठं कृतकृत्यं भजेद्गुरम्‌ । 
यस्य प्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायते ॥२५७॥ 


शुश्रूषया सदा भवत्या प्रणामेक्नियोक्तिभिः। 
प्रसन्नं गुरुमासाद्य प्रष्टव्यं ज्ञेयमात्मनः ॥२५८॥ 


भगवन्क्ररुणासिंधो अवसिधोभंवांस्तरि। . 
यमाशनित्याश्रमेणेव परं पारं गता बुधा: ॥२५९॥ ६ 
जन्पमांतरकृतानन्तपुण्यकर्मफलोदयः । 


अद्य संनिहितो यस्मात्त्वल्कृपापात्रमस्म्यहस्‌ ॥२६०.॥ & 


संप्रीतिमक्ष्णोवंददप्रसादमानन्दमन्तः करणस्य सद्य: | 
विलोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं सुगति व्यनक्ति ॥२६१॥ 


हुताशनानां शशिनामिनानामप्यर्बृदं वापि न यन्निहंतुस्‌ । 
शक्नोति तदुध्वान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यात्मवेत्ता सक्नुदीक्षणेन ।।२६२॥ 


दुष्पारे भवसागरे जनिमृतिव्याध्यादिदुःखोत्कटे 
पुत्रकलन्रमित्रबहुलग्राहाकरे भीकरे। 
क्मोतुङ्गतरङ्गमङ्गनिकरैराक्ृष्यमाणो मुहुः 
यातायातगति श्रमेण शरणं किचिन्न पश्याम्यहम्‌ ॥२६३॥ 
केन वा पुण्यशेषेण तव पादांवुजद्वयम्‌। 
दृष्टवानस्मि मामातं मृत्योस्त्राहि दयादुशा ॥२६४॥ 
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वदन्तमेवं तं शिष्यं gett दयया गुरु: । 
दद्यादभयमेतस्मे मा भैष्टेत मुहुमुहुः ॥२६५॥ 
विद्वन्मृत्युभयं जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्यु: क्वचि- 
fara द्यवजितस्य परमानंदात्मनो ब्रह्मणः | 
श्रान्त्या किचिदवेक्ष्य भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते 
मां ्राहीति हि सुप्तवत््रलपनं शून्यात्मकं ते मृषा ॥२६६॥ 
निद्रागाढतमोवृतः किल जनः स्वन्पे भुजंगादिना 
ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्प्रलपति त्रासाद्धतो$स्मीत्यलस्‌ । 
आप्तेन प्रतिबोधितः करतलेनाताञ्य पृष्टः स्वयं 
किचिन्नेति वदत्यमुष्य वचनं स्यात्तत्किमथं वद ॥२६७॥ 
रजस्तु तत्त्वमनवेक्ष्य गृहीतसपं- 
भावः पुमानयमहिवंसत्तीति मोहात्‌। 
आक्रोशति प्रतिविभेति च कंपते त- 
न्मिथ्येव नात्र भुजगोऽस्ति विचार्यमाणे ॥२६८॥ 


तदवत्वयाप्यात्मम उकतमेतज्जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःखस्‌ । 
मृषेव सवं भ्रमकल्पित ते सम्यर्विचार्यात्मनि मुञ्च भीतिम्‌ URE 


भवाननात्मनो धर्मानात्मन्यारोप्प शोचति। 
तदज्ञानकृतं सर्वं भयं BRAT सुखी भव ॥२७०॥ 
शिष्य :— 
श्रीमद्भिरक्तं सकलं मुषेति दृष्टान्त एव ह्यपपद्यते तत्‌ | 
दार्ष्टान्तिके नेत्र भवादिदुःखं प्रत्यक्षतः सबंजनप्रसिद्धम्‌ ॥२७१॥ 
्रत्यक्षेणानुभूताथंः कथं मिथ्यात्वमहंति | 
चक्षुषो विषयं कुंभं कथं मिथ्या करोम्यहस्‌॥२७२॥ 
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विद्यमानस्य मिथ्यात्वं कथं नु घटते प्रभो । 
प्रत्यक्ष खलू सर्वेषां प्रमाणं प्रस्फुटार्थकम्‌ ॥२७३॥ 


म्यस्य मम जन्मादिदुःखभाजोऽल्पजीविनः। 
ब्रह्मत्वमपि नित्यत्वं परमानन्दता कथस्‌॥२७४॥ 
बव आत्मा कस्त्वनात्मा च किमु लक्षणमेतयोः। , 
आत्मन्यनात्मघर्माणामारोपः क्रियते कथम्‌ ॥२७५॥ 


किमज्ञानं तदुत्पन्नभयत्यागोऽपि वा कथस्‌। 
किमु ज्ञानं तदुत्पन्नसुखप्रापिश्च वा कथस्‌ ॥२७६॥ 


सवंमेतद्यथापूवं करामलकवत्स्फुटस्‌ | 
प्रतिपादय मे स्वामिन्‌ श्रीगुरो करुणानिधे ॥२७७॥ 


श्रीगुरुः-- 
घन्यः कृतार्थस्त्वमहो विवेकः शिवप्रसादस्तव विद्यते महान्‌ | 
विसुज्य तु प्राकृतलोकमागं ब्रह्मावगन्तुं यतसे यतस्त्वस्‌ ॥२७८॥ 


शिवप्रसादेन विना न सिद्धिः शिवप्रसादेन विना न वुद्धिः। 
शिवप्रसादेन विना न युक्तिः शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः ॥२७०॥ 


यस्य प्रसादेन विमुक्तसंगाः शुकादयः संसृतिबंधमुक्ताः | 
तस्य प्रसादो बहुजन्मछभ्यो भक्त्येकगम्यो भवमुक्तिहेतुः॥२८०॥ 
विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्वेव बहुषु 
प्रसादादेवैश्ञाद्बहुसुक्ृतपाकोदयवशात्‌ । 
यतस्तस्मादेव त्वमपि परमार्थात्रगमने 
कृतारम्भः पुंसामिदमिह विवेकस्य तु फलम्‌ ॥२८१॥ 
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सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः २७३: 


मत्यंत्वसिद्धेरपि पुंस्त्वसिद्धेविप्रत्वसिद्धेश्च विवेकसिद्धेः। 
वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्षं व्यर्थं समस्तं यदि चेन्न मोक्षः॥२८२॥ 
we: समीचीनतरस्तवायं यदात्मतत्त्वावगमे प्रवृत्तिः | 
ततस्तवेतत्सकलं समूरं निवेदयिष्यामि मुदा श्युणुष्व ॥२८३॥ 
wie त्वयि कल्पितं भ्रमवशात्तेनेव जन्मादयः 
तत्संभावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्मुषा। 
निद्रामोहवश्ादुपायतसुखं दुःखं च fe तु war 
सत्यत्वेन ` वि्ोकितं क्वचिदपि ब्रूहि प्रबोधागमे ॥२८४ 
नाशेषलोकेरनुभूयमानः प्रत्यक्षतोऽयं सकलप्रपंचः। 

कथं मृषा स्यादिति शद्छुनीयं विचारशून्येन विमुह्यता त्वया ॥२८५॥ 
दिवांधदुष्टेस्तु दिवांधकारः प्रत्यक्षसिद्धोऽपि स कि यथाथ | 
तदवद्ञ्रमेणावगतः पदार्थो भ्रान्तस्य सत्यः सुमतेमुंषेव ॥२८६॥ 
घटोऽयमित्यन्न घटामिधानः प्रत्यक्षतः कड्चिदुदेति दुष्टेः | 
विचार्यमाणे स तु नास्ति तत्र मुदस्ति तद्भावविलक्षणा सा ॥२८७॥ 
प्रादेशमात्रः पररिदुस्यतेऽकः शाख्रेण संदशितलक्षयोजनः। 
मानान्तरेण क्वचिदेति बाघां प्रत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था ॥२८८॥ 
तस्मात्त्वयीदं भ्रमतः प्रतीतं मृषेव नो सत्यमवेहि साक्षात्‌ । 

ब्रह्म त्वमेवासि सुल्लस्वरूपं त्वत्तो न भिन्नं विचिनुष्व वुद्धो ॥२८९॥ 
लोकान्तरे वात्र गुहान्तरे वा तीर्थान्तरे कर्मपरंपरांतरे। 
Marat नास्त्यनुपरयतामिह स्वयं परं ब्रह्म विचायंमाणे ॥२९०॥ 

तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु पश्यति । 
गोपः कक्षगतं छागं यथा कूपेषु दुमंतिः॥२९१॥ 
१८ 
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२७४ 


वेदान्तसंदभं 


स्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमन्यथा। 
विमुग्यते पुनः स्वात्मा बहिः कोशेषु पण्डितेः॥२९२॥ 
विस्मृत्य वस्तुनस्तत्त्वमध्यारोप्य च वस्तुनि । 
अवस्तुतां च तद्धर्मान्मुधा शोचति नान्यथा ॥२९३॥ 


आत्मानात्मविवेकं ते वक्ष्यामि श्युणु सादरम्‌ | 
यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनात्मवंधनात्‌ ॥२५४॥ 
इत्युक्त्वाभिमुखरीकृत्य शिष्यं करुणया गुरु: । 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयत्‌ ॥२९५॥ 
सम्यकप्रबोधयत्तत्त्वं शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना । 
सर्वेषामुपकाराय तस्प्रकारोऽत्र दश्यते ॥२९६॥ 
वस्तुन्यवस्त्वारोपो यः सोऽध्यारोप इतीर्यते | 
असपंभृते रज्ज्वादौ सपंत्वारोपणं यथा ॥२९७॥ 


वस्तु तावत्परं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणस्‌ | 
इदमारोपितं यत्र भाति खे नीलतादिवत्‌ ॥२९८॥ 


तत्कारणं यदज्ञानं सकायं सद्विलक्षणस्‌। 
अवस्त्वित्युच्यते सद्धियंस्य बाधा प्रदुष्यते ॥२९९॥ 
अवस्तु तत्प्रमाणेयंद्वाध्यते शुक्तिरोप्यवत्‌। 
न बाघ्यते ग्रत्तद्वस्तु त्रिषु कालेषु शुक्तिवत्‌ ॥३००॥ 
शुक्तेवाधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा। 
अवस्तुसंज्ञितं यत्तज्जगदध्यासकारणस्‌ ॥३०१॥ 


सदसञ्भथामनिर्वाच्यज्ञानं त्रिगुणात्मकस्‌ । 
वस्तु तत्त्वाववोधेकबाध्यं तद्भावलक्षणस्‌ ॥३०२॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह: २७भ - 


“मिथ्यासंबंधतस्तत्र ब्रह्मण्याश्रित्य तिष्ठति। 
म्मणो शक्तियंया तदल्ेतदाश्रयदूषकस्‌ ॥३०३॥ 
ager छिंगमेतस्य कायंमेतच्चराचरस्‌। 
ममानं श्रुतिः स्मृतिश्चाज्ञोऽहमित्यनुभवोऽपि च ॥३०४॥ 
अज्ञानं प्रकृति: शक्तिरविद्येति निगद्यते। 
-तदेतत्सन्न भवति नासद्वा शुक्तिरोप्यवत्‌ ॥३०५॥ 
म्सतो भिन्नमभिन्नं वा न दीपस्य प्रभा यथा । 
-न सावयवमन्यद्ठा वीजस्यांकुरवत्क्वचित्‌ ॥३०६॥ 
‘aa एतदनिर्वाच्यमित्येव कवयो fag: | 
*समष्टिव्यष्टिख्पेण द्विधाज्ञानं निगद्यते ॥३०७॥ 


नानात्वेन प्रतीतानामज्ञानानामभेदतः । 
*एकत्वेन समष्टिः स्याद्भूर्हाणां वनं यथा ॥३०८॥ 


-इयं समष्टिर्त्कृंष्टा सत्त्वांशोत्कषंतः पुरा । 
*मायेति कथ्यते तज्ज्ञैः शुद्धसत्त्वकलक्षणा ॥३०९॥ 


-मायोपहितचेतन्यं साभासं सत्त्ववृंहितस्‌ | 
-सकंज्ञत्वादिगुणकं सृष्टिस्थित्यन्तकारणस्‌ ॥३१०॥ 


-अव्याक्कत॑ तदव्यक्तमीश इत्यपि गीयते। 
-सवंशक्तिगुणोपेतः सर्वज्ञानावभासकः ॥३११॥ 


-स्वतंत्रः सत्यसंकल्पः सत्यकामः सईदवर: । 
- तस्येतस्य महाविष्णोमंहाशक्तेमँहीयसः ॥३१२॥ 
स्वंज्ञत्वेशव रत्वादिकारणत्वान्मनीषिणः || 
-कारणं वपुरित्याहुः समष्टि सच्चब्‌ हितस्‌ ॥३१३॥ 
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२७६ 


वेदान्तसंदर्भ 
आनन्दप्रचुरत्वेन साधकत्वेन कोशवत्‌। 


सैषानंदमयः कोश इतीशस्य निगद्यते ॥३१४॥: 


सर्वोपरमहेतुत्वात्सुषुप्तिस्थान मिष्यते 1 


प्राकृतः प्रलयो यत्र श्राव्यते श्रृतिभिर्मुहुः ॥३१५॥` 


अज्ञानं व्यष्टयभिप्रायादनेकत्वेन भिद्यते। 


अज्ञानवृत्तयो नाना तत्तद्गुणविलक्षणाः ॥३१६। 


वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायाद्भूर्हा इत्यनेकता | 


यथा तथेवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादनेकता ॥३१७॥ 


व्यष्टिमंलिनसत्त्वेषा रजसा तमसा युता। 


ततो निकृष्टा भवति योवाधिः प्रत्यगात्मनः ॥३१८॥ ¦ 


चेतन्यं व्यष्ट्यवच्छिन्नं प्रत्यगात्मेति गीयते। 


साभासं व्यष्ट्युपहितं सत्तादात्म्येन TTT: ॥३१९॥' 


अभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते | 


किचिज्ज्ञत्वानीहवरत्वसंसारित्वादिधमंवान्‌ ॥३२०॥: 


अस्य॒ व्यष्टिरहंकारकारणत्वेन कारणम्‌। 


वपुस्तत्राभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते वुधे: ॥३२१॥: 


्राज्ञत्वमस्येकाज्ञान भासकत्वेन संमतस्‌ । 


व्यष्टेनिकृष्टत्वेनारय नानेकाज्ञानभासकस्‌ ॥३२२॥: 


स्वरूपाच्छादकत्वेनाप्यानन्दप्रचुरत्वतः । 


कारणं वपुरानन्दमयः कोश इतीयंते ॥३२३॥: 


अस्यावस्था सुषुप्तिः स्यादयत्रानन्दः प्रकृष्यते । 


एषोऽहं सुखमस्वाप्सं न तु किचिदवेदिषस ॥३२४॥: 
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सर्ववेदान्त सिद्धान्तसा रसंग्रहः २७७ 
-इत्यानन्दसमुत्कर्षः  प्रवुद्धेषे प्रदृश्यते 
-समष्टेरपि च व्यष्टेस्भयोवंनवुक्षवत्‌ ॥३२५॥ 


अभेद एव नो भेदो जात्येकत्वेन वस्तुतः | 
"अभेद एव ज्ञातव्यस्तथेशप्राज्ञयोरपि॥३२६॥ 


सत्युपाध्योरभिन्नत्वे क भेदस्तद्विशिष्ठयोः। 
“एकोभावे तरंगाव्ध्योः को भेदः प्रतिबिम्त्रयोः ॥३२७॥ 


अज्ञानतदवच्छिन्ता मासयोरुभयोरपि || 
-आधारं छुद्धचेतन्यं यत्तत्तुय॑मितीयंते ॥३२८॥ 
*एतदेवाविविक्त सदुपाधिम्यां च तद्गुणेः। 
महावाक्यस्य वाच्यार्थो विविक्तं लक्ष्य इष्यते ॥३२९॥ 
अनन्तशक्तिसंपन्तो मायोपाधिक ईश्वरः | 
-इक्षामात्रेण सुजति विश्वमेतच्चराचरस्‌॥३३०॥ 
-अह्वितीतस्वमात्रोऽसौ निएपादान ईश्वरः | 
-स्वयमेव कथं सर्वं सृजतोति न शङ्कघताम्‌ ॥३३१॥ 


निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव भवन्प्रभुः। 
-चराचरात्मकं विश्वं सुजत्यवति झुम्पति॥३३२॥ 


म्स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणस्‌। 
-उपादाने ततोपाधिप्राधान्येन भवत्ययस्‌ ॥३३३॥ 


:यथाळूता निमित्तं च स्तप्रधानतया भवेत्‌ । 
-स्वशरारप्रधानस्वेनोपादानं तथेश्वरः ॥३३४ी 
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२७८ 


वेदान्तसंदभं 
वायोरगिनिस्तथेवाग्ने रापोऽद्भ्यः पृथिवी क्रमात्‌ । 
शक्तेस्तमःप्रधानत्वं तत्कार्ये जाड्यदशंनात्‌ ॥३३६॥' 
आरम्भन्ते कायंगुणान्ये कारणगुणा हि ते) . 
एतानि सूक्ष्मभूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात्‌ ॥३३७॥' 
एतेभ्यः सूक्षमभूतेभ्यः सूक्षमदेहा भवन्त्यपि। 
स्थूलान्यपि च भूतानि चान्योन्यांशविमेलनात्‌ ॥३३८॥' 


अपञ्चीकृतमूतेभ्यो जातं सप्तदशाङ्गकस्‌। 
संसारकारणं लिगमात्मनो भोगसाधनस्‌ ॥३३९॥: 


श्रोत्रादिपञ्चकं चेव वागादीनां च पञ्चकस्‌। 5 
प्राणादिपञ्चकं वुद्धिमनसी लिञ्जमुच्यते॥३४०।` 


श्रोत्रत्वक्चक्षुजिद्वाप्नाणानि पंच जातानि। 
साकाशादीनां सत्त्वांशेभ्यो धीर्द्रियाण्यनुक्रमतः॥३४९।॥ 
आकाशादिगताः पञ्च सात्त्विकांशाः परस्परस । 
मिलित्वेवान्तःकरणमभवत्सर्वकारणस्‌ ॥३४२॥ 


प्रकादत्वादेतेषां सात्त्विकांशत्वमिष्यते | 
प्रकाशकत्वं सत्त्वस्य स्वच्छत्वेन यतस्ततः ॥३४३॥' 


तदन्तःकरणं वृत्तिभेदेन स्याच्चतुविधम्‌ | 
मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति तदुच्यते ॥३४४॥: 


संकल्पान्मन इत्याहुबुद्धिरथंस्य निश्चयात्‌ । 
भभिमानादहकारश्चित्तमथंस्य चितनात्‌ ॥३४५।४ 


मनरयपि च वुद्धो च चित्ताहंकारयोः क्रमात्‌ | 
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सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २७९ 


चिंतनं च मनोधमंः संकल्पादियंथा तथा । 
अंतर्मावो मनस्येव सम्यक्चित्तस्य सिध्यति ॥३४७॥ 
देहादावहमित्येवे भावो दुढतरो धियः। 
दृश्यते5हंकृतेस्तस्मादन्तर्भावोःत्र युज्यते ॥३४८॥ 
तस्मादेव तु Fe: कर्तृत्वं तदितरस्य करणत्वस्‌ । 
सिध्यत्यात्मन उभयादिद्यात्संसारकारणं मोहात्‌ ॥३४९॥ 


विज्ञानमयकोशः स्यादवुद्धि््ञानेन्द्रिये: सह। 
विज्ञानप्रचुरत्वेनाप्याच्छादकतयात्मनः ॥३५०॥ 
विज्ञानमयकोशोश्यमिति विद्वदुभिरुच्यते । 
aa महानहंकारवृत्तिमान्कतुंलक्षण: | 
सव॑संसारनि्वोढा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥३५१॥ 
अहं ममेत्येव सदाभिमानं देहेन्द्रियादौ कुस्ते गृहादी । 
जीर्वाभमानः पुरुषोऽयमेव कर्ता च भोक्ता च सुखी च दुःखी ॥२५२॥ 


स्ववासनाप्रेरित एव नित्यं करोति कर्मोभयछक्षणं च। 

मुक्ते तदुत्पन्नफलं विशिष्टं सुखं च दुःखं च परत्र चात्र ॥२५२॥ 
नानायोनिसहस्रेषु जायमानो मुहुमुहुः | 
स्रियमाणो भ्रमत्येव जीवः संसारमंडले ॥३५४॥ 
मनो मनोमयः कोशो भवेज्ज्ञानेन्द्रियेः सह। 
प्राचुयं मनसो यत्र दृ्यते$सो मनोमय: ॥३५५॥ 
चिताविषादहर्षाद्या: कामाद्या अस्य वृत्तयः। 
मनुते मनसेवेष फलं कामयते बहि: | 


००० पवते : aa ॥३५६॥ 
O. Va: कण्व सच तमा सार as 
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मनो ह्यमुष्य प्रणवस्य हेतुरन्तवंहिरचार्थमनेन वेत्ति। 
श्वणोत्ति जिघ्नत्यमुनेव चेक्षते वक्ति स्पृशत्यत्ति करोति सवम ॥३५णा 


वंधञ्च मोक्षो मनसेव पुंसामर्थोऽप्यनर्थोऽप्यमुनेव सिध्यति । 
शुद्धेन मोक्षो मलिनेन वन्धो विवेकतोऽर्धोऽप्यविवेकतोऽन्यः ॥३५८॥ 
रजस्तमोभ्यां मलिनं त्वशुद्धमज्ञानजं सत्त्वगुणेन रिक्तस्‌। 
मनस्तमोदोषसमन्वितत्वाज्जडत्वमोहालसताप्रमादेः । 
तिरस्कृत सन्न तु वेत्ति वास्तवं पदाथंतत्त्व ह्यपलभ्यमानस्‌ ॥३५९॥ 
रजोदोषेर्युक्तं यदि भवति विक्षेपकगुणेः 
प्रतीपेः कामाद्येरनिशमभिभूतं व्यथयति । 
क्थंचितपूकषमार्थावगतिमदपि भ्राम्यति मृशं 
मनोदोपो यद्दत््रबलमरुता ध्वस्तमहिमा ॥३६०॥ 
ततो मुमुकषुधंववन्धमुक्त्यै रजस्तमोभ्यां च तदीयकायें:। 
वियोज्य चित्तं परिशुद्धसत्त्वं प्रियं प्रयत्नेन सदेव कुर्यात्‌ ॥३६१॥ 
गर्भावासजनिप्रणाशनजराव्याध्यादिषु प्राणिनां ` 
यद्दुःखं परिदृश्यते च नरके तच्चन्तयित्वा मुहुः | 
दोषानेव विलोक्य सर्वविषयेष्वाशां विमुच्याभित- 
श्रित्तग्रंथिविमोचनाय सुमतिः सत्त्वं सनालम्बतास्‌ ॥६६२॥ 


यमेषु निरदो यस्तु नियमेषु च यत्नतः। 
विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति ॥३६३॥ 


आसुरी संपदं त्यक्त्वा भजेद्यो देवसंपदस्‌ । 
मोक्षेककांक्षसा नित्यं तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६४। 


परद्रव्यपरद्रोहपरनिदाप रख्निय: 
चित्तं प्रसीद 


l 
नालंबते यस्य 
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'आत्मवत्सरवंभूतेषु यः समत्वेन पद्यति। 
“सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६६॥ 
अत्यन्तं श्रद्धया भवत्या गुरुमीश्वरमात्मनि । 
यो भजत्यनिशं क्षांतस्तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६७॥ 


'शिष्टान्नमीशाचंनमार्यसेवां तीर्थाटनं स्वाश्रमधमंनिष्ठास्‌ | 
म्यमानुषक्ति नियमानुवृत्ति चित्तप्रसादाय वदन्ति तज्ज्ञाः ॥३६८॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनाम्‌ । 
पृतिपर्युषितादीनां त्यागः सत्त्वाय कल्पते ॥३६९॥ 
श्रुत्वा सत्वपुराणानां सेवया सत्त्ववस्तुन: । 
HALT च साधूनां सत्त्ववृत्तिः प्रजायते ॥३७०॥ 
यस्य चित्तं निविषयं हूदयं यस्य शीतलस्‌। 
तस्य मित्रं जगत्सवं तस्य मुक्तिः करस्थिता ॥३७१॥ 
हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी 
सकृदुचितहितोक्तिः स्वल्पनिद्राविहारः। 
अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्तकाले 
स लभत इह शीघं साधु चित्तप्रसादस्‌ ॥३७२॥ 


"चित्तप्रसादेन विनावगन्तु' बंधं न शक्नोति परात्मतत्वस्‌ | 
“तत्त्वावगत्या तु विना बिमुक्तिनं सिष्यति ब्रह्मसहस्नकोटिषु ॥३७३॥ 


मनःप्रसादः पुरुषस्य बंधो मनःप्रसादो भवबन्धमुक्तिः। 
-सनःप्रसादाधिगमाय तस्मान्मनोनिरासं विदधोत विद्वान्‌ ॥३७४॥ 


पंचानामेव भूतानां रजोंणेभ्योऽभवन्क्रमात्‌। 
coo NTA Siocon Bane ३४४. 
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समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां क्रियात्मकाः | 
प्राणादयः समुत्पन्नाः पंचाप्यांतरवायवः ॥२७६॥ 
प्राणः प्राग्गमनेन स्यादपानोऽवाग्गमनेन च। 
व्यानस्तु विष्वग्गमनादुत्कान्त्योदान इष्यते ।।३७७॥॥ 
अशितान्नरसादीनां समीकरणधमंतः । 
समान इत्यभिप्रेतो वायुयंस्तेषु पंचमः ॥३७८॥ 
क्रियेव दिश्यते प्रायः प्राणकर्मेन्द्रियेष्वलस । 
ततस्तेषां रजोंशेभ्यो जनिरंगीकृता qa: ॥३७९॥. 
राजसीं तु क्रियाशक्ति तमःशक्ति जडात्मिकानु। 
प्रकाशरूपिणी सत्त्वर्शाक  प्राहुमंहषंयः ॥३८०॥ 
एते प्राणादयः पश्च पञ्चकरमेन्द्रियेः सह। 
भवेत्ाणमयः कोशः स्थूलो येनेव चेष्टते ॥३८१॥' 
यद्यन्निष्पाद्यते कमं पुण्यं वा पापमेव वा। 
वागादिभिइच वपुषा तत्प्राणमयकतुंकस्‌ ॥३८२॥' 


वायुनोच्चालितो वुक्षो नानारूपेण चेष्टते। 


तस्मिन्विनिश्चले सोऽपि निश्चलः स्याद्यथा तथा ॥३८३॥' 


प्राणकर्मेन्द्रियेर्देहः प्रेयमाणः प्रवतंते। 
नानाक्रियासु सर्वत्र विहिताविहितादिषु ॥३८४॥' 


कोशत्रयं मिलित्वेतद्वपुः स्यात्सूक्ममात्मन: । 
अतिसुक्ष्मतया जीनस्यात्मनो गमकत्वतः ॥३८५॥- 


लिंगमित्युच्यते स्थूलापेक्षया सूक्ष्ममिष्यते। 
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समष्टिः स्यात्तरुगणः सामान्येन वनं यथा। 
एतत्समध्युपहितं चेतन्यं सफलं जगुः॥३८७॥ 
हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इत्यपि पण्डिताः। 
हिरण्मये बुद्धिगभे प्रचकास्ति हिरण्यवत्‌ ॥३८८॥ 
हिरण्यगभं इत्यस्य व्यपदेशस्ततो मतः। 
समस्तलिङ्गदेहेषु सुत्रवन्मणिपंक्तिपु | 
व्याप्य स्थितत्वात्मृत्रात्मा प्राणनात्म्राण उच्यते ॥३८९॥: 
नेकधीविषयत्वेत fe व्यष्टिभंवत्यथ । 
यदेतद्वघष्ट्युपहितं चिदाभाससमन्वितस्‌ ॥३९०॥ 


चेतन्यं तैजस इति निगदन्ति मनीषिणः। 
तेजोमयान्तःकरणोपाधित्वेनेव तेजसः ॥३९१।॥ 


स्थूजात्सुक्मतया व्यष्टिरस्य सूक्ष्मवपुमंतस्‌ | 
अस्य जागरसंस्कारमयत्वाहृपुरुच्यते ॥३९२॥। 
स्वप्ने जागरकालीनवासनापरिकल्पितान्‌ | 
तेजसो विषयान्मुंकते सूक्ष्मार्थान्सृक्ष्मवृत्तिभिः ॥३९२॥ 
समष्टेरपि च व्यष्टेः सामान्येनेव पूर्ववत्‌ । 
अभेद एव ज्ञातव्यो जात्येकत्वे कुतो भिदा ॥३९४ 


दयो रुपाध्योरेकत्वे तयोरप्यभिमानिनोः। 
सूत्रात्मनस्तेजसस्याप्य भेद: पुवेवन्मतः ॥३९५।॥ 


एवं सुक्ष्मप्रपंचस्थ प्रकारः शाख्संमतः। 
०००. शज्ाञस्थूजुंत्राम Cn. कसरत पण, 


"२५४ वेदान्तसंदर्भ 


तान्येव सूक्ष्मभूतानि व्योमादीनि परस्परस | 
पंचीङृतानि स्थूलानि भवन्ति sy तत्कमस्‌ ॥३९७॥ 
खादीनां भूतमेकेकं सममेव द्विधा द्विधा । 
विभज्य भाग तत्राद्यं त्यवस्वा भागं द्वितीयकस्‌ ॥३९८॥ 


चतुर्धा सुविभज्याथ तमेकेकं विनिक्षिपेत्‌ । 


चतुर्णा प्रयमे भागे क्रमेण स्वाघंमंतरा ॥३९९॥ 


ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भवन्ति ते । 
स्वस्वार्धमागेनान्येभ्यः प्राप्तं भागचतुष्टयस्‌ ॥४००॥ 


संयोज्य स्थूलतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमस्‌ । 
अमुष्य पंचीकरणस्याप्रामाण्यं न शङ्कघतास्‌ ॥४०१॥ 
उपलक्षणमस्यापि तत्त्रवृतक्करणश्चुतिः । 
पंचानामपि भूतानां शरूयतेऽन्यत्र संभवः ॥४०२॥ 
ततः प्रामाणिकं पञ्चीकरणं मन्यतां qa: । 
प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादन्यथा क्रियते यदि ॥४०३॥ 
आकाशवाय्वोधमस्तु वह्वथादावुपलभ्यते। 
यथा ` तथाकाशवाय्वोनारिन्यादेर्घमं इक्ष्यते ॥४०४॥ 


अतोऽप्रामाणिकरमिति न किंचिदपि चिन्त्यतास्‌ | 
खांशव्यासिरच खव्यापिविद्यते पावकादिषु ॥४०५॥ 


तेनोपलभ्यते शब्दः कारणस्यातिरेकतः | 
तथा नमस्वतो घर्मोऽप्यरन्यादावुपलम्यते ॥४०६॥ 


न तथा विद्यते व्याप्तिवंक्नथादे: खनभस्वतोः। 
cco द Ce ...... SOR ego 
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कारणस्यानुरूपेण कार्य सवंत्र दृव्यते । 
तस्मात्त्रामाण्यमेष्टव्य॑ वुघैः पंचीक्कतेरपि ॥४०८॥ 
अनेनोद्भूतगुणकं भूतं वक्षयेऽवधारय | 
इाब्देकगुणमाकाशं शन्दस्पशंगुणोऽनिलः ॥४०९॥ 
तेजः शब्दस्पर्शख्पेर्गुणवत्कारणं क्रमात्‌ । 
AIAG: इन्दस्पर्शरूपरसेः क्रमात्‌ ॥११०॥. 
एतेश्चतुभिगंन्धेन सह पञ्चगुणा मही । 
आकाशांशतया श्रोत्रं शव्दं गृहामि तद्गुणस्‌ ॥४११॥. 
त्वङ्मारुतांशकतया स्पश गृह्वाति तद्गुणस्‌। 
तेजोंशकतया चक्षू ख्पं गृह्लाति तद्गुणस्‌ ॥४१शाः 
अबंशकतया जिह्वा रसं गृहात तद्गुणस्‌। 
भूम्यंशकतया घ्राणं गंधं गृह्वाति तद्गुणस्‌ ॥४१३॥ 
करोति खांशकतया वाक्दाव्दोच्चारणक्रियास्‌। 
वाय्वंशकतया पादो गमनादिक्रियापरो ॥४१४॥' 
तेजोंशकतया पाणी बह्ुथाद्यचंनतत्परौ। 
जलांशकतयोपस्थो रेतोमूत्रविसगंक्ृत्‌ ॥४१५॥- 
भुम्यंशकतया पायुः कठिनं मलमुत्सृजेत्‌ । 
श्रोत्रस्य देवतं दिवस्यात्त्वचो वायुदृंशो रविः ॥४१६॥- 
जिह्वाया वरुणो देवं घाणस्य त्वदिवनावुभो | 
वाचोऽग्निहंस्तयो रिर्द्रः पादयोस्तु त्रिविक्रमः ॥४१७॥ 


पायोमृत्युरुपस्थस्य त्वधिदेवं प्रजापतिः | 
मनसो देवतं चन्द्रो वुद्ेर्दैवं वृहस्पतिः ॥४१८॥ 
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रुद्रस्त्वहंकृतेर्देवं क्षेत्रज्ञवचित्तदेवतस्‌ | 
दिगाद्या देवताः सर्वाः खादिसत्त्वांशसंभवा: ॥४१९॥ 
संमिता इंद्रियस्थानेष्वरिद्रियाणां समंततः। 
निगृहन्त्यनुगृह्नन्ति प्राणिकर्मानुरूपतः ॥४२०॥ 


शरीरकरणग्रामा प्राणाहमधिदेवता: | 
पंचेते हेतवः प्रोक्ता निष्पत्तो सर्वेकमंणाम ॥४२१॥ 


'कर्मानुख्पेण गुणोदयो भवेद्गुणानुरूपेण मनःप्रवृत्तिः। 
ममोनुवृत्तेरुभयात्मकेन्द्रियेनिवत्यंते पुण्यमपुण्यमत्र ॥४२२॥ 


करोति विज्ञानमयो$भिमानं कर्ताहमेवेति तदात्मना स्थिति: | 
आत्मा तु साक्षी न करोति किंचिन्न कारयत्येव तटस्थवत्सदा ॥४२३॥ 


द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता भवत्यहंकारः । 
स्वयमेतढिक्कतीनाँ साक्षी निर्लेप एवात्मा ॥४२४॥ 


आतमनः साक्षिमात्रत्वं न कतृत्वं न भोक्तृता। 2 
रविवत्राणिभि्लोके क्रियमाणेषु कमंसु ॥४२५॥ 


न ह्यकः कुरुते कमं न कारयति जन्तवः। 
स्वस्वभावानुरोधेन वतन्ते स्वस्वकमंसु ॥४२६॥ 


तथेव प्रत्यगात्मापि रविवन्निष्क्रियात्मना | 
उदासीनतयेवास्ते देहादीनां प्रवृत्तिषु ॥४२७॥ 
अज्ञात्वेवं परं तत्वं मायामोहितचेतसः | 
स्वात्मन्यारोपयन्त्येतत्कतुंत्वाद्यन्यगोचरस्‌ ॥४२८॥ 


आत्मस्वरूपमविचायं विमूढवुद्धि- 
रारोपयत्यखिलमेतदनात्मकारयंस्‌ । 
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स्वात्मन्यसङ्गचितिनिष्क्रिय एव चन्द्र 
दूरस्थमेघकृतभावनवद्‌भ्रमेण ॥४२९॥ 
आत्मानात्मविवेकं स्फुटतरमग्ने निवेदयिष्यामः | 
इममाकणंय faq जगदुत्पत्तिप्रकारमावृत्त्या ॥४३०॥ 
पञ्चीङ्ृतेभ्यः खादिभ्यो भुतेभ्यस्त्वीक्षयेशितु: | 
समुत्पन्नमिदं स्थूलं ब्रह्माण्डं सचराचरस्‌ ॥४३१॥ 
ब्री ह्माद्योषधयः सर्वा वायुतेजोम्वुभूमयः | 
सर्वेषामप्यभुदन्नं चतुविघशरीरिणास्‌ ॥०३२॥ 
केचिन्मारुतभोजनाः खलु परे चंद्राकतेजोशनाः 
केचित्तोयकणाशिनोऽपरिमिताः केचित्तु मुद्भक्षकाः | 
केचित्तत्पर्णेशिलातृणादनपराः केचित्तु मांसाशिनः 
केचिदव्रीहियवान्नमोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः ॥४३३॥ 
जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जाद्याशचतुविघाः । 
स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति जन्तवः ॥४३४॥ 
यत्र जाता जरायुभ्यस्ते नराद्या जरायुजाः | 
अण्डजास्ते स्मुरण्डेभ्यो जाता ये विहगादयः ॥४२५॥ 
स्वेदाब्जाताः स्वेदजास्ते यका लूक्षादयोऽपि च । 
भूमिमुद्भिद्य ये जाता उद्भिज्जास्ते द्रुमादयः ॥४३६॥ 
इदं स्थूरवपुर्जातं भौतिकं च चतुविधम्‌ । 
सामात्येन समष्टिः स्यादेकधीविषयत्वतः ॥४३७॥ 
एतत्समष्टयवच्छिन्नं चेतन्यं फळसंयुतस्‌ | 
प्राहुरवैद्यानर इति विराडिति च वेदिका: ॥४३८॥ 
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वेशवानरो विश्वनरेष्वात्मत्वेनाभिमानतः। 
विराट स्याद्विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात्‌ ॥४३९॥ 


चतुविधं भूतजातं तत्तज्जातिविशेषतः | 
तेकधीविषयत्वेन पुर्वेवद्यष्टिरिष्यते ॥४४०॥ 


साभासं व्यष्ट्युपहितं तत्तादात्म्यमुपागतस्‌। 
चेतन्यं विशव इत्याहुवेदान्तनयकोविदाः ॥४४१॥ 
विश्वोऽस्मिन्स्थूलदेहेऽत्र स्वाभिमानेन तिष्ठति | 
यतस्ततो विश्व इति नाम्ना सार्थो भवत्ययम्‌ ॥४४२॥ 


व्यष्टिरेषास्य विश्वस्य भवति स्थूलविग्रहः | 
उच्यतेऽन्तविकारित्वात्कोशोऽननमय इत्ययस्‌ ॥४४३॥ 


देहोऽयं पितृभुक्तान्नविकाराच्छुक॒शोणितातु । 
जातः प्रवधंते$भेन तदभावे विनश्यति ॥४४४॥ 


तस्मादन्नविकारित्वेनायमन्नमयो मत: | 
आच्छादकत्वादेतस्याप्मसेः कोशवदात्मनः ॥४४५॥ 


आत्मनः स्थूलभोगानामेतदायतनं विदुः। 
शन्दादिविषयान्भू क्ते स्थुरान्स्थुलात्मनि स्थितः ॥४४६॥ 


बहिरात्मा ततः स्थूळभोगायतनमुच्यते। 
इंद्रियेरुपनीतानां शब्दादीनामयं स्वयस्‌। 
देहेन्द्रियमनोयुक्तो ओोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥४४७॥ 


एकादशद्वारवतीह देहे सोधे महाराज इवाक्षवर्ग: । 


संसेव्यमानो विषयोपभोगानुपाधिसँस्थो वुभुजेऽयमात्मा ॥४४८॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २८९ 


ज्ञनेंद्रियाण निजदेवतचोदितानि 
कर्मेन्द्रियाण्यपि तथा मनआदिकानि। 
स्वस्वप्रयोजनविधौ नियतानि सन्ति 
यत्नेन किंकरजना इव तं भजन्ते ॥४४९॥ 
यत्रोपभुक्ते विषयान्स्थूलानेष महामतिः। 
अहं ममेति सेषास्यावस्था जाग्रदितीयंते ॥४५०॥ 
एतत्समछिव्यष्ट्योशचोभयोरप्यभिमानिनोः । 
तद्विश्ववेश्वान रयोरमेदः पुर्वेवन्मत: ।४५१॥ 
स्थूलसूकष्मकारणाख्याः प्रपंचा ये निरूपिताः | 
ते सर्वेऽपि मिलित्वेकः प्रपंचोऽपि महान्भवेत्‌ ॥४५२॥ 


महाप्रपंचावछिन्नं विशवप्राज्ञादिलक्षणस्‌ | 
विराडादीशप यंन्तं चेतन्यं चैकमेव तत्‌ ॥४५३॥ 


यदनाद्यन्तमव्यक्त चेतन्यमजक्षरस्‌ | 
महाप्रपंचेन सहाविविक्तं सदयोऽग्निवत्‌ ॥४५४॥ 


तत्सवं खल्विदं ब्रह्मेत्यस्य वाक्यस्य पंडितैः । 
वाच्यार्थ इति निर्णीतं विविक्तं लक्ष्य इत्यपि ॥४५५॥ 


स्थूलाद्यज्ञानपयेन्तं कार्यकारणलक्षणस्‌ | 
दृश्यं सवंमनात्मेति विजानीहि विचक्षण ॥४५६॥ 


अंतःकरणतदवृत्तिद्रष्टू नित्यमविक्रियस्‌ । 
चेतन्यं यत्तदात्मेति वुद्धया वुध्यस्व सूक्ष्मया ॥४५७॥ 


एष प्रत्यक्स्वप्रकाशो निरंशोऽसंगः शुद्धः सर्वेदेकस्वभाव: | 
नित्याखण्डानन्दरूपो निरीहः साक्षी चेता केवलो निर्गुणशच ॥४५८॥ 
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नेव प्रत्यग्जायते वर्धते नो किचिन्नापक्षीयते नैव नाशस्‌ । 
आत्मा नित्यः शाश्वतोध्यं पुराणो नासौ हन्यो हन्यमाने शरीरे ॥४५९॥ 


जन्मास्तित्वविवृद्धयः  परिणतिश्चापक्षतिर्नाशनं 

दुस्यस्येव भवन्ति षड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः | 
स्थुलत्वादि च नीलताद्यपि मितिवंर्णाश्रमादिप्रथा 

दृस्यन्ते वपुषो न चात्मन इमे तहिक्रियासाक्षिणः ॥४६०॥ 

असिमिन्नात्मन्यनात्मत्वमनात्मन्यात्मतां पुनः | 

विपरीततयाध्यस्प्र संसरन्ति विमोहतः॥४६१॥ 
श्रान्त्या मनुष्योऽहमहं द्विजोऽहं तञज्ञोऽहमज्ञोऽहमतीव पापी | 
भ्रष्टोईस्म शिष्टोऽरिमि सुखी च दुःखीत्येवं विमुह्यात्मनि कल्पयन्ति।४६२। 
अनात्मनो जन्मजरामूतिक्षुघातुष्णासुखक्लेशमयादिधर्मान्‌ । 
विपयंयेण ह्यतथाविधेऽस्मिन्नारोपयन्त्यात्मनि वुद्धिदोषात्‌ ॥४६३॥ 


श्रान्त्या यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन गुणेन वा। 
दोषेणाप्यणुमात्रेण स न सम्बध्यते क्वचित्‌ ॥४६४॥ 


कि मरुन्मृगतृष्णाम्वुपुरेणाद्रत्वमृच्छति | 
दृष्टिसंस्थितपीतेन शंख: पीतायते किमु ॥४६५॥ 


दिष्यः-- 
्रत्यगात्मन्यविषयेऽनात्माध्यासः कथं प्रभो ॥४६६॥ 


पुरो दृष्टे हि विषयेध्ष्यस्यन्ति विषयान्तरस्‌ | 
तद्दृष्टं शुक्तिरञ्ञ्वादौ सादुश्याद्यनुबन्धतः ॥४६७॥ 
परत्र पूर्वदुष्टस्यावमासः स्मृतिलक्षणः। 
अध्यासः स कथं स्वामिन्‌ भवेदात्मत्यगोचरे ॥४६८॥ 
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नानुमूतः कदाप्यात्माननुभूतस्य वस्तुन: | 
सादृश्यं सिध्यति कथमनात्मनि विलक्षणे ॥४६९॥ 


भनात्मन्यात्मताध्यासः कथमेव समागतः। 
निवृत्तिः कथमेतस्य केनोपायेन सिध्यति ॥४७०॥ 


उपाधियोग उभयोः सम एवेशजीवयोः। 
जीवस्येव कथं वन्धो नेस्वरस्यास्ति तत्कथम्‌ ॥४७१॥ 


एतत्सव दयादृष्ट्या करामलक्वत्स्फुटस्‌ । 
प्रतिपादाय सवंज्ञ श्रीगुरो करुणानिधे ॥४७२॥ 


ओगुरः-- 
न सावयव एकस्य नात्मा विषय इष्यते | 
अस्यास्मठत्ययाथंत्वादपरोक्षाच्च ATT: ॥४७३॥ 


प्रसिद्धिरात्मनोऽस्त्येव न कस्यापि च दुश्यते | 
प्रत्ययो नाहमस्मीति न ह्यस्ति प्रत्यगात्मनि ॥४७४॥ 


न कस्यापि स्वसद्भावे प्रमाणमभि रक्ष्यते | 
प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूलं कि तु वोधयेत्‌ ॥४७५॥ 
मायाकार्येस्तिरोभृतो नेष आत्मानुभूयते। 
मेघवृदेर्यथा भानुस्तथायमहमादिभिः ॥४७६॥ 


पुरस्थ एव विषये वस्तुन्यष्यस्यतामिति। 
नियमो न कृतः सद्भिर्भान्तिरेवात्र कारणस्‌ ॥४७७॥ 


दुगाद्यविषये व्योम्नि नीलतादि यथाःवुधा: | 


अध्यस्यन्ति तथेवास्मिन्नात्मन्यपि मतिश्रमात्‌ ॥४७८। 
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अनात्मन्यात्मताध्यासे न सादृश्यमपेक्षते । 
पीतोऽयं शङ्क इत्यादी सादृश्यं किमपेक्षितस्‌ ॥४७९॥ 
निरुपाधिभ्रमेष्वस्मिन्नेवापेक्षा th 
सोपाधिष्वेव तद्दृष्टं रज्जुसपंभ्रमादिषु ॥४८०॥ 


तथापि किचिद्वक्ष्यामि सादुक्यं श्युणु तत्पर: | 
अत्यन्तनिमँलः सूक्ष्म आत्मायमतिभास्वर: ॥४८१॥ 


वुद्धिस्तथेव सत्त्वात्मा साभासा भास्वरा$्मला । 
सान्निध्यादात्मवद्भाति सूयंवत्स्फटिको यथा ॥४८२॥ 


आत्माभासं ततो वुद्धिवुंद्याभासं ततो मनः | 
अक्षाणि मनभाभासान्यक्षाभासमिदं वपुः ॥४८२॥ 


मत एवात्मताबुद्धिदेहाक्षादावनात्मनि | 
मूढानां प्रतिबिम्वादौ बालानामिव दुश्यते। 
सादुस्यं विद्यते वुद्धावात्मनोऽध्यासकारणस्‌ ॥४८४॥ 


अनात्मन्यहमित्यव योऽ्यमध्यास ईरितः। 
स्यादुत्तरोत्तराध्यासे पूवंपू॑स्तु कारणम्‌ ॥४८५॥ 


सुप्तिमूर्च्छोत्थितेष्वेव दुष्टः संसारलक्षणः। 
अनादिरेवाविद्यातः संस्कारोऽपि च तादृशः ॥४८६॥ 


अध्यासबाधागमनस्य कारणं शुणु प्रवाक्ष्यामि समाहितात्मा । 
यस्मादिदं प्राप्तमन्थंजातं जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःखस्‌ ॥४८७॥ 


आत्मोपाधेरविद्याया अस्ति शबितद्वयं महत्‌ | 
विक्षेप आवृतिश्चेति याभ्यां संसार आत्मनः ॥४८८॥ 
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आवृतिस्तमसः वाक्तिस्तद्धयावरणकारणस्‌। 

मुलाविद्येति सा प्रोक्ता यथा संमोहित जगत्‌ ॥४८९॥ 
विवेकवानप्यतियोक्तिकोऽपि थुतात्मतत्त्वोऽपि च पंडितोऽपि । 
शक्त्या यया संवृतबोधदुंष्टिरात्मानमात्मस्थमिमं न वेद ॥४९०॥ 
विक्षेपनाम्नी रजसस्तु शक्तिः प्रवृत्तिहेतु: पुरुषस्य नित्यस्‌ | 
स्थूळादिरिगान्तमशेषमेतद्यया सदात्मन्यसदेव सूयते ॥४९९॥ 


निद्रा यथा पुरुषमप्रमत्तं समावृणोतीयमति प्रतीचस्‌। 
तथावृणोत्यावृतिशक्तिरन्तर्विक्षेषशविति परिजुम्भयन्ती ॥४९२॥ 


शक्त्या महत्यावरणाभिधानया समावृते सत्यमलस्वख्पे । 
पुमाननात्मन्महमेष एवेत्यात्मत्ववुद्धि विदधाति मोहात्‌ ॥४९३॥ 
यथा प्रसुप्तिप्रतिभासदेहे स्वास्मत्वधीरेष तथा ह्यनात्मनः। 
जन्माप्ययक्षुङ्भयतृद्छ्मादीनारोपयत्यात्मनि तस्य धर्मान्‌ ॥५९४॥ 
विक्षेपशक्त्या परिचोद्यमानः करोति कर्माण्युभयात्मकानि | 
भुञ्जान एतत्फलमप्युपात्तं परिश्रमत्येव भवांवुराश्ञौ ॥४९५॥ 
अध्यासदोषात्समुपागतोऽयं संसारवंधः प्रबलप्रतीचः। 
यद्योगतः क्लिश्यति गर्भत्रासजन्माप्ययक्छेशभयेरजस्रम्‌ ॥४९६॥ 


अध्यासो नाम खल्वेष वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः | 
स्वामाविकञ्रान्तिमुलं संसृतेरादिकारणय्‌ ॥४९७॥ 


सर्वानर्थस्य तद्वीजं योऽन्यथाग्रह आत्मनः। 
ततः संसारसंपातः संततक्लेशलक्षणः ॥४९८॥ 
अध्यासादेव संसारो नष्टेश्व्यासे न दुष्यते। 


तदेतदुमयं स्पष्टं पश्य त्वं बद्धमुक्तयो: ॥४९९॥ 
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ad प्रवृत्तितो विद्धि मुक्त विद्धि निवृत्तितः । 
प्रवृत्तिरेव संसारो निवृत्तिमुक्तिरिष्यते ॥५००॥ 
आत्मनः सोऽयमध्यासो मिथ्याज्ञानपुरःसरः। 
असत्कल्पोऽपि संसारं तनुते रज्जुसपंवत्‌ ॥५०१॥ 


उपाधियोगसाम्येऽपि जीववत्परमात्मनः । 
उपाधिभेदान्नो वंधस्तत्कार्यमपि किचन ॥५०२॥ 


अस्योपाधिः शुद्धसत्त्वप्रधाना माथा यत्र त्वस्य नास्त्यल्पभावः । 
सत्त्वम्येवोत्कृष्टता तेन बंधो नो विक्षेपस्तत्कृतो लेशमात्र: ॥५०३॥ 


सवंक्षोऽप्रतिबद्धबोघविभवस्तेनेव देवः स्वयं 

मायां स्वामवळंव्य निश्चलतया स्वच्छंदवृत्तिः प्रभुः । 
सृष्टिस्थित्यदनप्रवेशयमनव्यापारमात्रेच्छया 

कुवंन्क्रीडति तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य शक्त्या स्वया ॥५०४॥ 


तस्मादावृतिविक्षेपी किचिक्कर्तु न शक्नुतः। 
स्वयमेव स्वर्तत्रोञ्चाौ तत्मवृत्तिनिरोधयो: ॥५०५॥ 


` तमेव सा घीकर्मेति श्रृतिवॉक्त महेशितु: । 


निग्नह्मानुम्रहे शक्तिरावृतिक्षेपयोयंत: ॥५०६॥ 
रजसस्तमसश्चेव प्राबल्यं सत्त्वहानत: | 
जीवोपाधौ तथा जीवे तत्कार्यं बलवत्तरम्‌ ॥५०७॥ 
तेन बन्धोश्स्य जीवस्थ संसारोऽपि च तत्क्कतः | 
संप्रा सवंदा यत्र दुःखं भूयः स ईक्षते ॥५०८॥ 


एतस्य संसृतेहेतुरध्यासोऽर्थविपयंयः । 
अध्यासमूलमज्ञानमाहुरावृतिलक्षणसु ॥५०९॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सवंवेदान्तसिद्धान्तवारसंग्रहः २९% 


अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानेनेव न कमंणा। - 
अविरोधितया कमं नेवाज्ञानस्य बाधकम्‌ ॥५१०॥ 


कमणा जायते जन्तुः कमंणेव प्रलीयते | 
कमंणः कार्यमेवेषा  जन्ममृत्युपरम्परा ॥५११॥ 
नेतस्मात्कमंण: कायंमन्यदस्ति विलक्षणम्‌ | 
अज्ञानकाय॑ तत्कम॑ यतोः्ज्ञानेन वधंते ॥५१२॥ 
यद्येन वधंते तेन नाशस्तस्य न सिध्यति। 
येन यस्य सहावस्था निरोधाय न कल्पते ॥५१३॥ 
नाशकत्वं तदुभयोः को नु कल्पयितु क्षमः। 
सवं कर्माविरोध्येव सदाऽज्ञानस्थ सवंदा ॥५१४। 
ततोऽज्ञानस्य विच्छित्तिः कमंणा नैव सिध्यति । 
यस्य प्रध्वस्तजनको यत्संयोगोऽस्ति तत्क्षणे ॥५१५॥ 
तयोरेव विरोधित्वं युक्तं भिन्नस्वभावयोः। 
तमःप्रकाशयोयंद्वत्परस्परविरोधिता ॥५१६॥ 
अज्ञानज्ञानयोस्तद्वदुभयोरेव दुझ्यते | 
न ज्ञानेन विना नाशस्तस्या केनापि सिध्यति ॥५१७॥ 
कस्मादज्ञानविच्छित्ये ज्ञानं संपादथेत्सुधीः | 
आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं सिध्यति नान्यथा ॥५१८॥ 
युक्त्याऽत्मानात्मनोस्तस्मात्क्ररणीयं विवेचनस्‌ | 
अनात्मन्यात्मताबुद्धिग्रंथिर्येन विदीयंते ॥५१९॥ 


मत्मानात्मविवेकाथं विवादोऽयं निरूप्यते । 


येनात्मानात्मनोस्तत्त्वं विविक्तं प्रस्फुटायते ॥५२०॥ 
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मूढा अश्रुतवेदान्ताः स्वयं पण्डितमानिनः। 
ईशप्रसादरहिताः सद्गुरोश्च बहिर्मुखा: ॥५२१॥ 
विवदन्ति प्रकार तं शुणु वक्ष्यामि सादरस्‌ | 
अत्यंतपामरः कश्चित्पुत्र आत्मेति मन्यते ॥५२२॥ 


आत्मनीव स्वपुत्रपपि प्रबप्रीतिदशंनात्‌ | 
Gt तु पुष्टे पृष्टोऽहं नष्टे नष्टोऽहमित्यतः ॥५२३॥ 
अनुभूतिबाच्चापि युक्तितोऽपि श्रुतेरपि 
आत्मा वे पुत्रनामासीत्येवं च वदति श्रुति: ॥५२४॥ 
दीपाहोपो यथा तद्वत्पितुः पुत्रः प्रजायते | 
पितुगुंगानां तनये बीजांकुरवदीक्षणात्‌ ॥५२५॥ 


अतोऽयं पुत्र आत्मेति मन्यते भ्रान्तिमत्तमः | 
तन्मतं दूषयत्यन्यः पुत्र आत्मा कथं त्विति ॥५२६॥ 


प्रोतिमात्रात्कथं पुत्र आत्मा भवितुमहंति। 
अन्यत्रापीक्ष्यते प्रीतिः क्षेत्रपात्रधनादिषु ॥५२७॥ 


पुत्राद्विशिष्टा देहेऽस्मिन्प्राणिनां प्रीतिरिष्यते | 
प्रदोप्ते भवने पुत्रं त्यक्त्वा जन्तुः पलायते ॥५२८॥ 
तं विक्रीणाति देहाथ प्रतिकूल निहन्ति च । 
तस्मादात्मा तु तनयो न भवेच्च कदाचन ॥५२९॥ 
गुणरूपादिसादृश्यं दीपवन्न सुते पितुः। 
अव्यङ्गाज्जायते व्यङ्गः सगुणादपि दुर्गुणः ॥५३०॥ 
आभासमात्रास्ताः सर्वा युक्तयोऽप्युक्तयोऽपि च | 
पुत्रस्य पितुवद्गेहे सवंकायेषु वस्तुषु ॥५३१॥ 
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स्वामित्वद्योतनायास्मिन्नात्मत्वमुपचयंते । 
श्रृत्या तु मुख्यया वृत्त्या पुत्र आत्मेति नोच्यते ॥५३२॥ 
आपचारिकमात्मत्वं Gt तस्मान्न मुख्यतः | 
अहंपदप्रत्ययार्थो देह एव न चेतरः॥५३३॥ 
प्रत्यक्ष: सर्वजन्तूनां देहोऽहमिति निश्चय: । 
एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यपि च श्रुति: ॥५३४॥ 
पुरुपत्वं वदत्यस्य स्वात्मा हि पुरुषस्ततः। 
आत्माय देह एवेति चार्वाकेण विनिश्चितम्‌ ॥५३५॥ 
तन्मतं द्‌षयत्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः। 
देह आत्मा कथं नु स्यात्परतन्त्रो ह्यचेतनः ॥५३६॥ 
इन्द्रियेश्चाल्यमानोऽयं चेते न स्वतः क्वचित्‌ । 
आश्रयरचक्षुरादीनां गुहवद्गृहमेधिनास्‌ ॥५३७॥ 
बाल्पादिनानावस्थावाञ्शुक्छशोणितसंभवः । 
अतः कदापि देहस्य नात्मत्वमुपपद्यते ॥५३८॥ 
बघिरोऽहं च काणोऽहं मूक इत्यनुभूतितः। 
इन्द्रियाणि भवन्त्यात्मा येषामस्त्यर्थवेदनस्‌ ॥५३९॥ 
इन्द्रियाणां चेतनत्वं देहे प्राणा: प्रजापतिस्‌। 
एतमेत्येत्यूचुरिति त्येव प्रतिपाद्यते ॥५४०॥ 
यतस्तस्मादिन्द्रियाणां युक्तमात्मत्वमित्यमुस्‌ | 
निश्चयं दूषयत्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः ॥५४१॥ 


इन्द्रियाणि कथं त्वात्मा करणानि कुठारवतु | 


कारणस्य कुठारादेशचेतनत्वं न हीक्ष्यते ॥५४२॥ 
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थुत्याधिदेवतामेव इन्द्रियेषूपचयंते । 
न तु साक्षादिन्द्रियाणा चेतनत्वमुदीयंते ॥५४३॥ 


अचेतनस्य दीपादेरर्थाभासकता यथा। 
तथेव चक्षुरादीनां जडानामपि सिध्यति ॥५४४॥ 


इन्द्रियाणां चेष्टयिता प्राणोऽयं पंचवृत्तिक: । 
सर्वावस्थास्ववस्थावान्सोऽयमात्मत्वमहंति । 
अहं क्षुधावांस्तृष्णावानित्याद्यनुभवादपि ॥५४५॥ 


श्त्यान्योऽन्तर आत्मा प्राणमय इतीयंते यस्मातु | 
तस्मास्प्राणस्यात्मत्वं युक्तं नो करणसंज्ञानां क्वापि ॥५४६॥ 


इति निश्चयमेतस्य दृषयत्यपरो जंडः। 
भवत्यात्मा कथं प्राणो वायुरेवेष आन्तरः १५४७॥ 


बहिर्यात्यन्तरायाति भल्तिकावायुवन्मुहुः | 5 
च हितं वाहितं वा स्वमन्यद्वा वेद किचन ॥५४८॥ 


जडस्वभावश्चपलः कमंयुक्तश्च सवदा । 
प्राणस्य भानं मनसि स्थिते सुप्ते न दृश्यते ॥५४९॥ 


मनस्तु सवं जानाति सववेदनकारणस्‌ | 
यत्तस्मान्मन एवात्मा प्राणस्तु न कदाचन ॥५५०॥ 


संकल्पवानहं चितावानहं च विकल्पवान्‌ । 
इत्या्नुमवादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ॥५५१॥ 


इत्यादिश्तिसद्भावाद्यु्ता मनस आत्मता । 
इति निश्चयमेतस्य दुषयत्यपरो जडः ॥५५२॥ 
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कथं मनस आत्मत्वं करणस्य दुगादिवत्‌ । 
कतुंप्रयोज्यं करणं न स्वयं तु प्रवतंते ॥५५३॥ 


करणप्रयोक्ता यः कर्ता तस्येवात्मत्वमर्हेत । 
आत्मा स्वतन्त्रः पुरुषो न प्रयोज्यः कदाचन ॥५५४॥ 
अहं कर्तास्म्यहं भोक्ता सुखीत्यनुभवादपि। 
बुद्धिरात्मा भवत्येव बुद्धिधर्मो ह्यहंकृतिः ॥५५५॥ 
अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इति वदति निगम: | 
मनसोऽपि च भिन्नं विज्ञानमयं कतुंख्पमात्मानस्‌ ॥५५६॥ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च । 
इत्यस्य कतृंता श्रुत्या मुखतः प्रतिपाद्यते | 
तस्माचुक्तात्मता बुद्धेरिति बौद्धेन निर्चितस्‌ ॥५५७॥ 


प्राभाकरस्ताकिकडच तावुभावप्यम्षंथा | 
तन्निशचयं दूषयतो बुद्धिरात्मा कथं न्विति ॥५५८॥ 


वुद्धेर्ानकायंत्वाद्विनाशित्वात््रतिक्षणस्‌  । 
बुद्ध्यादीनां च सर्वेषामज्ञाने लयदर्शनात्‌ ॥५५९॥ 


आज्ञोऽहमित्यनुभवादास्त्रीबालादिगोचरात्‌ । 
भवत्यज्ञानमेवात्मा न तु बुद्धिः कदाचन ॥५६०॥ 


बिज्ञानमयादन्यं त्वानन्दययं परं तथात्मानम्‌ । 
अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय इति वदति वेदोऽपि ॥५६१॥ 


दुःखभ्रत्ययशून्यत्वादानन्दम यता मता। 
अज्ञाने सकल सुप्तो वुद्धयादि प्रविलीयते ॥५६२॥ 
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दुःखिनोऽपि सुषुप्तो त्वानंदमयता ततः। 
सुतौ किचिन्न जानामीत्यनुभूतिश्च दुस्यते ॥५६३॥ 


यत एवमतो युक्ता ह्यज्ञानस्यात्मता धुवस्‌। 
इति तन्निश्चयं भाट्टा दूषयन्ति स्वयुक्तिभिः ॥५६४॥ 


कथमज्ञानमेवात्मा ज्ञानं चाप्युपलभ्यते । 
ज्ञानाभावे कथं विद्युरज्ञोऽहमिति चाज्ञताम्‌ | 
अस्वाप्सं सुखमेवाहं न जानाम्यत्र किचन ॥५६५॥ 


इत्यज्ञानमपि ज्ञानं प्रवुद्धेपु प्रदृश्यते । 
प्रज्ञानघन एवानन्दमय इत्यपि श्रुतिः ॥५६३॥ 


्रब्वीत्युभयात्मत्वमात्मनः स्वयमेव सा। 
आत्मातरिचिउ्जडतनुः खद्योत इव सम्मतः ॥५६७॥ 


न केवलाज्ञानमयो घटकुङ्यादिवज्जहुः | 
इति निश्चयमेतेषां दूषयत्यपरो जडः ॥५६८॥ 
ज्ञानाज्ञानमयस्त्वात्मा कथं भवितुमहंति । 
परस्परविएद्वत्वात्तेजस्तिमिरवत्तयोः ॥५६९॥ 


सामानाधिकरण्यं वा संयोगो वा समाश्रथः। 
तमः प्रकाशवज्ज्ञानाज्ञानयोन हि सिध्यति ॥५७०॥ 


अज्ञानमपि विज्ञानं बुद्धिर्वापि च तदगुणा: । 
सुषुप्तो नोपलभ्यन्ते यत्किचिदपि वापरस्‌ ॥५७१॥ 


मात्रादिलक्षण कि नु शून्यमेवोपलभ्यते | 
सुषुप्तो नान्यदस्त्येव नाहृमप्यासमित्यनु ॥५७२॥ 
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सवंवेदान्त सिद्धान्तसा रसंग्रहः ३०१ 


सुप्तोत्यितजने: सर्वे: शून्यमेवानुस्मय॑ते। 
यत्ततः शून्यमेवात्मा न ज्ञानाज्ञानलक्षण: ॥५७३॥ 
वेदेनाप्यसदेवेदमग्र आसीदिति स्फुटस्‌। 
निरुच्यते यतस्तस्माच्छून्यस्येवात्मता मता ॥५७४॥ 
असन्नेव घटः पूर्वं जायमानः प्रदुश्यते। 
न हि कुम्भः पुरैवान्तः स्थित्वोदेति बहिर्मुखः ॥५७५॥ 
यत्तस्मादसतः सवं aed समजायत। 
ततः सर्वात्मना शुन्यस्येवातमत्वं समहँति ॥५७६॥ 
इत्येवं पण्डितंमन्येः परस्परविरोधिभिः। 
तत्तन्मतानुरूपाल्पश्रुतियुक्त्यनुभूतिभिः ॥५७७॥ 


निर्णीतमतजातानि खण्डितान्येव पण्डितैः। 
श्रु तिभिश्चाप्यनुभवैर्बाधकैः प्रतिवादिनास्‌ ॥५७८॥ 


यतस्तस्मात्तु पुत्रादेः शून्यान्तस्य विशेषतः। 
सुसाधितमनात्मत्वं श्र तियुक्त्यनुभूतिभिः ॥५७९॥ 


न हि प्रमाणान्तरबाधितस्य याथारथ्यंमङ्गीक्रियते महद्धि: । 
ुत्रादिशून्यान्तमनात्मतत्त्वमित्येव विस्पष्टमतः सुजातम्‌ ॥५८०॥ 
शिष्यः 

सुषुप्तिकाले सकले विलीने शून्यं विना नान्यदिहोपलभ्यते | 

शून्यं त्वनात्मा न ततः परः कोऽप्यात्मामिधानस्त्त्रनुभूयतेऽर्थः ॥५८१॥ 
यद्यस्ति चात्मा किमु नोपलभ्यते सुतौ यथा तिष्ठति कि प्रमाणम्‌ । 

कि लक्षणोऽसौ स कथं न बाध्यते प्रबाध्यमानेष्वहमादिषु स्वयस्‌॥५८२॥ 
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एतत्संशयजातं मे हृदयग्रन्थिलक्षणस्‌ । 
छिन्धि युक्तिमहाखड्गधारया कृपया गुरो॥५८३॥ 


शोगुरुः-- 
अतिसूक्ष्मतरः प्रश्‍नस्तवायं सदृशो मतः। 
सूक्ष्माथंदशनं सूक्ष्मवुद्धिष्वेव प्रदृश्यते ॥५८४॥ 


Ty वक्ष्यामि सकलं यदयत्पृष्टं त्वयाधुना । 
रहस्यं परमं सूक्ष्मं ज्ञातव्यं च मुमुक्षुभिः ॥५८५॥ 


बुद्धधादि सकलं सुप्तावनुलीनं स्वकारणे। 
अव्यक्ते वटवद्बीजे तिष्ठत्यविक्ृतात्मना ॥५८६ 
तिष्ठत्येव स्वरूपेण न तु शून्यायते जगत्‌ । 
क्वचिदुररूपेण क्वचिद्बीजात्मना घटः। 


कार्यकारणरूपेण यथा तिष्ठत्यदस्तथा ॥५८७॥ 


- अव्याङृतात्मनावस्थां जगतो वदति श्रृतिः। 
सुषुप्त्यादिषु तद्भेदं तह्यव्याक्कतमित्यसौ ॥५८८॥ 


इममथंमविज्ञाय निर्णीतं श्रृतियुक्तिभिः। ` 
जगतो दर्शनं शून्यमिति प्राहुरतद्विदः ॥५८९॥ 


नासतः सत उत्पत्तिः श्रूयते न च दुश्यते। 
उदेति नरश्पुंगात्कि स्वपुष्पात्कि भविष्यति ॥५९०॥ 


प्रभवति न हि कुम्भोऽविद्यमानो मृदइचे- 
waag सिकताया वाथवा वारिणो वा। 
न हि भवति च ताभ्यां सर्वथा क्वापि तस्मा- 
. द्यतउदयति योऽर्थोऽ्पत्र तस्य स्वभावः ॥५९१॥ 
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सवं वेदान्त सिदधान्तसारसं्रहः ३०३ 


अन्यथा विपरीतं Jस्यात्कार्यकारणलक्षणस्‌ | 
नियतं सवंशास्त्रेषु सवंछोकेषु सवंतः ॥५९२॥ 
कथमसतः सज्जायेतेति रत्या निषिध्यते तस्मात्‌ | 
असतः सज्जननं नो घटते मिथ्येव शून्यशब्दार्थः ॥५९३॥ 
अव्यक्तशब्दिते प्राज्ञे सत्यात्मन्यत्र जाग्रति। 
कथं सिद्धधति शून्यत्वं तस्य श्रान्तशिरोमणे ॥५९४॥ 
सुषुप्तौ शून्यमेवेति केन पुंसा तवेरितस्‌। 
हेतुनानुमितं केन कथं ज्ञानं त्वयोच्यतास्‌ ॥५९५॥ 
इति पृष्ठो मूढतमो वदिष्यति किमृत्तरस्‌। 
नेवानुरूपकं लिङ्ग वक्ता वा नास्ति कदचन | 
सुषु्िस्थितशून्यस्य बोद्धा को न्वात्मनः परः ॥५९६॥ 
स्वेनानुभूतं स्वयमेव वक्ति स्वसुप्तिकाळे स्थितशून्यभावस्‌ | 
तत्र स्वसत्तामनवेक्ष्य मूढः स्वस्यापि शून्यत्वमयं ब्रवीति ॥५९७॥ 
अवेद्यमानः स्वयमन्यलोकेः सौषुसिकं धर्ममवेति साक्षात्‌ | 
वुद्धयाद्यभावस्य च योऽत्र बोद्धा स एव आत्मा खलु निविकारः।५९८। 
यस्येदं सकलं विभाति महसा तस्य स्वयंज्योतिषः 
सुयंस्येव किमस्ति भासकमिह प्रज्ञादि सवं जडस्‌। 
न ह्यकंस्य विभासकं क्षितितले दृष्टं तथेवात्मनो 
नान्यः कोऽप्यनुभासकोऽनुभविता नातः परः कञ्चन।५९९। 
येनानुभूयते सर्वं जाग्रस्त्वप्नसुषुप्तिषु | 
विज्ञातारमिमं को नु कथं वेदितुमहंति॥६००॥ 
सत्रैस्य दाहको वह्िवंह्वेर्ान्योईस्ति दाहक: । 
यथा तथात्मनो ज्ञातुर्ज्ञाता कोऽपि न दृश्यते ॥६०१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदान्तसदभं 


उपलभ्येत केनायं ह्यूपलब्धा स्वयं ततः। 
उपलूब्ध्यन्तराभावाजन्नायमात्मोपलभ्यते ॥६०२॥ 


बुद्धधादिवेद्यविलयादयमेक एव 

सुप्तौ न पश्यति श्युणोति न वेत्ति किचित्‌। 
सोषुप्तिकस्य तमसः स्वयमेव साक्षी 

भूत्वात्र तिष्ठति सुखेन च निविकल्पः ॥६०३॥ 


सुषुतावात्मसङ्भावे प्रमाणं पण्डितोत्तमाः। 
विदुः स्वप्रत्यभिज्ञानमावालवृद्धसंमतस्‌ ॥६०४॥ 


प्रत्यभिज्ञायमानत्वाल्लिङ्गमात्रानुमापकस्‌ । 
स्मर्यमाणस्य सद्भावः सुखमस्वाप्समित्ययस्‌ ॥६०५॥ 


Seale नो चेत्तु स्मृतेरनुदयो भवेत्‌ । 
इत्यादितकयुक्तिच सद्भावे मानमात्मनः ॥६०६॥ 


यतरात्मनोऽक्रामयितृत्ववुद्धिः स्वप्नानपेक्षापि च उत्सुषुसतम्‌ | 


इत्यात्मसद्भाव उदीयंतेऽत्र श्रुत्यापि तस्माच्छुतिरत्र मानस्‌ ॥६०७॥ 
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अकामयितृता स्वप्नादर्शंनं घटते | HTT! 
अविद्यमानस्य तत आत्मास्तित्वं प्रतीयते ॥६०७॥ 


एतैः प्रमाणेरस्तीति ज्ञातः साक्षितया वुधेः। 
आत्मायं केवलः शुद्धः सच्िदानन्दलक्षणः ॥६०९॥ 
सत्वचित्त्वानन्दतादिलक्षणं प्रत्यगात्मनः | 
कामत्रयेऽप्यवाध्यत्वं सत्यं नित्यस्वरूपत: ॥६१०॥ 


शुद्धचेतन्यरूपत्वं चित्त्वं ज्ञानस्वरूपतः। 
अखण्डसुख रूपत्वादानन्दत्वमितीयंते ॥६११॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ` ३०५ 


बनुस्यूतात्मनः सत्ता जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
` बहमस्मीत्यतो नित्यो मवत्यात्मायमव्ययः ॥६१२॥ 


सवंदाप्यासमित्येवाभिन्नप्रत्यय ईक्ष्यते । 
कदापि नासमित्यस्मादात्मनो नित्यता मता ॥६१३॥ 


आयातासु गतासु शेशवमुखावस्थासु जाग्रन्मुखा- 
स्वन्यास्वप्यखिलासु वृत्तिषु धियो दुष्टास्वदुष्टास्वपि | 
गङ्गाभङ्गपरम्परासु जलवत्सत्तानुवृत्तात्मन- 
स्तिष्ठत्येव सदा स्थिराहमहमित्येकात्मता साक्षिणः ॥६१४॥ 


प्रतिपदमहमादयो विभिन्नाः क्षणपरिणामितया विकारिणस्ते | 
न परिणतिरमुष्य निष्कलत्वादयम विकायंत एव नित्य आत्मा ॥६१५॥ 


१ सा री लर A I कि सा आहा” ॥/ रामा 


यः स्वप्नमद्राक्षमह सुखं योऽस्वाप्सं स एवास्म्यय जागरूक: | 
इत्येवमच्छिन्नतयानुभूयते सत्तात्मनो नारित हि संशयोऽत्र ॥६१६॥ 


श्रुत्युक्ता: षोडशकलाश्रिदाभासस्य नात्मनः। | 
निष्कलत्वान्नास्य लयस्तस्मान्नित्यत्वमात्मनः ॥६१७॥ 


जडप्रकाशकः सूर्य: प्रकाशात्मेव नो जड: । 
| बुद्धयादिभासकस्तस्माञ्चित्स्वरूपस्तथा मतः ॥६१८॥ 


कुझ्चादेस्तु जडस्य नेव घटते भानं स्वतः सवंदा 
सूर्यादिप्रमया विना क्वचिदपि प्रत्यक्षमेतत्तथा। 
बुद्धथादेरपि न स्वतोऽस्त्यणुरपि स्फूतिविनेवात्मना 

सोऽयं केवलचिन्मयश्चुतिमतो भानुयंथा wena: ॥६१९॥ 


स्वभासने वान्यपदार्थंभासने नाकं: प्रकाशान्तरमीषदिच्छति । 


स्वबोधने वाप्यहमादिबोधने तथेव चिद्वातुरयं परात्मा ॥६२०॥ 
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अन्यप्रकाशं न किमप्यपेक्ष्य यतोध्यमाभाति निजात्मनेव | 
ततः स्वयंज्योतिरयं चिदात्मा न ्यात्मभाने परदीप्त्यपेक्षा ॥६२१॥ 


यं न प्रकाशयति किचिदिनोऽपि चन्द्रः 
नो विद्युतः किमुत वह्लिरयं मिताभः | 
य॑ मान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तं 
सोऽयं स्वयं स्फुरति सवंदशासु चात्मा ॥६२२॥ 


आत्मनः सुखख्पत्वादानन्दत्वं स्वलक्षणस्‌। 
परप्रेमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मनः ॥६२३॥ 


सुखहेतुषु सवेषां प्रीतिः सावधिरीक्ष्यते। 
कदापि नावधिः प्रीतेः स्वात्मनि प्राणिनां क्वचित्‌ ॥६२४॥ 


कषीणेन्द्रियस्य जीणंस्प संप्राप्तोत्कररणस्य वा | 
अस्ति जीवितुमेवाशा स्वात्मा प्रियतमो यतः ॥६२५॥ 


आत्मातः परमप्रेमास्पदः सर्वंशरीरिणास्‌। 
यस्य शेषतया सवंमुपादेयत्वमूच्छति ॥६२६॥ 


एष एव प्रियतमः पुत्रादपि घनादपि। 
अन्यस्मादपि सवंस्मादात्मायं परमान्तरः ॥६२७॥ 


प्रियत्वेन मतं यत्तु तत्सदा नाप्रियं नृणास्‌। 
विपत्तावपि संपत्तो यथात्मा न तथापरः॥६२८॥ 


आत्मा खलु प्रियतमोऽसुभृतां यदर्था 
भार्यात्मजाप्तगृहवित्तमुखाः पदार्थाः। 
वाणिज्यकर्षणगवावनराजसेवा- 
भेषज्यकप्रमृतयो विविधाः Gears ॥६२९॥ 
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प्रवृतिश्च निवृत्तिदच यच्च यावच्च चेष्टितस्‌ | 
आत्मार्थमेव नान्याथ॑ नातः प्रियतमः परः ॥६३०॥ 


तस्मादात्मा केवलानन्दरूपो यः सवंस्माद्वस्तुन: प्रेष्ठ TH: | 
यो वा अस्मान्मन्यतेऽन्यं प्रियं य॑ सोऽयं तस्माच्छोकमेवानुमु क्ते॥६३१॥ 


शिष्यः— 


अपरः क्रियते प्रदनो मयायं क्षम्यतां प्रभो । 
अज्ञवागपराधाय कल्पते न महात्मनास्‌॥६३२॥ 


आत्मान्यः सुखमन्यच्च नात्मनः सुखरूपता | 
आत्मनः सुखमाशास्यं यतते सकलो जनः॥६३३॥ 


आत्मनः सुखरूपत्वे प्रयत्नः किमु देहिनास्‌ | 
एष मे संशयः स्वामिन्‌ कृपयेव निरस्यतास्‌ ॥६३४॥ 


ओगुरुः-- 
आनन्दरूपमात्मानमज्ञात्वेव पृथग्जन: | 
बहिःसुखाय यतते न तु करिचद्विदन्दुधः ॥६३५॥ 
अज्ञात्वेव हि निक्षेप भिक्षामटति दुर्मतिः | 
स्ववेरमनि निधि ज्ञात्वा को नु भिक्षामटेत्सुधी: ॥६३६।॥ 


स्थूलं च सूक्ष्मं च वपुः स्वमावतो 
दुःखात्मकं स्वात्मतया गृहीत्वा । 
विस्मृत्य च स्वं सुखरूपमात्मन: 
दुःखप्रदेभ्यः सुखमज्ञ इच्छति ॥६३७॥ 


न हि दुःखप्रदं वस्तु सुखं दातुं समहुंति। 


कक विषं पिबतो जन्तोरमृतत्वं प्रयच्छति ॥६३८॥ 
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आत्मान्यः सुखमन्यच्चेत्येवं निश्चित्य पामरः | 
बहिःसुखाय यतते सत्यमेव न संशयः॥६३९॥ 


इष्टस्य वस्तुनो ध्यानदशंनाद्युपभुक्तिषु । 


-` प्रतीयते य॒ आनन्दः सर्वेषामिह देहिनास्‌ ॥६४०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स॒ वस्तुधर्मो नो यस्मान्मनस्येवोपलभ्यते | 
वस्तुधमंस्य मनसि कथं स्यादुपलम्भनस्‌ ॥६४१॥ 
अन्यत्र त्वन्यधर्माणामुपलम्भो न दुश्यते। 
तस्मान्न वस्तुधर्मोऽयमानन्दस्तु कदाचन ॥६४२॥ 
नाप्येष धर्मो मनसो$्सत्यथें तददशंनात्‌ । 
असति व्यंजके व्यंग्य नोदेतीति न मन्यताम्‌ ॥६४३॥ 


सत्र्थेऽपि च नोदेति ह्यानन्दस्तूक्तलक्षणः। 
सत्यपि व्यञ्जके व्यंग्यानुदयो नेव सम्मतः ॥६४४॥ 


दुरदृष्टादिकं नात्र प्रतिवन्धः प्रकल्प्यतास्‌ | 
प्रियस्य वस्तुनो लाभे दुरदृष्टं न सिध्यति ॥६४५॥ 


तस्मान्न मानसो धर्मो निर्गुणत्वान्न चात्मनः | 
कि तु पुण्यस्य सान्निध्यादिष्टस्यापि च वस्तुनः ॥६४६॥ 
सत्त्वप्रधान चित्तेऽस्मिस्त्वात्मैव प्रतिविबति। 
आनन्दलक्षणः स्वच्छे पयसीव सुधाकरः ॥६४७॥ 
सोऽयमाभास आनन्दर्चित्ते यः प्रतिबिबितः। 
ुण्योत्कर्षापकर्षाभ्यां भवत्युच्चावचः स्वयम्‌ ॥६४८॥ 


सावंभोमादिब्रह्मान्तं श्रुत्या यः प्रतिपादितः | 
स क्षयिष्णुः सातिशयः प्रक्षीणे कारणे लयस्‌ ॥६४९॥ 


fl ल र स स्य डन 


सवंेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः ३०९ 


यात्येष विषयानन्दो यस्तु पुण्येकसाधनः। 
ये तु वेषयिकानन्दं भुञ्जते पुण्यकारिणः ॥६५०॥ 
दुःखं च भोगकाछेऽपि तेषामन्ते महत्तरस्‌ । 
सुखं विषयसंपृक्तं विषसंपृक्तभक्तवत्‌ ॥६५१॥ 
भोगकाळेऽपि भोगान्ते दुःखमेव प्रयच्छति। 
सुखमुच्चावचत्वेन क्षयिष्णुत्वमयेन च ॥६५२॥ 
भोगकाले भवेन्नृणां ब्रह्मादिपदभाजिनास्‌। 
राजस्थानप्रविष्टानां तारतम्यं मतं यथा ॥६५३॥ 
तथेव दुःखं जन्तूनां ब्रह्मादिपदभाजिनास्‌। 
न कांक्षणीयं विदुषा तस्माद्वेषयिकं सुम्‌ ॥६५४॥ 
यो विम्बभूत आनन्दः स आत्मानन्दरक्षणः। 
शाइवतो निद्वंयः पूर्णो नित्य एकोऽपि नियः ॥६५५॥ 
लक्ष्यते प्रतिविवेनाभासानन्देन विम्ववत्‌ । 
प्रतिम्विबो बिम्वमूळो बिना fara न सिध्यति॥६५६॥ 
यत्तयो बिम्ब आनन्दः प्रतिबिम्बेन लक्ष्यते । 
युक्त्येव पंडितजनेनं कदाप्यनुभूयते ॥६५७॥ 
अविद्याकार्यक रणसंघातेषु पुरोदितः। 
आत्मा जाग्रत्यपि स्वप्ने न भवत्येव गोचरः ॥६५८॥ 
स्थूलस्यापि च सुक्मस्य दुःखरूपस्य वर्ष्मणः | 
लये धुषुप्तो स्फुरति प्रत्यगानन्दक्षणः ॥६५९॥ 
त ह्यत्र विषयः कदिचिन्तापि वुद्धधादि किचन । 
आत्मेव केवळूनन्दमात्रस्तिष्ठति निद्वंयः ॥६६०॥ 
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प्रत्यभिज्ञायते सर्वैरेव सुप्तोत्थितेजंनेः । 
सुखमात्रतया नात्र संशयं कतुंमहंसि ॥६६१॥ 
त्वयापि प्रत्यभिज्ञातं सुखमात्रत्वमात्मन: | 
सुषुप्तादुत्यितवता सुखमस्वाप्समित्यनु ॥६६२॥ 


दुःखाभावः सुखमिति यदुक्तं पूव॑ंवादिना । 
अनाघ्रातोपनिषदा तदसारं मृषा वचः॥६६३॥ 


दुःखाभावस्तु लोष्टादी विद्यते नानुभूयते। 
सुखलेशोऽपि सर्वेषां प्रत्यक्षं तदिदं खलू ॥६६४। 
सदयं ह्येष एवेति प्रस्तुत्य वदति श्षुतिः। 
सद्घनोऽयं चिद्घनोऽयमानन्दघन इत्यपि ॥६६५॥ 
आनन्दघनतामस्य स्वरूपं प्रत्यगात्मनः 1 
घन्ये मंहातमभिर्धीरिग्रह्मविदभिः सदुत्तमेः ॥६६६॥ 
अपरोक्षतयेवात्मा समाधावनुभूयते । 
केवलानन्दमात्रत्वेनेवमत्र न संशयः॥६६७॥ 
स्वस्वोपाध्यनुरूपेण ब्रह्माद्याः सवंजन्तवः। 
उपजीवन्त्यमुष्येव मात्रामानन्दलक्षणास्‌ ॥६६८॥ 
आस्वाद्यते यो भक्ष्येषु सुखङृन्मधुरो रसः। 
स गुडस्येव नो तेषां माधुयं feet बवचितु ॥६६९॥ 
तद्वद्विषयसान्निष्यादानन्दो यः प्रतीयते। 
बिम्थानन्दांशविस्फूतिरेवासौ न जडात्मनास्न ॥६७०॥ 


यस्य कस्यापि योगेन यत्र कुत्रापि दृश्यते। 
आनन्दः स परस्येव ब्रह्मणः स्फूतिलक्षणः ॥६७१॥ 


“0. 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसं ग्रहः “३११ 


यथा कुवलयोल्लासर्चंद्रस्येव प्रसादतः। 
तथानन्दोदयोऽप्येषां . स्फुरणादेव वस्तुनः ॥६७२॥ 
सत्त्वं चित्त्वं तथानंदस्वरूपं परमात्मनः। 
निर्गुणस्य गुणायोगाद्गुणास्ठु न भवन्ति ते ॥६७३॥ 
विशेषणं तु व्यावृत्तये भवेद्द्रव्यान्तरे सति। 
परमात्माद्वितीयोऽयं प्रपंचस्य मुषात्वतः ॥६७४। 
वस्त्वन्तरस्याभावेन न व्यावृत्त्य कदाचन। 
केवलो निर्गुणश्चेति निर्गुणत्वं निरुच्यते ॥६७५॥ 
श्रुत्येवे न ततस्तेषां गुणत्वमुपपद्यते । 
उष्णत्वं च प्रकाशदच यथा वह्लेस्तथात्मनः ॥६७६॥ 
सत्त्वचित्त्वानन्दतादि स्वख्पर्मिति निर्चितस्‌। 
अत एव सजातीयविजातीयादिलक्षणः ॥६७७॥ 
मेदो न विद्यते वस्तुच्यद्वितोये परात्मनि। 
प्रपंचस्यापवादेन विजातीयकृता भिदा ॥६७८॥ 
नेष्यते तत्प्रकारं ते वक्ष्यामि wy सादरस्‌। 
अहे्गृणविवतंस्य गृणमात्रस्य वस्तुतः ॥६७९॥ 
बिवतंस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वेन दर्शनस्‌। 
अपवाद इति प्राहुरद्वेतब्रह्मदशिनः ॥६८०। 
व्युत्कमेण ततदुतत्तेदरष्व्यं सूक्ष्मबुद्धिभिः | 
प्रतोतस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वं सुयुक्तिमि: ॥६८१॥ 
चतुविघं स्थूलशरोरजातं तद्भोज्यमन्नादि तदाश्रयादि। 
्रह्माण्डमेतत्सकलं स्थविष्ठमीक्षेत पश्चीकृतमूतमात्र्‌॥६८२॥ 
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यत्कायंरूपेण यदीक्ष्यते तत्तन्मात्रमेवात्र विचायंमाणे । 
मृत्कायंभूतं कलशादि सम्यग्विचारितं सन्न मुदो विभिद्यते ॥६८३॥ 


अन्तं हिरचापि मृदेव दुस्यते मृदो न भिन्नं कलशादि किचन । 
ग्रीवादिमद्यत्कलकशषं तदित्थं न वाच्यमेतच्च मृदेव नान्यत्‌ ॥६८४॥ 


स्वरूपतस्तत्कलशादिनाम्ना मृदेव मूढेरभिघीयते ततः। 
नाम्नो हि भेदो न तु वस्तुभेदः प्रदुस्यते तत्र विचार्यमाणे ॥६८५॥ 


तस्माद्धि कार्यं न कदापि भिन्नं स्वकारणादस्ति यतस्ततोऽङ्ग। 
यद्भोतिकं सवंभिदं तथेव तदुभूतमात्रं न ततोऽपि भिन्नस्‌ ॥६८६॥ 


तच्चापि पञ्चीकृतभूतजातं शब्दादिभिः स्वस्वगुणेशच साध॑म्‌ | 
चपूंषि सूक्ष्माणि च सर्वेमेतद्भवत्यपञ्चीकृतभूतमात्रम्‌ ॥६८७॥ 


तदप्यपञ्चीक्ृतभूतजातं रजस्तमःसत्वगुणेश्च सार्घस्‌। 
अव्यक्तमात्रं भवति स्वरूपतः साभासमव्यक्तमिदं स्वयं च ॥६८८॥ 


आधारभूतं यदखंडमाद्यं शुद्ध परं ब्रह्म सदेकख्पंय्‌ | 
सन्मात्रमेवान्त्यथ नो विकल्पः सतः परं केवलमेव वस्तु ॥६८९॥ 


एकश्चन्द्रः सद्वितीयो यथा स्याद्दुषटेदोषादेव पुंसस्तथेकस्‌ | 
ब्रह्मास्त्येतदवुद्धिदोषेण नाना दोषे नष्टे भाति वस्त्वेकमेव ॥६९०.। 


रब्जोः स्वरूपाधिगमे न सपंधी रज्ज्वां विलीना तु यथा तथैव । 
ब्रह्मावगत्या तु जगत्प्रतीतिस्तत्रेव लीना तु सह भ्रमेण ॥६९१॥ 


भ्रान्त्योदितद्वेतमतिप्रशान्त्या सदेकमेवास्ति सदाऽद्वितीयस्‌ | 
ततो विजातीयकृतोःत्र मेदो न विद्यते ब्रह्मणि निविकल्पे ॥६९२॥ 


यदास्त्युपाधिस्तदभिन्न आत्मा तदा सजातीय इवावभाति | 
स्वप्रा्थतस्तस्य मृषात्मकत्वात्तदप्रतीतो स्वयमेव आत्मा । 
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ब्रहोक्यतामेति पृथङ्‌ न भाति ततः सजातीयक्कतो न भेदः ॥६९३॥ 


घटाभावे घटाकाशो महाकाशो यथा तथा। 
उपाध्यभावे त्वाप्मेष स्वयं ब्रह्मेव केवलस्‌,॥६९४॥ 


पूर्ण एव सदाकाशो घटे सत्यप्यसत्यपि। 
नित्यपूर्णस्य नभसो विच्छेदः केन सिध्यति ॥६९५॥ 
अच्छिन्नश्छिन्नवद्धाति पामराणां घटादिना | 
ग्रामक्षेवाद्यवधिभिमिन्नेव वसुधा यथा ॥६९६॥ 
तथेव परमं ब्रह्म महतां च महत्तमस्‌ । 
परिच्छिन्नमिवामाति रन्त्या कल्पितवस्तुना ॥६९७॥ 
तस्मादुब्नह्मात्मनोभेदः कल्पितो न तु वास्तवः। 
अत एव मुहुः श्रुत्याप्येकत्वं प्रतिपाद्यते ॥६९८॥ 
ब्रह्मात्मनोस्तत्वमसीत्यद्वयत्वोपपत्तये || 
प्रत्यक्षादिविरोधेन वाच्ययोर्नोपयुज्यते | 
तत्त्वंपदार्थयोरेक्य॑ लक्ष्ययोरेव सिध्यति ॥६९०॥ 
शिष्यः-- 


स्यात्तत्त्वंपदयो: स्वामिन्न्थः कतिविधो aa: | 
पदयोः को नु वाच्यार्थो लक्ष्याथं उभयोश्च कः ॥७००॥ 


वाच्येकत्वविवक्षायां विरोधः कः प्रतीयते | 
लक्ष्यार्थयोरभिन्नत्वे स॒ कथं विनिवतंते ॥७०१॥ 


एकत्वकथने का वा लक्षणात्रोररीकृता । 
एतत्सव करुणया सम्यक्त्वं प्रतिपादय ॥७०२॥ 
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झीगुरः-- 


श्रुणुष्वाहितो विद्वन्‌ अद्य ते फलितं तपः। 
वाक्यार्थथ्‌ तिमात्रेण सम्यरज्ञानं भविष्यति ॥७०३॥ 


यावन्त तत्त्वम्पदयोरथंः सम्यग्विचायंते । 
तावदेव नृणां बंधो मुत्युसंसारलक्षण: ॥७०४॥ 
अवस्था सञ्चिदानंदाखंडेकरसरूपिणी | 
मोक्षः सिध्यति वाक्यार्थापरोक्षज्ञानतः सतास्‌ ॥७०५॥ 
वाक्याथं एव ज्ञातव्यो मुमुक्षोभंवमुक्तये। 
तस्मादवहितो भूत्वा AY वक्ष्ये समासतः ॥७०६॥ 
अर्था बहुविधाः प्रोक्ता वाक्यानां पण्डितोत्तमैः । 
वाच्यलक्ष्यादिमेदेन प्रस्तुतं श्रयतां त्वया ॥७०७॥ 


वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र विद्यते यत्पदत्रयस्‌। 
तत्रादौ विद्यमानस्य तत्पदस्य निगद्यते ॥७०८॥ 


शाख्रार्थको विदैरथो वाच्यो लक्ष्य इति द्विधा । 
वाच्यार्थं ते प्रवक्ष्यामि पंडितैयं उदीरितः ॥७०९॥ 


समष्टिख्पमञ्ञानं साभासं सत्ववृंहितस्‌। 
वियदादिविराडन्तं स्वकार्येण समन्वितम्‌ ॥७१०॥ 
चेतन्यं तदवच्छिन्नं सत्यज्ञानादिलक्षणस्‌। 
सवंज्ञतवेक्रत्वांतर्यामित्वादिगुणेर्युतस्‌ ॥७११॥ 
जगत्ल्रष्ट्त्वपातृत्वसंहतृ त्वादिधमंकस्‌ । 
सर्वात्मना भासमानं यदमेयं गुणेश्च तत्‌ ॥७१२॥ 
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अव्यक्तमपरं ब्रह्म वाच्यार्थं इति कथ्यते। 
नीलमुत्पलमित्यत्र यथा वाक्यार्थसंगतिः ॥७१३॥ 
तथा तत्त्वमसीत्यन्न नास्ति वाक्‍्याथेसंगति: । 
पटाइयावतंते नील उत्पछेन विशेषितः ॥७१४॥ 
शौक्ल्याद्वयावतंते नीलेनोत्पलं तु विशेषितस्‌ । 
इत्यमन्योन्यमेदस्य व्यावतंकतया तयो: ॥७१५॥ 
विशेषणविशेष्यत्वसंसगंस्येतरस्य वा। 
वाक्यार्थत्वे प्रमाणान्तरविरोधो न विद्यते ॥७१६॥ 
अतः संगच्छते सम्यग्वाक्यार्थो बाधवजितः। 
एवं सत्तवमसीत्यत्र वाक्यार्थो न समंजसः ॥७१७॥ 
तदर्थस्य परोक्षत्वादिविशिष्टचितेरपि । 
त्वमर्थस्यापरोक्षत्वादिविशिष्टचितेरपि ॥७१८॥ 
तथेवान्योन्यमेदस्य व्यावर्तकतया तयो: | 
विदोषणविदेष्यस्य संसर्गस्येतरस्य वा ॥७१९॥ 
वाक्यार्थत्वे विरोधो$स्ति प्रत्यक्षादिकृतस्तत: | 
संगच्छते न वाक्याथंस्तद्विरोधं च वच्मि ते ॥७२०॥ 
सर्वेशत्वस्वतंत्रत्वसव॑ज्ञत्वादिभिगुणे: \ 
सर्वोत्तमः सत्यकामः सत्यसंकल्प ईश्वरः ॥७२१॥ 
तत्पदार्थस्त्वमथंस्तु किचिज्ज्ञो दुःखजीवनः। 
संसार्ययं तद्गतिको जीवः प्राक्ृतलक्षणः ॥७२२॥ 
कथमेकत्वमनयोघंटते विपरीतयोः | 
प्रत्यक्षेण विरोधोऽ्यमुभयोरुपलभ्यते ॥७२३॥ 
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विरुद्धधर्माक्रांतत्वात्परस्परविलक्षणो । 
जीवेशो वल्ितुहिनाविव शब्दाथंतोइईपि च ॥७२४॥ 


प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादित्यैक्ये तयोः परित्यक्ते। 
अ तिवचनविरोधो भवति मतान्स्मृतिवचनविरोधशच ॥७२५॥ 


शृत्याप्येकत्वमनयोस्तात्पर्थेण निगद्यते । 
मुहुस्तत्वमसीत्यस्मादङ्गीकायं MATT: ॥७२६॥ 


वाक्यार्थत्वे विशिष्टस्य संसर्गस्य च वा पुन: । 
अयथार्थंतया सोऽयं वाक्यार्थो न मतः श्रतेः ॥३२७॥ 


अखंडेकरसत्वेन वाक्यार्थः श्रुतिसंमतः। 
स्थूलसुक्ष्मप्रपंचस्य सन्मात्रत्वं पुनः पुन: ॥७२८॥ 


दर्शयित्वा सुषुप्तो तदब्रह्माभिन्नत्वमात्मन: | 
उपपाद्य सदेकत्वं प्रदशयितुमिच्छया ॥७२९॥ 


ऐतदात्म्यमिदं सवंमित्युक्त्येव सदात्मनो: | 
ब्रवीति श्रुतिरेकत्व॑ ब्रह्मणोऽद्वेतसिद्धये ॥७३०॥ 


सति प्रपंचे जीवे वाद्वेतत्वं ब्रह्मणः कुतः | 
अतस्तयो रखंडत्वमेकत्वं श्रू तिसंमतस्‌ ॥७३१॥ 


विष्द्धांशपरित्यागात्मत्यक्षादिने बाधते। 
अविद्धांशग्रहणान्न श्रत्यापि विरुध्यते ॥७३२॥ 


लक्षणा हुयुपगंतव्या ततो वाक्याथंसिद्धये। 
वाच्यार्थानुपपत्त्येव लक्षणाभ्युपगम्यते ॥७३३॥ 


संवंधानुपपत््या च लक्षणेति जगुर्बुधाः | 
गंगायां घोष इत्यादो या जहल्लक्षणा मता ॥७३४॥ 
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न सा तत्त्वमसीत्यत्र वाक्य एषा प्रवतंते। 
गंगाया अपि घोषस्याधाराघेयत्वलक्षणस्‌ ॥७३५॥ 


सर्वो विरुद्धवाक्याथंस्तत्र प्रत्यक्षतस्ततः। 
गंगासंबन्धवत्तीरे लक्षणा संप्रवतंते ॥७३६॥ 


तथा तत्त्वमसीत्यत्र चेतन्येकत्वलक्षणे। 
विवक्षिते तु वाव्यार्थेऽपरोक्षत्वादिलक्षणः ॥७३७॥ 
विरुध्यते भागमात्रो न तु सर्वो विरुध्यते। 
तस्माज्जहुल्लक्षणायाः प्रवृत्तिर्नात्र मुज्यते ॥७३८॥ 
वाच्यार्थस्य तु सवंस्य त्यागे न फलमीक्ष्यते | 
नारिकेलफलस्येव कठिनत्वधिया नृणास्‌ ॥७३९॥ 
गंगापदं यथा स्वार्थं त्यक्त्वा लक्षायते तटस्‌ । 
तत्पदं त्वंपदं वापि त्यक्त्वा स्वार्थं यथाखिलस्‌ ॥७४०॥ 
तदर्थं वा त्वमर्थं वा यदि रक्षयति स्वयस्‌। 
तदा जहल्लक्षणायाः प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥७४१॥ 
न॒छांकनीयमित्यायैज्ञातार्थ न हि लक्षणा। 
तत्पदं त्वंपदं वापि श्रूयते च ध्रतीयते ॥७४२॥ 
तदर्थे च कथं तत्र asada लक्षणा । 
अत्र शोणो धावतीति वाक्यवन्न प्रवतंते ॥७४३॥ 
अजहल्लक्षणा वापि सा जहुल्लक्षणा यथा। 
गुणस्य गमनं लोके विरुद्धं द्रव्यमन्तरा ॥७४४॥ 
मतस्तमपरित्यञ्य तद्गुणाश्रयलक्षणः। 


लक्ष्यादिलकष्यते तत्र लक्षणासो प्रवतंते ॥७४५॥ 
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वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र ब्रह्मात्मेकत्वबोधके । 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविरिष्टचितोद्व॑योः ॥७४६॥ 
एकत्वरूपवाक्यार्थी  विरुद्धांशाविवजंना त्‌ । 
न सिध्यति यतस्तस्मान्नाजहल्लक्षणा मता ॥७४७॥ 
तत्पदं त्वंपदं चापि स्वकीयाथविरोधिनस्‌ | 
अंशं सम्यक्परित्यज्य स्वाविरुद्वांशसंयुतस्‌ ॥७४८॥ 
तदर्थं वा त्वमथं वा सम्यग्लक्षयतः स्वयस्‌ । 
भागलक्षणया साध्यं किमस्तीति न शङ्क्यताम्‌ ७४९॥ 
अविरुद्धं पदार्थान्तरांशं स्वांशं च तत्कथम्‌ | 
एकं पर्द लक्षणया संलक्षयितुमहंति ॥७५०॥ 


पदांतरेण सिद्धायां पदार्थप्रमितो स्वतः। 
तदथंप्रत्ययापेक्षा पुनलंक्षणया कुतः॥७५१॥ 
तस्मात्तत्त्वमसीत्यत्र लक्षणा भागलक्षणा । 
वाक्याथंसत््वाखण्डैकरसतासिद्धये मता ॥७५२॥ 
भागं विरुद्ध संत्यज्याविरोधो लक्ष्यते यदा । 
सा भागलक्षणेत्याहुलक्षणज्ञा विचक्षणाः ॥७५३॥ 


सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं वाषयाथं एव वा । 
देवदत्तेक्यरूपस्ववाक्यार्थानवबोधकस्‌ ॥७५४॥ 


देशक्रालादिवेशिष्रथं विरुढांशं निरस्य च। 
अविरुद्धं देवदत्तदेहमात्रं स्वलक्षणम्‌ ॥७५५॥ 


भागलक्षणया सम्यग्लक्षयत्यनया यथा | 
तथा तत्त्वमसीत्यत्र वाक्य वाक्यार्थ एव वा ॥७५६॥ 
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परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचतोदयो: | 
एकत्वखूपवाक्याथंविरुद्धांशमुपस्थितस्‌ ॥७५७॥ 
परोक्षत्वापरोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिलक्षणस्‌ । 
वुद्धयादिस्थूलपर्यन्तमाविद्यकमनात्मकस्‌ ॥७५८॥ 


परित्यज्य विरुद्वांशं शुद्धचेतन्यलक्षणम्‌ | 
वस्तु केवलसन्मात्रं निर्विकल्प निरंजनस्‌ ॥७५५॥ 


लक्षयत्यनया सम्यरभागलक्षणया ततः। 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सञ्चिदानन्दमद्यस्‌ ॥७६०॥ 


निविशेषं निराभासमतादुशमनीदृशस्‌ | 

बनिर्देक्यमनाद्यन्तमनन्तं शान्तमच्युतस्‌ | 

अप्रतक्यंमविज्ञेयं निर्गुण ब्रह्म शिष्यते ॥७६१॥ 
उपाधिवैशिष्टयक्कतो विरोधो ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या। 
उपाधिवेशिष्टय उदस्यमाने न कश्चिदप्यस्ति विरोध एतयोः ॥७६२॥ 


तयोरुपाधिइब विशिष्टता च तद्धमं भावत्वं च विलक्षणत्वस्‌ | 
भ्रात्या कृतं सर्वमिदं मृषेव स्वप्नार्थवज्जाग्रति नेव सत्यस्‌ ॥७६३॥ 


निद्रासूतशरीरधमंसुखदुःखादिप्रपंचोऽपि वा 

जीवेशादिभिदापि वा न च ऋतं कतुं क्वचिच्छक्यते । 
मायाकल्पितदेशकालजगदीलादिभ्रमस्तादृश 

को मेदोऽस्त्यनयो द्वयोस्तु कमतः सत्योऽन्यतः को भवेत्‌ ॥७६४॥ 


न स्वप्नजाग रणयो TAA ATT 
संदृस्यते कवचिदपि भ्नमजेविकल्पेः। 
यद्दृष्टदर्शनमुखेरत एव मिथ्या 
तथेव हि जागरोऽपि ॥७६५॥ 
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अविद्याकायंतस्तुल्यो द्वावपि स्वप्नजागरी | 
दृष्टदशंनदृश्यादिकल्पनोभयत: समा ॥७६६॥ 


अभाव उभयोः सुप्ती सर्वेरप्यनुभूयते । 
न कडिचदनयोर्भेदस्तस्मान्मिथ्यात्वमहत: ॥७६७॥ 


wren ब्रह्मणि भेदोऽयं सजातीयादिलक्षण: | 
कालत्रयेपि हे विद्वन्‌ वस्तुतो नेव कश्चन ॥७६८॥ 


यत्र नान्यत्पश्यतीति श्रृतिर्वेतं निषेधति | 
कल्पितस्य भ्रमाद्भूम्नि मिथ्यात्वावगमाय तत्‌ ॥७६९॥ 


यतस्ततो ब्रह्म सदाउद्वितीयं विकल्पशून्यं निरुपाधि निर्मलम्‌ | 
निरन्तरानन्दघनं निरीहं निरास्पदं केवलमेकमेव ॥७७०॥ 


नैवास्ति काचन भिदा न गुणप्रतीति- ” 
नों वाकावृत्तिरपि वा न मन:प्रवृत्तिः । 
यत्केवलं परमशान्तमनन्तमाद्य- 
मानन्दमात्रमवभाति सदद्वितीयम्‌ ॥७७१॥ 
यदिदं परमं सत्यं सत्वं सच्चित्सुखात्मकम्‌ | 
अजरामरणं नित्यं सत्यमेतद्वचो मम ॥७७२॥ 


न हित्वं देहोऽसावसुरपिं च वाप्यक्षनिकरो 
मनो वा वृद्धिर्वा क्वचिदपि तथाहंकृतिरपि । 
न चेषां संघातस्त्वमु भवति विद्वन्‌ श्रृणु परं 
यदेतेषां साक्षी स्फुरणममलं तत्त्वमसि हि॥७७३॥ 


यज्जायते वस्तु तदेव वर्घते तदेव मृत्यु समुपेति काले । 
जन्मेव तेनास्ति तथैव मृत्युनरित्येव नित्यस्य विभोरजस्य ॥७७४॥ 
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सर्वेवेदान्त सिद्धान्तसा रसंग्रह: ३२१ 


य एष देहो जनितः स एव समेधते नश्यत कमंयोगात्‌ | 
त्वमेतदीयास्वखिलास्ववस्थास्ववस्थितः साक्ष्यसि बोधमात्रः ॥७७५॥ 


यत्स्वप्रकाशमखिलात्मकमासुषुप्ते- 
रेकात्मनाहमहमित्यवभाति नित्यम्‌ । 
बुद्धेः समस्तविकृतेरविकारि बोद्ध 
यदुब्रह्म तत्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ॥७७६॥ 


स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि कल्पितस्य 
व्योमादिसवंजगतः प्रददाति सत्तास्‌ | 
स्कूति स्वकीयमहसा वितनोति साक्षा- 
द्द्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलवोधमात्रस्‌ ॥७७७॥ 


सम्यबसमाधिनिरतेविमलान्तरंगैः 

साक्षादवेक्ष्य निजतत्त्वमपारसोख्यस्‌ | 
संतुष्यते परमहंसकुलेरजस्र 

यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवळवोघमात्रस्‌ ॥७७८॥ 
अन्तर्बहिः स्वयमखंडितमेकरूप- 

मारोपिता्थंवदुदंचति मूढवुद्धेः। 
मृत्स्नादिवद्विगतविकियमात्मवेद्यं 

यद्‌ब्नह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ॥७७९॥ 


श्त्युक्तमव्ययमनन्तमनादिमध्य- 
मव्यक्तमक्षरमनाश्रयमभ्रमेयस्‌ || 
आनन्दसद्धनमनामयम द्वितीय॑ 
यद्ब्रह्म तत्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ॥७८०॥ 
शरीरतद्योगतदीयधर्माद्यारोपणं श्रान्तिवशात््वयीदस्‌ | 


न वस्तुतः किचिदतस्त्यजस्त्वं Tedd क्वास्ति तवासि पूण: ॥७८१॥ 
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यद्यद्दुष्ट भ्रान्तिमत्या स्वदृष्ट्या 
तत्तत्सम्यग्वस्तुदृष्टया त्वमेव | 
त्वत्तो नान्यद्वस्तु किंचित, लोके 
कस्मादूभीतिस्ते भवेदद्दयस्य ॥७८२॥ 


पश्यतस्त्वहभेवेदं सर्वमित्यात्मनाखिलस्‌ | 

भयं स्याढिदुषः कस्मातस्वस्मान्न भयमिष्यते ॥७८३॥ 
तस्मातत्वमभयं नित्यं केवलानन्दलक्षणस्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं शांतं ब्रह्मोवासि सदाऽद्वयस्‌ ॥७८४।। 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयविहीनं ज्ञातुरभिन्नं ज्ञानमखंडस्‌ | 
ज्ञेयाज्ञेयत्वादिविमुक्त शुद्ध वुद्ध तत्वमसि त्वस्‌ ॥७८५॥ 
अन्तः्रज्ञात्वादिविकल्पेरस्पृष्टं यत्तद्दृशिमात्रस्‌ । 
सत्तामात्रं समरसमेकं शुद्ध बुद्ध तत्त्वमसि त्वस्‌ ॥७८६॥ 
सर्वाकारं सवंमसवं सवंनिषेधावधिभूतं यत्‌ 

सत्यं शाश्‍वतमेकमनंतं शुद्धं वुद्ध तत्वमसि त्वस्‌ ॥७८७॥ 
नित्यानन्दाखण्डेकरसं निष्क्रलम क्रियमस्तविकारस्‌ | 
प्रत्यगभिन्नं परमव्यक्त शुद्ध वुद्ध तत्त्वमसि AY ॥७८८॥ 
त्वं प्रत्यस्ताशेषविशोषं व्योमेवांतवं हिरपि पूर्णस्‌ । 
ब्रह्मानन्दं परमद्वेतं शुद्धं वुद्ध तत्त्वमसि त्वम्‌ ॥७८९॥ 


ब्रह्मेवाहमह ब्रह्म निर्गृणं निविकल्पस्‌। 
इत्येवाखण्डया वृत्त्या तिष्ठ ब्रह्मणि निष्किये ॥७९०॥ 


अखण्डामेवेतां घटितपरमानम्दलहरीं 
परिध्वस्तद्वेतप्रमितिममलां वृत्तिमनिशम्‌ | 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसंग्रहः ३२३ 


अमुञ्चानः स्वात्मन्यनुपमसुखे ब्रह्मणि परे 
रमस्व प्रारव्धं क्षपय सुखवृत्या त्वमनया ॥७९१॥ 
ब्रह्मानन्दरसास्वादतत्परेणेव चेतसा | 
समाधिनिष्ठितो भूत्वा तिष्ठ विद्वन्स मुने ॥७९२॥ 
विष्यः-- 
अखंडाख्या वृत्तिरेषा वाक्याथंश्रू निमात्रत: । 
श्रोतुः संजायते कि वा क्रियान्तरमपेक्षते ॥७९३। 
समाधिः कः कतिविधस्तत्सिद्धेः किमु साधनम्‌ । 
समाधेरन्तरायाः के सवंमेतन्निरूप्यतास्‌ ॥७९४॥ 
ध्योगुरुः-- 
मुख्यगोणादिमेदेन विदयन्तेऽत्राधिक्ारिणः 1 
तेषां प्रज्ञानुसारेणाखण्डा वृत्तिरदेष्यते ॥७९५॥ 


श्रद्धाभक्तिपुरःसरेण विहितनेवेश्‍वर॑ कमंणा 
संतोष्याजिततत्प्रसादमहिमा जन्मान्तरेष्वेव य: | 
नित्यानित्यविवेकतीब्रविरतिन्यासादिभिः साधनै- 
युक्त: सः श्रवणे सतामभिमतो मुख्याधिकारी द्विज: ॥७२६॥ 


अध्यारोपापवादक्रममनुसरता देशिकेनात्र Fer 
वाक्याथँ वोध्यमाने सति सपदि सतः शुद्धवुद्धेरमुष्य | 
'नित्यानन्दाद्वितीयं निरुपममलं यत्परं तत्त्वमेकं 
तद्ब्रह्मवाहमस्मीत्युदयति परमाखण्डताकारवृत्तिः ॥७९७॥ 
अखण्डाकारवृत्तिः सा चिदाभाससमन्विता । 
आत्माभिन्नं पर्‌ ब्रह्म विषयीकृत्य केवल ॥७९८॥ 


वाघते तद्गताज्ञानं यदावरणलक्षणस्‌ | 
अखण्डाकारया वृत्या लज्ञाने बाधिते सति ॥७९९॥ 
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तत्कायँ सकलं तेन समं भवति वाधितम्‌। 
तन्तुदाहे तु तत्कार्यंपटदाहो यथा तथा ॥८००॥ 


तस्य कार्यतया जीववृत्तिमंवति बाधिता। 
उपप्रभा यथा सूयं प्रकाशयितुमक्षमा ॥८०१॥' 
तद्वदेव चिदाभासचेतन्यं वृत्तिसंस्थितस्‌ । 
स्वप्रकाशं परं ब्रह्म प्रकाशयितुमक्षमस्‌॥८०२॥ 
प्रचंडातपमध्यस्थदीपवन्नष्टदीधितिः । 
तत्तेजसाभिभूत॑ सल्लीनोपाधितया ततः॥८०३॥॥ 


बिबभूतपरबह्वामात्रै भवति केवलस्‌। 
यथापनीते त्वादर्श प्रतिबिबमुखं स्वयम्‌ ॥८०४॥२ 


मुखमात्रं भवेत्तद्ददेतच्चोपाधिसंक्षयात्‌ । 
घटाज्ञाने यथा वृत्त्या व्याप्तया वाधिते सति ॥८०५॥- 
घटं विस्फुरयत्येष चिदाभासः स्वतेजसा। 
न तथा स्वप्रभे ब्रह्मण्यामास उपयुज्यते ॥८०६॥. 
अत एव मतं वृत्तिव्याप्यत्वं वस्तुनः सतास्‌। 
न फळव्याप्यता तेन न विरोधः परस्परम्‌ ॥८०७॥, 


श्रृत्योदितस्ततो ब्रह्म ज्ञेयं वुद्धयेव सूक्ष्मया । 
प्रज्ञामान्यं भवेद्येषां तेषां न श्रुतिमात्रतः ॥८०८॥' 


स्वादखंडाकारवृत्तिविना तु मननादिना। 
्रवणात्मननाद्धथानात्तात्पर्येण निरंतरस्‌ ॥८०९॥, 


बुद्धेः सूक्ष्मत्वमायाति ततो वस्तूपलभ्यते। 
मंदप्रज्ञावता तस्मात्करणीयं पुनः पुनः ॥८१०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः ३२५ 


श्रवणं मननं ध्यानं सम्यरवस्तुपलब्धये | 
-सवंवेदान्तवावयानां षड्भिरिगेः सदद्वये ॥८११॥ 
परे ब्रह्मणि तात्पर्यनिश्चयं श्रवणं विदुः। 
-शरतस्येवाद्वितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः ॥८१२॥ 
-चेदान्तवाक्यानुगुणयुक्तिभिस्त्वनुचितनस्‌ 1 
मननं तच्छरुतार्थस्य साक्षात्करणकारणस्‌ ॥८१३॥ 
'विजातीयशरीरादिप्रत्ययत्यागपूवंकस्‌ । 


सजातीयात्मवृत्तीनां प्रवाहकरणं यथा । 
-तैलधारावदच्छिन्नवृत्या तद्धयानमिष्यते ॥८१४॥ 


तावत्कालं प्रयत्नेन कतंव्यं श्रवणं सदा | 
प्रमाणसंशयो यावत्स्वबुद्धेनं निवतंते ॥८१५॥ 


प्रमेयसंशयो यावत्तावत्तु श्रृतियुक्तिभिः। 
आत्मयाथाथ्य॑निदिचत्त्ये कर्तव्यं मननं मुहुः॥८१६॥ 


विपरीतात्मधीर्यावन्न विनश्यति चेतसि । 
तावन्निरन्तरं घ्यानं कतंव्यं मोक्षमिच्छता ॥८१७॥ 


यावन्त तर्केण निरासितोऽपि दुश्यप्रपंचस्त्वपरोक्षबोधात्‌। 
{विलीयते तावदमुष्य भिक्षोर्ध्यानादि सम्यवक्ररणीयमेव ॥८१८॥ 


सविकल्पो निर्विकल्प इति द्वेधा निगद्यते। 
समाधिः सविकल्पस्य लक्षणं वच्मि तच्छुणु ॥८१९॥ 


ज्ञात्राद्यविलूयेनेव ज्ञेये ब्रह्माण केवले | 
तदाकाराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थितिः ॥८२०॥ 
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सद्धिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः । 
मृद एवावभानेऽपि मृण्मयद्विपभावनत्‌ ॥८२१॥' 
सन्मात्रवस्तुभानेऽपि त्रिपुटी भाति सन्मयी | 
समाधिरत एवायं सविकल्प इतीयंते॥८२२॥। 
ज्ञात्रादिभावमुत्सुज्य ज्ञेयमात्रस्थितिदृंढा | 
मनसो निर्विकल्प: स्यात्समाधिर्योगसंज्ञितः ॥८२३॥। 
जले निक्िप्तलवणं जलमात्रतया स्थितस्‌। 
Te न भाति कि न्वंभ एकमेवावभासते ॥८२४॥ 
यथा तथेव सा वृत्तिब्रंह्ममात्रतया स्थिता। 
पृथङ्‌ न भाति ब्रह्मोवाद्वितीयमवभासते ॥८२५॥ 
ज्ञात्रादिकल्पनाभावान्मतोऽयं निविकल्पकः। 
वृत्ते सद्भाववाधाभ्यामुभयोभेंद इष्यते ॥८२६॥- 


` समाधिसुप्त्योर्शानं चाज्ञानं सुप्त्यात्र नेष्यते । 


सविकल्पो निविकल्पः समाधिद्वविमौ हृदि ॥८२७॥ 


- मुमुक्षोयंत्नतः कार्यो विपरीतनिवृत्तये। 


कृतेऽस्मिन्विपरीताया भावनाया निवर्तनस्‌ ॥८२८॥' 
ज्ञानस्यप्रतिबद्धत्वं सदानन्दश्च सिध्यति। 
दुझ्यानुविद्धः शब्दानुविद्धश्चेति द्विधा मतः ॥८२९॥: 
सविकल्पस्तयोयंत्तल्लक्षणं वच्मि तच्छृणु। 
कामादिप्र्ययेदुंश्येः संसर्गो यत्र दृश्यते ॥८३०॥ 
सोऽयं दुर्यानुविद्धः स्यात्समाधिः सविकल्पकः | 
अहु ममेदमित्यादिकामक्रोधादिवृत्तयः ॥८३१।+ 
दृश्यन्ते येन संदृष्टा दुश्याः स्युरहमादयः। 
कामादिस्वंवृत्तीनां द्रष्टारमविकारिणम्‌ ॥८३२।॥ 
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सवं वेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३२७ 


साक्षिणं स्वै विजानीयाद्यस्ताः पस्यति निष्किय: । 

कामादीनामहं साक्षी दुश्यन्ते ते मया ततः ॥८३३॥ 

इति साक्षितयात्मानं जानात्यात्मनि साक्षिणम्‌ | 

दृश्यं कामादि सकलं स्दातमन्येव विलापयेत्‌ ॥८३४॥ 
नाहं देहो नाप्यपूर्नाक्षवर्गो नाहंकरो नो मनो नापि बुद्धिः। 
अन्तस्तेषां चापि तद्विक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥८३५॥ 


वाचः साक्षी प्राणवृत्तश्च साक्षी बुद्धेः साक्षी बुद्िवृत्तेश्च साक्षी | 
चक्षुः श्रोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि॥८३६॥ 


नाहं स्थूलो नापि gat न दीर्घो 
नाहं बालो नो gat नापि qe! 
नाहं काणो नापि मूको न षंढः 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि॥८३७॥ 


नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हुन्ता 
नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता | 
नाहं भोक्ता नो सुखी नेव दुःखी ; 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि।८३८॥ ` 
नाहं योगी नो वियोगी न रागी 
नाहं क्रोधी नेव कामी न लोमी। 
नाहं वद्धो नापि युक्तो न मुक्तः 
साक्षी नित्यः ध्रत्यगेवाहमस्मि॥८३९॥ 
नान्तःप्रज्ञो नो बहिःप्रज्ञको वा 
नेव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एष: । 
नाहं श्रोता नापि मन्ता न बोद्धा 
साक्षी नित्यः प्रत्मगेवाहमस्मि।८४०॥ 
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न मेऽस्ति देहेद्रियबुद्धियोगो न पुण्यलेशोऽपि न पापलेषः | 
क्षुधापिपासादिषडूमिदूरः सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः eve 
अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी 
अप्राण एवास्म्यमना ह्यवुद्धिः। 
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिमलोऽस्मि 
सदेऋरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥८४२॥ 
इति स्वमात्मानमवेक्षमाणः ध्रतोतदृश्यं प्रविलापयन्सदा । 
जहाति विद्वान्विपरीतभावं स्वाभाविकं भ्रांतिवशात्रतीतम्‌ ॥८४३॥ 
विपरीतात्मतास्फूनिरेव मुक्तिरितीयंते | 
सदासमाहितस्येव dar सिध्यति नान्यथा ॥८४४॥ 
न वेषभाषाभिरमुष्य मुक्तिर्या केवलाखंडचिदात्मना स्थितिः । 
तत्सिद्धये स्वात्मनि सवदा स्थितो जह्यादहन्तां ममतामुपाधी ॥८४५॥ 
स्वात्मतत्त्वं समालम्ब्य कुर्यात्परकृतिनाशनस्‌ | 
तेनेव मुक्तो भवति नान्यथा कमंकोटिभिः ॥८४६॥ 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षोणेः छुशेज॑न्ममृत्युप्रहाणि: | 
इत्येवेषा वेदिकी वागब्रवीति क्ळेशक्षत्यां जन्ममृत्युप्रहाणिस्‌ ॥८४७॥ 
भूद जन्माद्यप्रक्तिविमुक्ति: क्ळेशक्षत्यां भाति जन्माद्यभावः। 
क्लेशक्षत्या हेतुरात्मेकनिष्ठा तस्मत्कार्या ह्यात्मनिष्ठा मुमुक्षो॥८४८॥ 
क्लेशाः स्युर्वासना एव ज॑तोजन्मादिकारणस्‌ | 
ज्ञाननिष्ठार्नना दाहे तासां नो जन्महेतुता ॥८४९॥ 
वोजान्यग्निप्रदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
ज्ञानदवग्धैस्तथा क्लेशेनरिमा संपद्यते पुनः ॥८५०॥ 
तस्मान्मुमुक्षोः कतंव्या ज्ञाननिष्ठा sacra: | 
- निःशेषवासनाक्षत्ये विपरीतनिवृत्तये ॥८५१॥ 
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ज्ञाननिष्ठातत्परस्य नेव कर्मोपयुज्यते । 
कमंणो ज्ञाननिष्ठाया न सिध्यति सहस्थितिः ॥८५२॥ 
परस्परविरुद्त्वात्तयोभिन्नस्वभावयोः । 
कतुंत्वमावनापूवं कमं ज्ञानं विलक्षणस्‌ ॥८५३॥ 
देहात्मवुद्धेविच्छित्त्ये ज्ञानं कर्म विवृद्धये। 
अज्ञानमूलक कमं ज्ञानं तूभयनाशकस्‌॥८५४॥ 
ज्ञानेन कमंणो योगः कथं सिध्यति वैरिणा। 
सहयोगो न घटते यथा तिमिरतेजसोः॥८५५॥ 
निमेषोन्मेषयोर्वापि तथेव ज्ञानकमंणोः। 
प्रतीची पश्यतः पुंसां कुतः प्राचीविलोकनस्‌ । 
प्रत्यक्रवणचित्तस्य कुतः कर्मणि योग्यता ॥८५६॥ 

ज्ञानेकनिष्ठानिरतस्य भिक्षोर्नेवावकाशोऽस्ति हि कमंतन्त्रे । 

न्तदेव कर्मास्य तदेव संध्या तदेव सवै न ततोऽन्यदस्ति licwoll 
बुद्धिकल्पितमारिन्यक्षालनं स्नानामात्मनः। 
तेनेव शुद्धिरेतस्य न मृदा न जलेन च॥८५८॥ 
स्वस्वख्पे मनःस्थानमनुष्ठानं तदिष्यते । 
करणत्रयसाष्यं यत्तन्मृषा तदसत्यतः॥८५९॥ 
विनिषिष्याखिछं दुर्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः | 
सा संध्या तदनुष्ठानं तद्दानं तदि भोजनस्‌ ॥८६०॥ 
विज्ञातपरमार्थानां शुद्धसत्त्वात्मनां सतास्‌। 
यतीनां किमनुष्ठानं स्वानुसंधि विना परस्‌ ॥८६१॥ 
तस्मात्क्ियान्तरं त्यक्त्वा ज्ञाननिष्ठापरो यतिः | 
सदात्मनिष्ठया तिषेन्नश्चरस्तत्परायणः ॥८६२॥ 
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कतंव्यं स्वोचितं कमं योगमारोदुमिच्छता । 
आरोहणं कुवंतस्तु कमं नारोहणं मतम्‌ ॥८६३॥ 
योगं समारोहति यो मुमुक्षुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ | 
क्रियान्तरासक्तमनाः पतत्यसौ तालद्रुमारोहणकतुंवद्ध्ुवस्‌ ॥८६४।॥ 
योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य घीमतः। 
नास्त्येव हि वहिदुंष्टिः का कथा तत्र कमंणास्‌। 
दुश्यानुविद्धः कथितः समाधिः सविकल्पकः ॥८६५॥ 
शुद्धोऽहं वृद्धोऽहं प्रत्यग्रपेण नित्यसिद्धोऽहस्‌ । 
शान्तोऽहमनन्तोऽहं सततपरानन्दसिघुरेवाहम्‌ ॥८६६॥ 
आद्योऽहमनाद्योऽहं वाङ्मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽहस्‌ | 
निगमवचोवेद्योऽइमनवद्याखंडवोधरूपोऽहस्‌ ॥८६७॥ 


विदिताविदितान्योऽहं मायातत्कार्यलेशशून्योऽहस्‌ | 
केवलदृगात्मकोऽहं संविन्मात्रः सङ्कद्विभातोऽहस्‌ ॥८६८।॥ 
अपरोऽहमनपरोऽहं बहिरंतश्चापि पुणं एवाहस्‌ | 
मजरोऽहृमक्षरोऽहं नित्यानंदोऽहृमद्वितायोऽहम्‌ ॥८६९॥ 
प्रत्यगभिन्नमखंडं सत्यज्ञानादिलक्षणं शुद्धस्‌ 
शुत्यवगम्यं तथ्यं ब्रह्मोवाहं परं ज्योतिः ॥८७०॥ 
एवं सम्मात्रगाहिन्या वृत्त्या तन्मात्रगाहके: । 
शब्दे: समपितं वस्तु भावयेन्निश्वलो यतिः ॥८७१॥॥ 
कामादिदुश्यप्रविलापपूर्वकं शुद्धोऽहमित्यादिकशब्दमिश्रः। 
दुश्येव निष्ठस्य य एष भावः शब्दानुविद्धः कथितः समाधिः ॥८७२॥ 


दुश्यस्यापि च साक्षित्वात्समुल्लेखनमात्मनि | 
निवतंकमनोवस्था निर्विकल्प इतीर्यते ॥८७३॥ 
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सविकल्पसमार्धि यो दीघंकालं निरंतरम्‌ । 
संस्कारपूर्वकं कुर्यान्निविकल्पोऽस्य सिध्यति ॥८७४॥ 
निविकल्पकसमाधिनि्या तिष्ठतो भवति नित्यता ध्रुवस्‌ | 
उद्धवाद्यपगतिनिरगंला नित्यनिश्वलनिरंतनिवुति: ॥८७५॥ 
विद्वानहमिद्मिति वा किचिद्वाह्माभ्यंतरवेदनशून्यः | 
स्वानन्दामृतसिघुनिमर्नस्तूष्णीमास्ते कर्चिदनन्यः ॥८७६॥ 
निविकल्पं परं ब्रह्म यत्तस्मिन्नेव निष्ठिताः। 
एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बहिदुंशास्‌ ॥८७७॥ 
यथा समाधित्रितयं यत्नेन क्रियते हृदि। 
तथेव बाह्यदेशेऽपि कायं द्वेतनिवृत्तये॥८७८॥ 
तत्मकार॑ प्रवक्ष्यामि निशामय समासतः। 
अधिष्ठानं परं ब्रह्म सञ्चिदानम्दलक्षणस्‌ ॥८७९॥ 
तत्राध्यस्तमिदं भाति नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
सत्त्वं चित्त्वं तथानन्दरूपं यद्‌ब्नह्मणस्त्रयस्‌ ॥८८०॥ 
अध्यस्तजगतो रूपं नामखूपमिदं द्वयस्‌ । 
एतानि सञ्चिदानन्दनामरूपाणि पञ्च च ॥८८१॥ 
एकोकृत्योच्यते मूर्खैरिदं विश्वमिति भ्रमात । 
शेत्यं श्वेतं रसं द्राव्यं तरंग इत नाम Tce 
एकीकृत्य तरंगोऽ्यमिति निर्दिव्यते यथा। 
आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः ॥८८३॥. 
स्वरूपमाश्रग्रहणं समाधिर्बाह्य आदिमः। 
सञ्चिदानन्दस्वरूपस्य सकाझाद्‌ब्रह्मणो यतिः ॥८८४॥ 
नामरूपे पृथक्कृत्वा ब्रह्माण्येव विलापयन्‌। 
अधिष्ठानं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयस्‌। 
यत्तदेवाहमित्येव निश्चितात्मा भवेद्धुवस्‌ ॥८८५॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


BR वेदान्तसंदर्भ 
इयं yt सन्नापि तोयं न तेजो 
न वायुने खं नापि तत्कायेजातस्‌ | 


यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्ध 
सदेकं परं सत्तदेवाहुमस्मि॥८८६९॥ 


न शब्दो न रूपं न च स्पशंको वा 

तथा नो रसो नापि गन्धो न चान्यः। 
यदेषामधिष्ठान भूतं विशुद्ध 

सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८७॥ 


न सदुद्रव्यजातं गुणा न क्रिया वा 
न जातिविशेषो न चान्यः कदापि । 
यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८८॥ 
न देहो न चाक्षाणि न प्राणवायु- 
मनो नापि बुद्धिनं चित्तं weet! 
यदेषामधिष्ठानमूतं विशुद्ध 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८९॥ 
न देशो न कालो न दिरवापि सत्स्या- 
न्न वस्त्वंतरं स्थूलसुक्ष्मादिरूपस्‌ । 
यदेषामधिष्ठान भूतं विशुद्ध 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८९०॥ 
-एतद्दुश्यं नाभरूपात्मकं योऽधिष्ठानं तद्ब्रह्म सत्यं सदेति । 
र्‍गच्छंस्तिष्ठन्वा शयानोऽपि नित्यं कुर्यादिद्वान्बाह्यदुश्यानु विद्यमु ॥८९१॥ 
अध्यस्तनामरूपादिप्रविळापेन freq | 
wed परमानन्दं ब्रह्मेवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९२॥ 
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निर्विकारं निराकारं निरञ्जनमनामयम्‌ | 
आद्यन्तरहितं पूर्ण ब्रह्मेवाहं न संशयः॥८९३॥ 
निष्कलंकं निरातंकं त्रिविधच्छेदवजितस्‌ । 
आनंदमक्षरं मुक्तं ब्रह्म॑वास्मीति भावयेत्‌ ॥८९४॥ 
निर्विशेषं निराभासं नित्यमुक्तमविक्रियस्‌ । 
प्रज्ञानेकरस सत्यं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९५॥ 
qd बुद्धं तत्त्वसिद्धं परं प्रत्यगखंडितस्‌। 
स्वभ्रकादां पराकाशं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९६॥. 
सुसूक्ममस्तितामात्रं निर्विकल्प महृत्तमस्‌। 
केवळं परमाद्वैतं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९७॥ 
इत्येवं नि्जिकारादिशन्दमात्रसमपितम्‌ | 
ध्यायतः केवलं वस्तु लक्ष्ये चित्तं प्रतिष्ठति ॥८९८॥।. 
ब्रह्मानन्दरसावेशादेकोभूय तदात्मना | 
qeat निश्चलावस्था स॒ समाधिरकल्पकः ॥८९९॥. 


उत्याने वाप्यनुत्यानेऽप्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः | 
समाधिषटूकं कुर्वीत सवंदा प्रयतो यतिः ॥९००॥. 
विपरीताथंधीर्यावक्न निंःशेष निवतंते। 
स्वख्पस्फुरणं यावन्न प्रसिध्यत्यनिगंलस्‌। 
तावत्समाधिषट्केन नयेत्कालं निरंतरम्‌ ॥९०१ 
न प्रमादोऽत्र कतंव्यो विदूषा मोक्षमिच्छता। - 
प्रमादे जुम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा ॥९०२॥ 
स्वानुभूति परित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः | 
स्वानुभूतो प्रमादो यः स मृत्युनँ यमः सतास्‌ ॥९० ३७ 
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अस्मिन्समाघौ कुरुते प्रयासं यस्तस्य नेत्रास्ति पुनविकल्पः। 
सर्वात्मभावोऽप्यमुनेव सिध्येत्सर्वात्ममावः खलु केवलत्वस्‌ ॥९०४॥ 
सर्वात्मभावो विदुषो ब्रह्मविद्याफलं विदुः । 
जीवन्मुक्तस्य तस्येव स्वानंदानुभवः फलस्‌ ॥९०५॥ 
योऽहंममेत्याद्यसदात्मगाहरो ग्रन्थिळंयं याति स वासनामय: | 
समाधिना नश्यति कमंबंधो ब्रह्मात्मवोघोऽप्रतिवन्ध इष्यते ॥९०६॥ 
एव निष्कंटकः पंथा मुकेब्रह्मात्मना स्थितेः। 
शुद्धात्मनां मुमुक्षूणां यत्सदेकत्वदर्शनस्‌ ॥९०९॥ 
तस्मात्वं चाप्यप्रमत्तः समाबीन्कृत्वा ग्रंथि साघु निर्दह्य युक्त: । 
fret ब्रह्मानन्दपोयूबसिन्थो मज्ञश्कोडन्मोदमानो रमस्व ॥९०८॥ 
निपिकल्यसमाघिर्पो वृत्तिर्नेश्वल्यलक्षणा | 
तमेव योग इत्याहुर्योगशा्नार्थकोविदाः ॥९०९॥ 
अष्टावङ्ानि योगस्य यमो नियम आसनस्‌। ` 
प्राणायामस्तथा प्रत्याहारश्वापि च धारणा ॥९१०। 
घ्यानं समाधिरित्येष निगदन्ति मनीषिणः। 
सर्व ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः ॥९११॥ 
यमोध्यमिति संप्रोक्तोऽम्यसनीयो मुहुमुहुः | 
सजातीयप्रवाहकश्च बिजातीयति रस्कृतिः ॥९१२॥ 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रिते qa: 1 
सुखेनेव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्‌ ॥९१३॥ 
आसनं तद्विजानीयादितरत्सुखनाशनम्‌ | 
चित्तादिसवंभावेषु ब्रह्म्वेनेव भावनात्‌ ॥९१४॥ 
निरोधः सवंवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते । 
निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ॥९१५॥ 
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ब्रह्मवास्मीति या वृत्तिः पूरको वामुरीरितः। 
ततस्तदुवृत्तिनेश्चल्यं कुंभकः प्राणसंयमः॥९१६॥ 
अथं चापि प्रवृद्धानामज्ञानां प्राणपीडतम्‌ | 
विषयेष्वात्मतां त्यवत्या मनसश्चिति मज्जनस्‌ ॥९१७॥ 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो rage 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ ॥९१८॥ 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता । 
ब्रह्मेवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ॥९१९॥ 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी | 
निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥९२०॥ 
वृत्तिविस्मरणं . सम्यक्‍्समाघिर्घ्यानसंज्ञिक: | 
समाघो क्रियमाणे तु विघ्ना ह्यायान्ति वे बलात्‌ ॥९२१॥ 
अनुसंबानराहित्यमालस्यं भोगलालसस्‌ । 
भयं तमश्च विक्षेपस्तेजःस्पंदश्च शून्यता ॥९२२॥ 
एवं यहिघ्नबाहुल्यं त्याज्यं तद्ब्रह्मविञ्जनेः। 
विघ्नानेतान्परित्यवत्वा प्रमादरहितो वशी। 
समाधिनिष्ठया ब्रह्म॒ साक्षाद्वितुमहंसि॥९२३॥ 
इति गुरुवचनाच्छुतिप्रमाणा- 

त्परमवगम्य स्वतत्त्वमात्मयुकत्या | 
प्ररामितकरणः सर्माहतात्मा 

कचिदचलाङ्कतिरात्मनि्ठितोऽभूत्‌ ॥९२४॥ 
बहुकालं समाधाय स्वस्वख्पे तु मानसस्‌। 
उत्याय परमानन्दाद्गुरुमे्य पुनमुंदा। 
sagas धीमान्सगद्गदमुवाच ह॥९२५॥ 
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नमो नमस्ते गुरवे नित्यानन्दस्वरूपिणे। 
मुक्तसङ्गाय शान्ताय त्यक्ताहंताय ते नमः ॥९२६॥ 
दयाधाम्ने नमो भूम्ने महिम्नः पारमस्य ते | 
नैवास्ति यत्कटाक्षेण ब्रह्मोवाभवमद्वयस्‌ ॥९२७॥ 
कि करोमि क गच्छामि कि गृहामि त्यजामि किस्‌ | 
यन्मया पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा ॥९२८॥ 
मयि सुखवोधपयोधो महति ब्रह्माण्डवृद्वृदसहस्नस्‌। 
सायामयेन मरुता भूत्वा भूत्वा पुनस्तिरोधत्ते ॥९२९॥ 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहमात्माहं त्वदनुग्रहात्‌ | 
पूर्णोऽहमनवद्योऽहं केवलोऽहं च सद्गुरो ॥९३०॥ 
अकर्ताहमभोक्ताहंमविकारोऽहमक्रियः | 
आनंदघन एवाहमसंगोह॑ सदाशिवः ॥९३१॥ 
त्वक्टाक्षवरचान्द्रचन्द्रिकापातघूत भवतापज: श्रम: । 
प्रापववानहमखंडवेभवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात्‌ ॥९३२॥ 
छायया स्पृष्टमुष्ण वा शोतं वा दुष्ट सुष्ठ वा। 
न स्पृशत्येव यस्किचित्पुरुषं तद्विलक्षणस्‌ ॥९३३॥ 
न साक्षिणं साक्यघर्मा न स्पृशन्ति विलक्षणस्‌ | 
अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥९३४॥ 
रवेयंथा कमंणि साक्षिमावो वल्लेयंथा वायसि दाहकत्वम्‌ | 
रज्जोर्यथारोपितवस्तुसंगस्तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥९३५॥ 
इत्युक्त्वा स गुरं स्तुत्वा प्रश्रयेण कृतानतिः। 
मुमुक्षो रुपकाराय प्रष्ठव्यांशमपृच्छत ॥९३६॥ 
जीवन्मुक्तस्य भगवन्ननुभूतेश्य॒ लक्षणस्‌। 
विदेहमुक्तत्य च मे कृपया ब्रूहि तत्त्वत: ॥९३७॥ 
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wet तुभ्यं ज्ञानभूमिकाया लक्षणमादितः | 
ज्ञाने यस्मिस्त्वया ad ज्ञात स्यात्पृष्टमद्य यत्‌ ॥९३८॥ 


ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥९३९॥ 
सत्त्वापत्तश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका | 
पदार्थाभावना षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्मृता ॥९४णा 
स्थितः कि मूढ एवास्मि परेक्योऽह शाख्रमज्जने: | 
वेराग्यपुवंमिच्छेति शुभेच्छा चोच्यते Fa: ॥९४१॥ 
शास्त्रसज्जनसंपकंवेराग्याभ्यासपुवंकस्‌ । 
सदाचारपवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥९४२॥ 
विचारणणुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वरक्तता । 
यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥९४३॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेश्थंविरतेवंशात्‌ 1 
सत्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥९४४॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगंफला तु या। 
ख्ढसत्त्वचमत्कारा  प्रोक्ता$ःसंसक्तिनामिका ॥९४५॥ 
भूमिकापंचकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशस्‌। 
आशभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥९४६।) 
परप्रयुक्तेन चिरश्रयत्नेनावबोधनस्‌ | 
पदार्थाभावना नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥९४७॥ 
षड्भूमिकाचिराभ्यासाद्भेदस्यानुपलंभनात्‌ ! 
यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥९४८॥ 
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इदं ममेति सर्वेषु दुश्यभावेष्वभावना | 
जाग्रज्ाग्रदिति प्राहुमंहान्तो ब्रह्मवित्तमाः ॥९४९॥ 
विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि दुश्यपरम्पराम्‌। 
नामरूपपरित्यागो जाग्रत्स्वप्नः समीर्यते ॥९५०॥ 
परिपूर्णचिदाकामे मथि बोधात्मतां विना। 
न फकिचिदम्बदस्तीति जाग्रत्सुसिः समीर्यते ॥९५१॥ 
मूलाज्ञानविनाशेन कारणाभासचेक्षितैः | 
बन्धो न मेऽतिस्वल्पोऽपि स्वप्नजाग्रदितीर्यते ॥९५२॥ 
कारणाज्ञाननाशाद्यदद्रधूदशंनदृश्यता \ 
न कार्यमस्ति तञ्ज्ञानं स्वप्नस्वप्नः समीर्यते ॥९५३॥ 
अतिसुक्ष्मविमर्शेन स्वघोवृत्तिरचंचला । 
विलीयते यदा बोधे स्वप्नसु्िरितीयंते ॥९५४॥ 
चिन्मयाकारमतयो धीवृत्तिप्रसरेगंतः | 
आनंदानुभवो विद्वत्‌ सुसिजाग्रदिततीर्यते॥९५५॥ 
वृत्तो चिरानुभूतान्तरानन्दानुभवस्थिती | 
समात्मतां यो यात्येष सुप्तिस्वप्न इतीयंते ॥९५६॥ 
दृश्यधीवृत्तिरेतस्य केत्रलीभावभावना | 
परं बोधेक्रतावाप्तिः सुप्तिसुप्तिरितीयंते ९५७॥ 
परब्रह्मवदाभाति निविकारेकरूपिणो | 
सर्वावस्थासु धारेका तुर्याख्या परिकोतिता ॥९५८॥ 
इत्यवस्थासमुल्लासं विमुशन्मुच्यते सुखी । 
शुभेच्छादित्रयं भूमिभेदामेदयुतं स्मृतम्‌ ॥९९॥ 
यथावद्भेदबुदधथेदं जगज्जाग्रदितीयंते | 
अद्वेते स्थेर्यमायाते द्वेते च प्रशमं गते॥९६०॥ 
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“पदयन्ति स्वप्नवल्लोकं तुयभूमिसुयोगतः। 
"पंचमी भूमिमारुह्म सुषुप्तिपदनामिकास्‌ ॥९६१॥ 
'शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठेद्वेतमात्रके । 
अन्तमुंखतया नित्यं षष्ठी भूमिमुपाश्चितः ॥९६२॥ 
*परिश्रान्ततया गाढनिद्रालुरिव लक्ष्यते। 
ुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासन: ॥९६३॥ 
तुर्यावस्थां सप्तभूर्मि क्रमात्माप्नोति योगिराट्‌ | 
“विदेहमुक्तिरेवात्र तुर्यातीतदशोच्यते ॥९६४॥ 
aq नासन्न सच्चापि नाहं नाप्यनहक्कति: | 
-केवलं क्षोणमनन आस्तेऽदवेतेऽतिनिभंयः ॥९६५॥ 
-अंतःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्वरे। 
-अंतःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवाणंवे ॥९६६॥ 
-यथास्थितमिदं सवं व्यवहारवतोऽपि च। 
अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९६७॥ 
-नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखे मनःप्रभा। 
-यथाप्राप्तस्थितियंस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९६८॥ 
-यो जागति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते। 
-यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ।.९६९॥ 
-रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 
-योऽन्तव्योमवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७०॥ 


“यस्य नाहँकुतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते | 
कु्ंतोऽकुवंतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७१॥ 

-यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 

-परार्थष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७२॥ 
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हवतर्वाजितचिन्मात्रे पदे परमपावने। 
अक्षुब्धत्तविश्चान्तः स जीवन्मुक्तं उच्यते ॥९७२॥! 
इदं जगदयं सोऽयं दृश्यजातमवास्तवस्‌। 
यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७४॥' 
चिदात्माहं परात्माहं निगुणोऽहं परात्परः। 
आस्ममात्रेण यस्तिष्ठेत्स जोवन्मुक्त उच्यते ॥९७५,॥ 
देहत्रयातिरिकोऽहं शुद्चेतन्यमस्म्यहस्‌ | 
ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते USC: 
यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः | 
परमानन्दपूर्णो यः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७७॥' 
अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चय: । 
चिदहं feed चेति स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७८॥. 
जीवन्मुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
विशत्यदेहमुक्तित्वं पवनोऽस्पंदतामिव ॥९७९॥ 
ततस्तत्सम्बभूवासौ यद्गिरामप्यगोचरस्‌। 
यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥९८०॥, 
विज्ञानं विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकम्‌ | 
पुरुषः सांस्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ ॥९८१॥ 


शिवः शेवागमस्थानां काल: कालेकवादिनास्‌ । 
तत्सर्वशास्त्रसिद्धान्तं यत्स्ंहृदयानुगस्‌ । 
यत्सवं संगं वस्तु तत्तत्त्वं तदसो स्थितः ॥९८१॥. 
ब्रह्मेवाहं चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते। 
चिन्मात्रेव यस्तिप्ठेद्देदेशो मुक्त एव सः॥९८३॥ 
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यस्य प्रपंचभानं न ब्रह्माकारमपीह न। 
'अतीतातीतभावो यो विदेहो मुक्त एव सः ॥९८४॥ 
चित्तवृत्तेरतीतो यश्चित्तवृत््यावभासकः। 
चित्तवृत्तिविहीनो यो विदेहो मुक्त एव स: ॥९८५॥ 
जीवात्मेति परात्मेति सर्वंचिन्ताविवजितः। 
-सवंसंकल्पहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः॥९८६॥ 
-ओंकारवाच्यहीनात्मा सर्ववाच्यविवजितः। 
-अवस्थात्रयहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः॥९८७॥ 
अहिनिल्वंयनी सर्पनिर्माको जीवर्वाजतः। 
-वल्मोके पतितस्तिष्ठेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ॥९८८॥ 
"एबं स्थूलं च सूक्ष्म च शरीरं नाभिमन्यते। 
अत्यरज्ञानशिखिघ्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके ॥९८९॥ 
नेति नेतीत्यरूपत्वादशरीरो भवत्ययस्‌। 
fran तेजपश्चेव प्राज्ञश्चेति च ते त्रयम्‌ ॥९९०॥ 
विराड्‌ हिरण्यगर्भश्चेश्वरश्चेति च ते त्रयस्‌। 
ब्रह्माण्डं चेव पिंडाण्डं लोका भूरादयः क्रमात्‌ ॥९९१॥ 
-स्वस्वोपाधिलयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 
"तूष्णीमेव ततस्तूषणीं तूष्णीं सत्यं न किचन ॥९९२॥ 
कालभेदं वस्तुभेदं देशमेदं स्वभेदकम्‌। 
'किचिद्धेदं न तस्यास्ति किचिद्वापि न विद्यते ॥९९३॥ 
-जीवेश्वरेति वाक्ये च वेदशास्त्रेष्वहं स्विति। 
“इदं चेतन्यमेवेत्यहं चेतन्यमित्यपि ॥९९४॥ 


इति निश्चयशून्यो यो विदेहो मुक्त एव स: । 
wea विद्यते साक्षादवस्तुतोऽत्रस्तुतोऽपि च ॥९९५॥ 
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= ० क 


वदान्तसदभ 


तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखात्मकस्‌ | 
शान्तं च तदतीतं च पर ब्रह्म तदुच्यते ॥९९६ 
सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्त्राणां सर्वापह्वव एव हि। 
नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं ब्रह्मेव तद्विना ॥९९७॥। 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमत्रियेषु च दुष्कृतस्‌। 
विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनस्‌ ॥९९८॥- 


यावद्यावच्च सदुवुद्धे स्वयं संत्यज्यतेऽखिलम्‌। 
तावत्तावत्परानन्दः परमात्मैव रिष्यते ॥९९९॥ 
यत्र यत्र मृतो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा। 
परे ब्रह्मणि लीयेत न तस्योत्क्रान्तिरिष्यते ॥१०००॥: 


यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमइनुते | 
असंकल्पेन शस्त्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा ॥१००१॥, 


सवं सवंगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। 
इति भुत्वा गुरोर्वाक्यं शिष्यस्तु छिन्नसंशयः ॥१००२॥: 
ज्ञानज्ञेयः संप्रणम्य सद्गुरोश्चरणाम्बजस्‌ । 
स तेन समनुज्ञातो ययौ निमुक्तबन्न: ॥१००३॥' 


गुरुरेव सदानन्दसिन्धौ निमंग्नमानसः। 
पावयन्वसुधां सर्वा विचचार निरुत्तरः॥१००४ 


इत्याचायस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणस्‌। 
निरूपितं मुमुक्षूणां सुखवोधोपपत्तये ॥१००५॥' 
सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहनामकः । 
ग्रन्थोऽयं हृदयग्रन्थिविच्छित्यै रचितः सतास्‌ ॥१००६॥ 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहसंपूणंः ॥ 
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शिवानन्दलहरी 


कलाभ्यां चूडालंकृतशशिकलाभ्यां निजतपः- 

फलाभ्यां भक्तेषु ्रकटिंतफलाभ्यां भवतु मे। 
विवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाम्यां हृदि पुन- 

भंवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाम्यां नतिरियस्‌ ॥१॥ 
गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्विषरजो 

दलन्ती घीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयतास्‌ | 
द्शिन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं 

वसन्ती मच्चेतोहृदभुवि शिवानन्दलहरी ॥२॥: 
त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यै त्रिनयनं 

जटामारोदारं चलदुरगहारं मृगघरस्‌ । 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपति 

चितालम्वं ard शिवमतिबिडम्वं हृदि भधे URI 
aed वर्तन्ते जगति विवुधाः क्षुद्रफलदा 

न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलस | 
हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुळभं 

चिरं याचे शंभो शिव तव पदाम्भोज मजनस्‌ ॥४॥ 
स्मृती शास्त्रे वेद्ये शकुनकवितागानफणितौ 

पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्व्रचतुरः | 
कथं राज्ञां प्रीतिमंवति मयि कोऽहं पशुपते 

प॒शुं मां ada प्रथितकृपया पालय विभो ॥५॥ 
घटो वा मुत्पिण्डोऽप्यणुरपिं च घूमोऽरिनरचलः 

पटो या तन्तुर्वा परिहरति कि घोरशमनस्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४४ वेदान्तसं द्भ 


वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तक॑वचसा 
पदाम्भोजं शंभोभंज परमसोख्यं ब्रज सुधीः ॥६॥ 
मनस्ते पादाब्जे निवसतु वच: स्तोत्रफणितो 
करो चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथाकर्णनविधौ । 
तव ध्याने बुद्धिनयनयुगलं मूतिविभवे 
परग्रन्धान्केर्वा परमशिव जाने परमतः ॥७॥ 


यथा वुद्धि: शुक्तो रजतमिति काचाइमनि मणि- 
जंले पेष्ट क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलस्‌ । 
तथा देवश्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो 
महादेवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशुपते ॥८॥ 


. गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने 
विशाले शेले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः। 
समर्प्येकं चेतःसरसिजमुमानाथ भवते 
सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥९॥ 


awd देवत्वं नगवनमुगत्वं मशकता 

पशुत्वं कोटत्वं भवतु विह॒गत्वादिजननम्‌ | 
सदा त््वत्पादाब्जस्मरणपरमानन्दलहरी- 

विहारासक्तं चेद्धृदयमिह कि तेन वपुषा ॥१०॥ 
agat गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो 

नरो वा यः करिचिदूभवतु भव कि तेन भवति | 
यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते 

तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि ॥११॥ 
गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्विशिखरे 

जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः कि वद BRT | 
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सदा यस्येवान्त:करणमपि शंभो तव पदे 
स्थितं चेद्योगोऽसो स च परमयोगी स च सुखी ॥१२॥ 


असारे संसारे निजमजनदूरे जडधिया 
भ्रमन्तं मामन्धं परमक्कपया पातुमुचितस्‌। 
मदन्यः को दीनस्तव कुपणरक्षातिनिपुण- 
स्त्वदन्यः को वा मे न्रिजगति शरण्यः पशुपते ॥१३॥ 
प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते 
प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत वन्धुत्वमनयोः। 
-त्वयेव क्षन्तव्याः शिव मदपराधाइच सकलाः 
प्रयतनात्कतंव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः ॥१४॥ 


-उपेक्षा नो चेत्कि न हरसि भवद्धयानविमुखां 

दुराशाभूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान्‌। 
'शिरस्तद्वेधात्रं न न खलु सुवृत्तं पशुपते 

कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनेव लुितस्‌॥१५॥ 
'विरिश्चिदीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिर- 

श्चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि देन्यं लिखितवान्‌ | 
विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिव ते 

कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः॥१६॥ 
"फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो 

प्रसन्नेऽपि स्वामिन्‌ भवदमलपादाव्जयुगलस्‌ | 
कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः संभ्रमजुषां 

निलिम्पानां श्रेणिनिजकनकमाणिक्यमुकुटेः ॥१७॥ 
ःस्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं 

बहुन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः । 
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कियद्वा दाछिण्य तव शिव मदाशा च कियती 
कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदुशा ॥१८॥ 


दुराशाभूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके 
संसारे दुरितनिलये दुःखजनके। 
मदायासं कि न व्यपनयसि कस्योपकृतये 
वदेयं प्रीतिश्चेत्तव शिव क्रुपार्थाः खलु वयस्‌ ॥१९॥' 


सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ 
नटत्याशाशाखास्वटति झटिति स्वेरमभितः। 
कपालिन्‌ भिक्षो मे हुदयकपिमत्यन्तचपलं 
दुढं भवत्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो ॥२०॥' 


घृतिस्तम्भाधारां दुढगुणनिवद्धां सगमनां 

विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गचटितास्‌। 
स्मरारे मच्चेतः स्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदां 

जय स्वामिन्‌ शक्त्या सह शिवगणेः सेवित विभो ॥२१॥' 
प्रलोमादयेरर्थाहरणपरतन्त्रो धनिगृहे 

प्रवेशोद्युक्त: सनु भ्रमति बहुधा तस्करपते । 
इमं चेतश्चोरं कर्थायह सहे शंकरविभो 

तवाधीनं कृत्वा मथि निरपराधे कुरु कृपास्‌ ॥ २॥' 


करोमि meat सपदि सुखदो मे भव विभो 

विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति । 
पुनरच त्वां द्रष्टं दिवि भुवि वहन पक्षिमृगता- 

मदृष्ट्वा ares कथमिव सहे शंकर विभो ॥२३॥ 
कदा वा केलासे कनकमणिसौधे सह गणे- 

faq शंभोरग्रे स्फुटघटितमूर्धाञ्जलिपुटः। 
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विभो साम्ब स्वामिन्‌ परमशिव पाहीति निगद- 
न्विधातृणां कल्पान्‌ क्षणमिव विनेष्यामि[सुखतः ॥२४॥ 


स्तवेब्नह्मादीनां जयज़यवचोभिनियमिनां 
गणानां केलीभिमंदकलमहोक्षस्य ककुदि। 
स्थितं नीलग्रीवं न्रिनयनमुमार्िष्टवपुषं 
कदा त्वां पश्येयं करघृतमृगं खण्डपरशुस्‌ ॥२५॥' 
कदा वा त्वां दृष्टवा गिरिश तव भव्याइभ्रियुगलं 
गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन । 
समादिलष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान्‌ परिमला- 
नलभ्यां ब्रह्माद्येमुंदमनुभविष्यामि हृदये ॥२६॥' 
करस्थे हेमाद्रौ गिरिश निकटस्थे घनपतो 
गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे | 
शिरस्थे शीतांशौ चरणयुगलस्थेऽखिलशुभे 
कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः ॥२६॥ 
सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीतंने 
सामीप्यं शिवभक्तिघुयंजनतासांगत्यसंभाषणे | 
सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते 
सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहस्‌ ॥२८॥ 


त्वत्पादाम्बुजमचंयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्बहं 

त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो | 
वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्येरिचरं प्राथितां 

शंभो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु ॥२९॥ 


वस्तोदूतविधो सहस्तकरता पुष्पाचंने विष्णुता 
गन्धे गन्धवहातमतान्नपचने बहिमुंखाध्यक्षता । 
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पात्रे काश्वनगर्भतास्ति मयि चेद्वालेन्दुचूडामणे 
शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिस्त्रलोकीगुरो ॥३०॥ 


नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेक॑ पशूनां पते 
पश्यन्कुक्षिगतांश्चराचरगणान्‌ वाह्यस्थितान्रक्षितुस्‌ | 

सर्वामत्यंपलायनोषघमतिज्वालाकरं भीकरं 
निक्षिप्त गरळं गले न गिलितं नोद्गीणंमेव त्वया ॥३१॥ 


ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः क्ष्वेल: कथं वा त्वया 
दृष्टः कि च करे घृतः करतले कि पक्वजम्वूफलम्‌ । 
जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे भृतः 
कि ते नीलमणिविभूषणमयं शंभो महात्मन्वद ॥३२॥ 
नालं वा सकुदेव देव भवतः सेवा नतिर्वा नुतिः 
पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्याळोकनं मादृशास्‌ । 
स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन कि लभ्यते 
का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत्कि प्राथंनीयं तदा ॥३३॥ 
कि बूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शंभो भव- 
देय॑ चेदृशमात्मनः स्थितिरियं चान्येः . कथं लभ्यते | 
Weert त्रसन्मुनिगणं नस्यत्प्रपञ्चं लयं 
पद्यक्चिभंय एक एव बिहरत्पानन्दसान्द्रो भवान्‌ ॥३४॥ 
योगक्षेमधुरंघरस्य सकलक्चेयः प्रदोद्योगिनो 
दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः | 
सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः कि वेदितव्यं मया 
शंभो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहस्‌ ॥३५॥ 
भक्ती भक्तिगुणावृते मुदमृतापूर्ण प्रसन्ने मनः- 
कुम्मे साम्व तवाडिघ्रपद्धवयुगं संस्थाप्य संवित्फलस्‌ | 
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सत्त्वं मन्त्रमुदीरयन्निजशरीरागारशुद्धि वह- 
Tag प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन्‌ ॥३६॥ 


आम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनःसंघाः समुद्यन्मनो 
मन्थानं दृढमक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा तत: | 
सोमं कल्पतरु सुपवंसुर्राभ चिन्तामणि धीमतां 
नित्यानन्दसुघां निरन्तररमासो भाग्यमातन्वते ॥३७॥ 
प्रकपुण्याचलमागंदशितसुधामूतिः प्रसन्न: शिवः 
सोमः सद्गणसेवितो मुगधरः पुर्णस्तमोमोचकः। 
चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथोनिधिः 
श्रागल्म्येन विजुम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते ॥३८॥ 


धर्मो मे चतुरङ्छिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं 

कामक्रोघमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः | 
ज्ञाननन्दमहोषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा 

मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥३९॥ 
धीयन्त्रेण वचोघटेन कविताकुल्योपुल्याक्रमे- 

रानीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामृतैः | 
हुत्केदारयुताशच भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते 

दुभिक्षान्मम सेवकस्य भगवन्विद्वेश भीतिः कुतः ॥४०॥' 
पापोत्पातविमोचनाय रुचिरेशवर्याय मृत्युंजय 

स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यालोकनाकणंने | 
जिद्वाचित्तशिरोइघ्रिहस्तनयनश्रोत्रेरहं प्राथितो 

मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुममिव मा मेऽवचः ॥४१॥ 


गाम्भीयं परिखापद॑ घनधूर्तिः प्रकार उद्यद्गुण- 
स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थित: । 
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विद्या वस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रीसमेते सदा 
दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुरु ॥४२॥ 


मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु 
स्वामिन्नादिकिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे । 
वतंन्ते बहुशो मृगा मदजुषो यात्सयंमोहादय- 
स्तान्हत्वा मृगयाविनोदरुचितालामं च संप्राप्स्यसि ॥४३॥ 


करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो 
घनशाूंलविखण्डनोऽस्तजन्तुः | 

गिरिशो विशदाङ्ृतिम्च चेत :- 
Hat पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतो भीः ॥४४॥ 


छन्दःशाखिशिखान्वितेष्विजवरेः संसेविते शाश्वते 
सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलेदी पिते | 
चेतःपक्षिशिखामणे त्यज वृथासंचारमन्येरलं 
नित्यं शंकरपादपद्मयुगलीनीडे विहारं कुरु ॥४५॥ 
आकीर्णे नखराजिकान्तिविभवेरुद्यतुधावेभवे- 
राधोतेऽपि च पद्मरागललिते हुंधब्रजेराभ्िते | 
नित्यं भक्तिवधूगणेश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु 
स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्रिसौधान्तरै ॥४६॥ 


शांमुष्यानवसन्तसङ्गिनि हृदारामेऽघजी णंच्छदाः 
सस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवालश्रिता: | 
दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाणि सद्वासना 
ज्ञानानन्दसुधामरन्दछह्री संवित्फलाभ्युन्नतिः ॥४७॥ 


नित्यानन्दरसाछयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं 
स्वच्छं सदृद्विजसेवितँ कलुष हृत्सद्वासनाविष्क्तस्‌ | 
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शंभुध्यानसरोवर॑ व्रज मनोहंसावतंस feat 
कि कुद्राश्यपल्लवञ्रमणसंजातथम प्राप्स्यसि ॥४८॥ 


भानन्दामृतपुरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता 
स्थेर्योपघ्नमृपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता | 

उच्चेर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा . 
नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कमंसंवधिता ॥४९॥ 


संध्यारम्भविजुम्मितं श्रुतिशिरःस्थानान्तराधिषितं 

सप्रेमअ्रमराभिराममसक्ृत्सद्वासनाशोभितस्‌ू । 
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्क्ृतं 

सेवे श्रीगिरिम॒ल्लिकाजुंनमहालिज्ध शिवालिङ्जितस्‌ ॥५०॥ 
मृङ्गीच्छानटनोत्कटः कारमदग्राही स्फुरन्माधवा- 

ह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः। 
सत्पक्षः सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो- 

राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशेलवासी विमुः ॥५१॥ 
'कारुण्यामृतवपिणं धनविपद्भीष्मच्छिदाकमंठं 

विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाक्कतिस्‌ । 
नुत्यड्क्तमयूरमद्विनिलयं पञ्चज्जटामण्डलं 

शंभो वाञ्छति नीलकंधर सदा त्वां मे मनश्चातकः ॥५२॥ 


आकाशेन शिखी समस्तफणिवां नेत्रा कलापी नता- 
नुग्राहिप्रणवोपदेशनिनदेः केकीति यो गीयते। 

ड्यामां शेलसमुदद्भवां घनर्र्च दुष्ट्या नटन्तं मुदा 
वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे ॥५३॥ 


संध्या घमंदिनात्ययो हरिकराघातभ्रभृतानक- 
ध्वानो वारिदगजितं दिविषदां दृष्टिच्छटा चञ्चला । 
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भक्तानां परितोषवाष्पविततिवृष्टिमंयूरी शिवा 
यस्मिनुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे ॥५४॥ 


आद्यायामिततेजसे श्ृतिपदेर्वेद्याय साध्याय ते 
विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने | 

ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणेर्गेयाय मायाविने 
सम्यक्ताण्डवसंञ्रमाय जटिने सेयं नतिः शंभवे ॥५५॥' 


नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनीश्रेयसे 
सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यरक्षाचन्मूर्तये 

मायासृष्टजगत्रयाय सकलाम्नायान्तसंचारिणे 
सायंताण्डवसंश्रामाय जाँटने सेयं नतिः शंभवे ॥५६॥ 


नित्यं स्वोदरपूरणाय सकलानुद्दिश्य वित्ताशया 

व्यथं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो | 
मञ्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतस्त्वं शवं सर्वान्तरः. 

स्तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यह्‌ ॥\७॥ 


एको वारिजबान्धवः क्षितिनमोव्याप्तं तमोमण्डलं 
भित्त्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसुयंप्रभ: | 
वेद्यः किं न भवस्यहो घनतरं कोदुरभवेन्मत्तम- 
स्तत्सवं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात्प्सन्नो भव ॥५८॥ 
हुंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः 
कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा | 
चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मागंमृग्यं विभो 
गौरीनाथ भवत्वदाग्जयुगलं केवत्यसौस्यभ्रदम्‌ ॥५९॥ 


रोधस्तोयहृतः श्रमेण पथिकद्छायां तरोवृंष्ट्तो 
भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थमतिथिर्दीन: प्रभुं घामिकस्‌ | 
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दीपं संतमसाकुलश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा 

चेतः सवंभयापहं ब्रज सुखं शंभोः पदाम्भोर्हस्‌ ॥६०॥ 
अङ्कोलं निजवोजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका 

साध्वी नेजविमुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम्‌ | 
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतोवृत्तिस्पेत्य fasta सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥६१॥ 


आनन्दश्चुभिरातनोति पुलकं नैमंल्यतश्छादनं 
वाचाशङ्कमुखे स्थितश्च जठरापूति चरित्रामृतैः। 
सद्राक्षेभंसितेन देव वपुषो रक्षां भवद्धावना- 
प्ये विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भक रक्षति ॥६२॥' 


मार्गावतितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते 
गण्डूषाम्बुनिषेचनं पुररिपोदिव्याभिषेकायते | 
किचिद्भक्षितमांसशेषकवलं नव्योपहारायते 
भक्तिः कि न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥६३॥' 


वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसंमर्दन 
भूभृत्पयंटनं नमत्सुरशिरःकोटोरसंघषंणस्‌। 

कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदइन्द्रस्य कि वोचितं 
मच्चेतोमणिपादुकाविहरणं शंभो सदाङ्गीकुरु ॥६५॥ 


वक्षस्ताडनशङ्ूया विचलितो वेवस्वतो निर्जराः 
कोटीरोज्ञ्वलरत्नदीपकरिकानीराजनं कुवेते | 
दुष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताइलेषं भवानीपते 
यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह कि दुर्लमम्‌ ॥६५॥ 


क्रीडाथं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जना 


यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्ये भवत्येव तत्‌। | 
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शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं 
तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कतंव्यमेव त्वया ॥६६॥ 
बहुविधपरितोषबाष्पपुरस्फुटपुलकाङ्टितचारुभोगभूमिस्‌ । 
चिरपदफछकाङक्षिसेव्यमानां परमसदाशिवमावनां प्रपद्य ॥६७॥ 
अमितमुदमृतं मुहुदुंहन्ती विमळभवत्पदगोष्ठमावसन्तीस्‌ । 
सदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्तिधेनुमेकास्‌ ॥६८॥ 
जडता पशुता कलद्धिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मथि देव । 
अस्ति यदि राजमोले भवदाभरणस्य नास्मि कि पात्रस्‌ ॥६९॥ 


अरहसि रहसि स्वतन्त्रबुद्धया वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूतिः | 
अगणितफळ्दायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति ॥७०॥ 
आख्ढमक्तिगुणकुञ्चितभावचाप- 
युक्तेः शिवस्मरणवाणगणेरमोघेः। 
निर्जित्य किल्बिषरिपून्विजयी सुधीन्द्रः 
सानन्दमावहति सुस्थिरराजलङ्ष्मीस्‌ ॥७१॥ ० 
घ्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः्रदेशं 
मित्वा महावरिभिरीइवरनाममन्तरैः | 
दिव्याधितं भुजगभूषणमुद्ृहन्ति 
ये पादपद्ममिह ते शिव ते कृतार्थाः ॥७२॥ 
भुदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदार एव किमतः सुमते लभस्व । 
केदारमाकलितमुक्तिमहीषघीनां पादारविन्दभजनं १रमेइवरस्य ॥७३॥ 
आशापाशक्लेशदुर्वासनादिमेदोद्युक्तेदिव्यगन्धेरमन्देः | 
आशाशाटीकस्य पादारविन्दं चेतःपेटीं वासितां मे तनोतु ॥७४॥ 
कल्याणिनं _ सरसचित्रति सवेगं 
स्वङ्गितज्ञमनघं धुवलक्षणाल्यस्‌ । 
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-चेतस्तुरङ्गमधिरह्म चर स्मरारे 
नेतः समस्तजगतां वुषमाधिरूढ ॥७५॥ 


'भक्तिमंहेशपदपुष्करमावसन्तो 
कादम्बिनीव कुर्ते परितोषवषंस्‌ । 
संपूरितों भवति यस्य मनस्तटाक- 
स्तज्जन्मसस्यमखिलं सफलं च नान्यत्‌ ॥७६॥ 


बुद्धिः स्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म- 
सक्ता वधूविरहिणीव सदा स्मरन्ती | 
सद्भावनास्मरणदशंनकीतंनादि 
संमोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्ते ॥७७॥ 
म्सदुपचा रविधिष्वनुबोधिताँ सविनयां सुहृदं समुपाथितासु । 
मम, समुद्धर बुदिद्धमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव ॥७८॥ 
नित्यं योगिमनःसरोजदलसंचारश्रमस्त्वत्करमः 
शम्भो तेन कथं कठोरयमराड्वक्षः कवाटक्षतिः। 
अत्यन्तं मुदुळं त्वदङ्ध्चियुगलं हा मे मनरिचिन्तय- 
त्येतल्छोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये ॥७९॥ 
एष्यत्येष जनि मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानोति म- 
mara गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः । 
“नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषुसुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु 
प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शंभो किमथ तव ॥८०॥ 
-कंचित्कालमुमामहेश भवतः पादारविन्दाचंनैः ` 
कंचिद्धयानसमाधिभिश्च नतिभिः कंचित्कथाकणंने: | 
-कंचत्कचिदवेक्षणेश्च नुतिभिः कंचिद्दशामीदृशीं 
यः पराप्नोति मुदा त्वदपितमना जीवन्स मुक्त: खलु ॥८ शा 
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बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते 

घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादि रूपं दधो | 
त्वत्पादे नयनापंणं च कृतवांस्त्वद्वेहभागो हरिः 
पूज्यात्पूज्यतरः स एव हि न चेत्को वा तदन्योऽधिकः॥८२॥ 


जननमृतियुतानां सेवया देवतानां 

न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र । 
अजनिममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते 

य इह परमसौख्यं ते हि धन्या रभन्ते ।।८३॥' 


शिव तव परिचर्यासंनिवानाय गोर्या 
भव मम गुणधुर्या बुद्धिकन्यां प्रदास्ये। 
सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो 
सदय हूदयगेहे सर्वदा संवस त्वम्‌॥८४१ 
जलधिमथनदक्षो नेव पातालभेदी 
न च वनमृगयायां नेव लब्धः प्रवीणः। 
अश्चनकुसुमभूषावस्त्रमुख्यां सपर्या 
कथय कथमहं ते कल्पयानीन्दुमोळे ॥८५॥ 
पुजाद्रव्यसमृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे 
पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभस्‌ । 
जाने मस्तकमडङ्घ्रिपल्लवमुमाजाने न तेऽहं विभो 
न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्वेन तद्रपिणा ॥८६॥ 
अशनं गरलं फणी कलापो वसन चमं च वाहनं महोक्षः। 
मम दास्यसि कि किमस्ति शंभो तव पादाम्वुजभक्तिमेव देहि ॥८७।॥ 


यदा कृताम्भोनिधिसेतुवन्धनः करस्थलाधःकृतपर्वताधिपः। 
भवानि ते लङ्ञितपद्मसंभवस्तदा सिवार्चास्तवभावनक्षमः 1८८! 
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न्तंतिभिनुंतिभिस्त्वमीश पुजाविधिभिर्ध्यांनसमाधिभिनं तुष्टः | 
AIT मुसलेन चाइमभिर्वा वद ते प्रीतिकरं तथा करोमि ॥८९॥ 
वचसा चरितं वदामि शंभोरहमुद्योगविधासु तेऽप्रसक्तः। 
-्मनसाङ्ृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चेव सदाशिवं नमामि ॥९०॥ 
आद्याविद्या हृद्गता निगंतासी द्विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात्‌ | 
सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमोले ॥९१॥ 
दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि 
दौर्माग्यदुःखदुरहंकृतिदुर्वंचांसि । 
सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं 
गोरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षेः ॥९२॥ 
"सोमकलाधरमौली कोमलघनकंधरे महामहसि । 
-स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहूदयं निरन्तरं रमतास्‌ ॥९३॥ 
सा रसना ते नयने तावेव करो स एव कृतकृत्यः । 
म्या ये यो यो भगं वदतोक्षेते सदाचंतः स्मरति॥९४॥ 


*अतिमुदुलो मम चरणावतिकठिनं ते मनो भवानीश । 
“इति विचिकित्सां संत्यज शिव कथमासीद्गिरौ तथा वेशः ॥९५॥ 


'ेर्याङ्ुशेन निभृतं रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया | 
“पुरहर चरणालाने हृदथमदेभं बधान चिदन्त्रेः ॥९६॥ 
"प्रचरत्यभितः प्रगल्मवृत्त्या मदवानेष मनःकरी गरीयान्‌ | 
“परिगृह्य नयेन भक्तिरज्ज्वा परम स्थाणु पदं दृढं नयामुध्‌ ॥९७॥ 


मसर्वालंकारयुक्तां सकलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णा 
af: संस्तूयमाना सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम्‌ 
उद्यद्भषाविशेषामुपगतविनथां द्योतमनाथरेखां 
कल्याणी देव गो रीप्रिय मम कविताकन्यकां त्वं गृहाण ॥९८॥ 
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इदं ते युक्त वा परमशिव कारुण्यजलघे 
गतो तियंग्रंप॑ तव पदशिरोदर्शनधिया । 
हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुती | 
कथं शंभो स्वामिन्कथय मम वेद्योऽसि पुरतः ॥९९॥ । 
स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिञ्चादयः 
्तुत्यानां गणनाप्रसङ्गसमये त्वामग्नगण्यं विदुः | 
माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव- 
डूतास्त्वां विदुरुततमोत्तमफलं शंभो भवत्सेवकाः ॥१००॥ 


॥ इति शिवानन्दलहरी ॥ 
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काशोपञ्चकम्‌ 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीथंवर्या मणिकणिका च। 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्खा सा काशिकाऽहं निजबोधख्पा ॥१॥ 


यस्यामिदं कहिपतमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासस्‌ । 
सच्चितसुखेका परमात्मरूपा सा काशिकाऽहं निजबोषख्पा॥२॥ 


कोशेषु पञ्चस्वधिराजमानाबुद्धिमंबानी प्रदिदेहगेहस्‌। 
साक्षी शिवः सवंगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा॥३॥ 
काइयां हि काशते काशी काशी सवंप्रकाशिका । 

सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥४॥ 


काशीक्षेत्रं शरोर त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 

भक्तिः अद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
विश्वेशोऽयं तुरोयः सकरूजनमनःसाक्षिभूनोऽन्तरात्मा 

देहे सवं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्किमस्ति॥५॥ 


॥ इति काशीपञचकस्‌ ॥ 
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श्रीदक्षिणाम्‌तिस्तोत्रम्‌ (१) 


उपासकानां यदुपासनीयमुपात्तवासं वटशाखिमूले । 
'दद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्या जागर्तु चित्ते मम बोधरूपस्‌ ॥१॥ 


'अद्राक्षमक्षीणदयानिधानमाचार्यमाद्य वटमूलमागे | 
'मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महृषिलोकस्य तमो नुदन्तस्‌ ॥२॥ 


'बिद्रावितादोेषतमोगणेन मुद्वाविशेषेण मुहुर्मृनीनास्‌। 
'निरस्य मायां दयया विधत्ते देवो महांस्तत्त्वमतीति बोघस्‌ ॥३॥ 


'अपारका रुण्पसुधात र ङ्गेरपा ङ्गपातै रवलोकयन्तम्‌ । 
'कठोरसंसारनिदाघतप्तान्मुनीनहं नौमि गुरु गुरूणास्‌ ॥४॥ 


ममाद्यदेवो वटमूळवासी  कृपाविशेषात्कृतसंनिधानः | 
ओंकारख्पामुपदिद्य विद्यामाविद्यकध्वान्तमपाकरोतु ॥५॥ 


कलाभिरिन्दोरिव कल्मिताङ्गं मुक्ताकलापेरिव वद्धमूतिम्‌ । 
'आलोकये देशिकमप्रमेयमनाद्यविद्यातिमिरप्र भातम्‌ ॥६॥. 


स्वदक्षजानुस्थितवामपादं पादोदरालंकृतयोगपट्टस्‌ । 
अपस्मृतेराहितिपादमङ्गं प्रणौमि देवं प्रणिधानवन्तस्‌ ॥७॥ 


तत्तवार्थमन्तेवसतामृषीणां युवाऽपि यः सन्नुपदेष्टुमीष्टे ।! 
प्रणीमि तं प्राक्तपुण्यजालेराचायंमाश्चयंगुणाधिवासस्‌ ॥८॥ 


एकेन मुद्रा परशुं करेण करेण चान्येन मृगं दधानः। 
स्वजानुविन्यस्तकरः पुरस्तादाचार्यचूडामणिराविरस्तु ॥९॥ 
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श्रीदक्षिणामू तिस्तोत्रम (१) ३६१ 


आलेपवन्तं मदनाज्जभृत्या शार्दूलकृत्या परिधानवन्तस्‌ | 
आलोकये कंचन देशिकेन्द्रमज्ञानवाराकरवाडवारिनस्‌ ॥१०॥ 
चारुस्मितं सोमकलावतंसं वीणाधरं व्यक्तजटाकलापसु | 
उपासते केचन पयोगिनस्त्वामुपात्तनादानुभवप्रमोदस्‌ ॥११॥ 


उपासते यं मुनयः शुकाद्या निराशिषो निमंमताधिवासाः। 

-तं दक्तिणामूतितनु महेशमुपास्महे मोहमहातिशान्त्ये ॥१२॥ 

-कान्त्या निन्दितकुन्दकन्दलवपुन्यंग्रोधमूले वस- 
न्कारुण्यामृतवारिभिर्मुनिजनं संभावयन्वीक्षितेः । 

मोहध्वान्तविभेदनं विरचयन्वोधेन तत्तादृशा 
देवस्तत्त्वमसीति बोधयतु मां मुद्रावता पाणिना ॥१३॥ 

-अगौरयात्रेरललाटनेत्रेरशान्तवेषेरभुज ङ्गमूषेः | 

*अवोधमुद्रेरनपास्तनिद्रेरपूणेकामेरमरेरल॑ नः Ugxil 


*देवतानि कति सन्ति चावनो नेव तानि मनसो मतानि मे। 
-दोक्षितं जडधियामनुग्रहे दक्षिणाभिमुखमेव देवतस्‌ ॥१५॥ 
मुदिताय मुग्धशशिनावतंसिने भसितावलेपरमणीयमूर्तये । 
जगदिन्द्रजाररचनापटीयसे महसे नमोऽस्तु वटमूलवासिने ॥१६॥ 
-व्यालस्बिनीभिः परितो जटाभिः कलावशेषेण कलाधरेण | 
'पक्यल्ललाटेन मुखेन्दुना च प्रकाशसे चेतसि निर्मलानास्‌ ॥१७॥ 
उपासकानां त्वमुमासहायः पूर्णेन्दुभावं प्रकटीकरोषि 
यदद्य ते दशंनमात्रवो मे द्रव्यत्यहो मानसचन्द्रकान्तः ॥१८॥ 
'यस्ते प्रसन्नामनुसन्दधानो मूर्ति मुदा मुग्धशशाङ्कुमोळेः। 
'ऐ३वर्यमायुर्लभते च विद्यामन्ते च वेदान्तमहारहस्यस्‌ ।।१९॥ 


11 इति श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ ॥ 
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or 
">. 


प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्व 

सच्चित्सुखं परमहंसर्गात तुरीयस्‌। 
यः स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यं 

तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्कः ॥१॥: 
प्रातर्भजामि मनसां वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यं नेति नेति वचनैनिगमा अवोचं- 

स्तं देवदेवमञमच्युतमाहुरग्रथम्‌ ॥२॥: 
प्रातनंमामिं तमसः परमकंवणं 

qi सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 
यस्मिन्निदं जगदसोषमशेषमूर्तौ 

रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितं वे ॥३॥, 
इलोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ | 
प्रातःकाळे पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदस्‌ ॥ 


॥ इति प्रात:स्मरणस्तोत्रम्‌ ॥ 
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षटपदोस्तोत्रम्‌ 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमुगतृष्णास्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥१॥! 


दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे | 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥ 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वस्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्ग: URI 


उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । 


दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ॥४। 


मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवता सदा वसुधास्‌। 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहस्‌ ॥५॥. 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । 
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे॥६॥ 


नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणो । 
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥७॥ 


॥ इति षट्पदी ॥ 
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2217. 


निर्गुणमानसप्जा 


“शिष्य उवाच-- 
अखंण्डे सच्चिदानन्दे निविकल्पेकरूपिणि । 
स्थितेऽद्वितीयभावेऽपि. कथं पुजा विधीयते ॥१॥ 


पुर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनस्‌ । 
स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः॥२॥ 


निर्मलस्य कुतः स्नानं वासो विश्वोदरस्य च। 
अगोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवीतकस्‌ ॥३॥ 


निर्लेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च। 
निविशेषस्य का भूषा कोष्लंकारो निराकृतेः ॥४॥ 


निरञ्जनस्य कि qiditat सवंसाक्षिण: । 
निजानन्देकतृप्तस्य नेवेद्य कि भवेदिह ॥५॥ 


विइवानन्दयितुस्तस्य कि ताम्बूलं प्रकल्पते। 
स्वयंप्रकाशचिद्रपो  यो$सावर्कादिभासकः ॥६॥ 


गीयते श्र्‌ तिमिस्तस्य नीराजनविधिः कुतः। 
प्रदक्षिणमनन्तस्य प्रणामोऽद्वयवस्तुनः ॥७॥ 


वेदवाचामवेद्यस्य कि वा स्तोत्रं विधीयते । 
अन्तर्वहिः संस्थितस्य कथमुद्दसनं भवेत्‌ ॥८॥ 
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निर्गुणमानसपुजा 


शोगुरुरुवाच-- 
आराधयामि मणिसन्निभमात्ममिद्ध 
मायापुरीहृदयपङ्कुजसन्निविधस्‌ । 
श्रद्धानदीविमलचित्तजलाभिषेके- 
नित्यं समाधिकुसुमेरपुनभंवाय ॥९॥ 


अयमेकोऽत्रशिष्टोऽस्मीत्येवमावाहयेच्छिवस्‌ । 
आसनं कल्पयेत्पश्चात्स्वप्रतिष्ठात्मचिन्तनस्‌ ॥१०। 


पुष्यपापरजःसङ्गो मम नास्तीति वेदनस्‌। 
पाद्यं समपंयेदिद्वान्सर्वकल्मषनाशनस्‌ ॥११॥ 


अनादिकल्पचिधृतमूराज्ञानजलाञ्जलिस्‌ | 
विसुजेदात्मरिङ्गस्य तदेवार्घ्यंसमपंणस्‌ ॥१२॥: 


ब्ह्मानन्दाब्धिकल्लोलकणकोट्यंलेशकस्‌ । 
पिवन्तीन्द्रादय इति ध्यानमाचमनं मतस्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मानन्दजलेनेव छोकाः सर्वे परिप्लुताः | 
अक्ळेद्योऽयमिति ध्यानमभिषेचनमात्मनः ॥१४॥' 


निरावरणचेतन्यं प्रकाशोऽस्मीति चिन्तनस्‌। 
आत्मलिङ्गस्य सदस्त्रमित्येवे चिन्तयेन्मुनिः ॥१५॥: 
त्रिगुणात्माशेषलोकमारिकासून्रमस्म्यहस्‌ ॥ 
इति निश्चय एवात्र ह्यपवीतं परं मतसु ॥१६॥. 


अनेकवासनामिश्षप्रपञ्चोऽयं घृतो मया। 


नान्येनेत्यनुसंधानमात्मनश्चन्दनं भवेत्‌ ॥१७७ 
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वेदान्त संदर्भ 
रजःसत्त्वतमोवृत्तित्यागरूपेस्तिलाक्षतैः । 
आत्मलिङ्गं यजेन्नित्यं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये ॥१८॥ 


ईइवरो गुरुरात्मेति भेदत्रयविवरजितेः। 
बिल्वपत्रैरद्वितीयैरात्मलिङ्ग यजेच्छिवस्‌॥१९॥ 


समस्तवासनात्यागं धूपं तस्य विचिन्तयेत्‌ । 


ज्योतिमंयात्मविज्ञानं दीपं संदशंयेद्बुधः ॥२०॥. 


नेवेद्यमात्मरिङ्गस्य ब्रह्माण्डाख्यं महोदनस्‌ | 
पिवानन्दरसं स्वादु मृत्युरस्योपसेचनस्‌ ॥२१॥ 


अज्ञानोच्छिष्टकरस्य क्षालनं ज्ञानवारिणा। 
विशुदधस्यात्मरिङ्गस्य हस्तप्रक्षालनं स्मरेत्‌ ॥२२॥ 
रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मनः। 
सरागविषयाभ्यासत्यागस्ताम्वूलचर्वंणस्‌ ॥२३॥ 
अज्ञानध्वान्तविध्वंसप्रचण्डमतिभास्करम्‌ 1 
आत्मनो ब्रह्मताज्ञान नीराजनमिहात्मनः ॥२४॥ 
विविधब्रह्मसंदृष्टिमालिकाभिरलंकृतम्‌ | 
पुर्णानन्दात्मतादुषिट पुष्पाञ्जलिमनुस्मरेत्‌ ॥२५॥ 
परिभ्रमन्ति ब्रह्माण्डसह्राण मयीरवरे । 
कूटस्थाचलरूपोऽहमिति ध्यानं प्रदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 
विइववन्दयोऽहमेवास्मि नास्ति वन्द्यो मदन्यकः। 
इत्यालोचनमेवात्र स्वात्मलिङ्गस्य वन्दनस्‌ ॥२७॥ 


आत्मनः सत्क्रिया प्रोक्ता कर्तव्याभावभावना | 
नामर्पव्यतीतात्मचिन्तनं नामकीतँनसु ॥२८॥ 
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निर्गुणमानसपुजा 
:श्रवणं तस्य देवस्य श्रोतव्याभावचिन्तनस्‌ | 
'मननं त्वात्मलिङ्गस्य मन्तव्याभावचिन्तनस्‌ ॥२९॥ 


-ध्यातव्याभावविज्ञानं निदिध्यासनमात्मनः। 
समस्तञ्रान्तिविक्षेपरा हित्येनात्मनिष्ठता ॥३०॥ 


-समाधिरात्मनो नाम नान्यच्चित्तस्य विभ्रम: | 
-तत्रेवं ब्रह्मणि सदा चित्तविधान्तिरिष्यते ॥३१॥ 


एवं वेदान्तकल्पोक्तस्वात्मरिङ्गप्रपूजनस्‌ 1 
'कुर्वन्नामरणं वाऽपि क्षणं वा सुखमाहितः ॥३२॥ 


सवंदुर्वासनाजाले पदपांसुमिव wad 
वधूयाज्ञानदु:खोधं॑ मोक्षानन्दं समदनुते ॥३३॥ 


॥ इति निर्गुणमानसपुजा ॥ 


३६७ 
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AE तपञ्चरत्नम्‌ 


नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो 

नाहंकारः प्राणवर्गो न fa । 
दारापतवक्षेत्रवित्तादिदूरः 

साक्षो नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 


रज्जवज्ञानादुभाति रज्जौ यथाहिः 

स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभाव: । 
आप्तोक्त्याऽहिभ्रान्तिनाशे स रज्जु- 

जीवौ नाहं देशिकोबत्या शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
आामातीदं विइ्वमात्मन्यसत्यं 

सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात्‌ | 
निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्न सत्यं 

शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहं ॥३॥ 
नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो 

देहस्यो्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः | 
कतृत्वादिश्चि्मयस्यास्ति नाहं- 

कारस्येव ह्यात्मनो मे शिवोऽहस्‌ ॥४॥ 


मत्तो नान्यत्किचिदत्रास्ति fred : 
सत्यं बाह्य वस्तु मायोपक्लुप्तस । 
दर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं 


तुल्यं 
मय्यद्वेते माति तस्माच्छिवोऽहुसु ॥५॥ 


॥ इति अ्वेतपञ्चरत्नमु ॥ 
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या 


धन्याष्टकम्‌ 


तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां 

तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निर्चिताथंस्‌ | 
ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः 

शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥१॥ 


आदी विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
दवेषादिशत्रुणमाहृतयोगराज्याः । 
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या- 
कान्तासुखं वनगुहे विचरन्ति धन्याः ॥२॥ 


त्यक्त्वा गृहे रतिमघोगतिहेतुभूता- 
मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः। 
वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 
धन्याइचरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गाः ॥रे॥ 


त्यकत्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे 
मानावमानसदृशाः समदशिनश्च | 
कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि 
कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥४॥ 


त्यक्त्वेषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा 
Fara परिकल्पितदेहयात्राः। 
ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं 
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३७० 


वेदान्तसंदर्भ 


नासन्न सन्त सदसन्न महन्न चाणु 

न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम्‌ । 
aig तत्सममुपासितमेकचित्ते- 

घंन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्ध 1:॥६॥ 


अज्ञानपडूपरिमग्नमपेतसारं 
दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तस्‌ । 
संसारबन्घनमनित्यमवेक्ष्य धन्या 
ज्ञानासिना तदवशीयं विनिशचयन्ति ॥७॥ 


शान्तैरनन्यमतिभिमंधुरस्वभावे- 
रेकत्वनिरिचितमनोमिरपेतमोहैः । 
साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपे- 
स्तद्वस्तु सम्यगनिषं विमुशन्ति धन्या: ॥८॥ 


॥ इति धन्याष्टकस्‌ ॥ 
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=~ 


निर्वाणसञ्जरी 


ag नामरो नेव मर्त्यो न देत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः। 
पुमान्नैव न खरी तथा नेव षण्डः प्रकृष्टप्रकाशस्वरूपः शिवोऽहस्‌ ॥१॥ 


अहँ नेव बालो युवा नेव वृद्धो न वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहस्थ: । 
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जत्मनाशेकहेतुः शिवोऽहस्‌ ॥२॥ 
अहं नेव मेयस्तिरोभूतमायस्तथेवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपाय 
मसमारिलष्टकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदाऽतीन्द्रियः सर्वरूपः शिवो5हस्‌ ॥३॥ 


अहं नेव मन्ता न गन्ता न वक्ता 

न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताश्रमस्थः। 
यथाऽहं मनोवृत्तिमेदस्वरूप- 

स्तथा सवंवृत्तिप्रदीपः शिवोऽहस्‌ ॥४॥ 
न मे लोकयात्राप्रवाह प्रवृत्ति- 

ने मे बन्धबुद्धधा दुरीहानिवृत्तिः। 
रृत्तिनिवृत्त्याऽस्य चित्तस्य वृत्ति- 

यंतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहस्‌ ॥५॥ 
निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्यं 

विना यस्य सत्त्व स्वतो नेव भाति। 
-यदाद्यन्तमध्यान्तराछान्तराल- 

प्रकाशात्मकं स्यात्तदेवाहमस्मि UU 
-यतोऽहं न बुद्धिनं मे कार्यसिद्धि- 

यंतो नाहमङ्गं न मे लिङ्गभङ्गः। 
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३७२ चेदान्तसंद्भं 


हृदाकाशवर्ती गताङ्गत्रयातिः 
सदा सच्चिदानन्दमूतिः शिवोऽहम्‌ ॥७॥ 


यदासीद्विलासाद्विकारो जगद्य- 

ढविकाराश्रयो नाहितीयत्वतः स्यात्‌ । 
मनोबुद्धिचित्ताहमाका खृत्ति- 

प्रवृत्तियंतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥८॥' 
यदन्तवेहिर्व्यापकं नित्यशुद्ध 

यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दस्‌। 
यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपक्षस्य भानं 

यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि Ne 
यदकेन्दुविद्युप्रभाजालमाला- 

विलासास्पदं यत्स्वभेदादिशून्यस्‌ | 


समस्तं जगद्यस्य पादात्मकं स्या- 
द्यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि॥१०॥' 


, यतः कालमृत्युविभेति प्रकामं 
यतश्चित्तवुद्धीन्द्रयाणां विलासः। 
हरिब्रह्मरुद्रेद्चन्द्रादिनाम- 
प्रकाशो यतः स्यात्तदेवाहमस्मि॥११॥ 
यदाकाशवत्सवंगं शान्तख्पं परं ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यस्‌ | 
यदाद्यन्तशून्यं परं शंकराख्यं यदन्तथिभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥१२॥३ 


॥ इति निर्वाणमञ्जरी ॥ 
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निर्वाणषट्कम्‌ 


म्भनोवुद्धथहंकारचित्तानि नाहं न कणं न जिह्ना न च घ्राणनेत्रे 
न्न च व्योम भूमिने तेजो न वायुरिचिदानन्दरूपः शित्रोऽहं शिवोऽहस्‌।।१॥ 
न च ध्राणसंज्ञो न वे पश्चवायुने 
चा सप्तधातुनं वा पञ्चकोशः। 
न वाक पाणिपादौ न चोपस्थपायू 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं सिवोऽहस्‌ ॥२॥ 
न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ 
मदो नेव मे नेव मात्सयंभावः। 
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष 
र्चिदानन्दरूपः शिश्रोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 
न पुण्यं न पापं न सोख्यं न दुःखं 
न मन्त्रो न तोर्थंन वेदा न Aa: । 
ag भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 
चिदानन्दरूप: शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः 
पिता नेव मे नेव माता च जन्म । 
a बन्धुनं मित्र गुर्नेव शिष्य- 
र्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहस्‌ ॥५॥ 
अहं निविकल्पो निराकाररूपो 
विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणास्‌ । 
न चासंगतं नेव मुक्तिं वन्ध- 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहय्‌ ॥६॥ 


॥ इति निर्वाणषट्कस्‌ ॥ 
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प्रौढानुभतिः 


प्रौदप्रोढनिजानुभूतिगलितहेतेन्द्रजालो 

गूंढं गृढमघौषदृष्कुधियाँ स्पष्ट. सुधीशालिनास्‌ । 
ward सम्यगिहानुभूतमपि सच्छिष्याववोधाय त- 

त्सत्यं संस्मृतवान्समस्तजगतां नेजं निजाछोकनात्‌ ॥१॥' 


हेत॑ मय्यखिलं समुत्यितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं 
तोयं तोयविवजिते मस्तले भ्रान्त्येव fad न हि। 
यद्येवं खलु दुद्यमेतदखिलं नाहं न वा तन्मम 
प्रोढानन्दचिदेकसन्मयदपुः शुद्धोऽस्म्यखण्डोऽस्म्यहृस्‌ ॥२॥` 


देहो नाहमचेतनोऽयमनिशं कुडयादिवन्निश्चितो 
नाहं प्राणमयोऽपि वा दृतिधृतो वायुर्यथा निश्चितः | 
सोऽहं नापि मनोमयः कपिचलः कार्पण्यदुष्टो न वा, 
वुद्धिबुंदकुवृत्तकिव कुहना नाज्ञानमन्धंतमः ॥३॥' 


नाहं खादिरपि स्फुटं मर्तलभ्राजत्पयः साम्यत- 
स्तेभ्यो नित्यविलक्षणोईखिलदृद्धि: सोरप्रकाशो यथा। 
दुश्येः सङ्गविवजितो गगनवत्संपू्ण्पोऽस्म्यहं 
वस्तुस्थित्यनुरोधतस्त्वहमिदं वीच्यादि सिन्धुयंथा ॥४॥१ 


निवँतोऽस्म्यहमरिम निर्मचिदाकाशोऽस्मि 
निदेहोऽस्मि निरिन्द्रियोऽस्मि नितरां निष्प्राणवर्गोच्स्म्यहस्‌ | 
निमुक्ताशुभमानसो$स्म विगछट्िज्ञानकोशोऽस्म्यहं 
निर्मायोऽस्मि निरन्तरोऽस्मि विपुल्रीढप्रकाशोऽस्म्यह्‌ ॥५॥: 
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प्रौढानुभूतिः ३७४ 


। भत्तोष्न्यन्न हि किचिदस्ति यदि चिद्धास्यं ततस्तन्मुषा 
) गुञ्जार्वाह्ववदेव सवंकलनाधिष्ठानभूतोष्स्म्यहस्‌॥। 
५ सर्वस्थापि दुगस्म्यहं समरसः शान्तो$स्म्यपापो$स्म्यहं 
, पूर्णोऽस्मि द्वयर्वाजतोऽस्मि विपुलाकाशो$स्मि नित्योऽस्म्यहस्‌ ॥६॥ 


मय्यस्मिन्परमार्थके श्रृतिशिरोवेद्ये स्वतो भासने 

' का वा विप्रतिपत्तिरेतदखिलं भात्येव यत्संनिधेः। 

सोरालोकवशात्प्रतीतमखिलं पश्यन्न तस्मिञ्जनः 
संदिग्धोऽस्त्यत एव केवलशिवः कोऽपि प्रकाशोष्स्म्यहस्‌ ॥७॥ 


नित्यस्फूतिमयोऽस्मि निमंलसदाकाशोऽस्मि शान्तोऽस्म्यहं 
नित्यानन्दमयोऽस्मि निर्गंतमहामोहान्धकारोऽस्म्यहस्‌ | 

विज्ञातं परमार्थतत्वमखिलं नेजं निरस्ताशुभं 
मुक्तप्राप्यमपास्तमेदकछनाकेवल्यसंज्ञोऽस्म्यहस्‌ tell 


स्वाप्नद्वेतवदेन जाग्रतमपि द्वेत॑ मनोमात्रकं 
मिथ्येत्येवे विहाय सच्चिदमलस्वात्मैकरूपोच्स्म्यहस्‌ । 
यहा वेद्यमशेषमेतदनिशं मद्रूपमेवेत्यपि 
ज्ञात्वा त्यक्तमरन्महोदधिरिव Met गभीरोऽस्म्यहस्‌ ॥९॥ 


गन्तव्यं किमिहास्ति सर्वपरिपूणंस्याप्यखण्डाङृतेः 
कर्तव्य किमिहास्ति निष्क्रियतनोर्मोक्षेकरूपस्य भे । 
निरतस्य न हेयमन्यदपि वा नो वाप्युपेयान्तरं 
शान्तोऽद्यास्मि विमुक्ततोयविमलो मेघो यथा निर्मलः ॥१०॥ 


कि नः प्राप्तमितः पुरा किमधुना लब्धं विचारादिना 
यस्मात्तत्सुखरूपमेव सततं जाञ्चल्यमानोऽस्म्यहस्‌ | 

कि वाऽपेक्ष्ममिहापि मय्यतितरां मिथ्याविचारादिकं 
द्वैताद्वैतविर्वाजते समरसे मौनं परं संमतस्‌॥११॥ 
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श्रोतव्यं च किमस्ति पूणंसुदुशो नित्यापरोक्षस्य मे 
मन्तव्यं च न मेऽस्ति किचिदपि वा निःसंशयज्योतिषः। 
घ्यातुष्येयविभेदहानिवपुषो न ध्येयमस्त्येव मे | 
सर्वात्मेकमहारसस्य सततं नो वा समाधिमंम॥१२॥ , 
आत्मानात्मविवेचनाऽपि मम नो विद्वत्कृता रोचते- 
ऽनात्मा नास्ति यदस्ति गोचरवपुः को वा विवेक्तुं क्षमी | 
मिथ्यावादविचारचिन्तनमहो कुव॑न्त्यदृष्टात्मका | 
SIT एव न पारगा दृढधियस्तूष्णीं शिलावत्स्थिताः ॥१३॥ 
स्थित्यतुरोघतस्त्वहमहो करिचित्पदार्थो न चा- 
ey कोऽपि विभामि संततदृशिर्वाङमानसागोचरः। 
निष्पापोऽस्म्यमयोऽस्म्यहं विगतदुःशङ्काकल ङ्कोऽस्म्यहं 
संशान्तानुपमानशीतलमहं प्रोढप्रकाशोऽस्म्यहस्‌ ॥१४।। 
योऽहं पुवंमितः प्रशान्तकलनः शुद्धोऽस्मि बुद्धो$स्म्यहं 
यस्मान्मत्त इदं समुत्यितमभूदेतन्मया धायते 
अय्येव प्रलयं प्रयाति निरबिष्ठानाय तस्मै सदा 
सत्यानन्दचिदात्मकाय विपुलप्रज्ञाय मह्यं नमः॥१५॥ 
सत्ताचित्सुखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं मृषा 
नेदं वापि जगत््रदृष्टमखिलं नास्तीति जानीहि भोः। 
यत्रोक्तं कर्णावशात्वयि मया तत्सत्यमेतत्स्फुटं 
श्रदत्स्वानघ गुद्धबुद्धिरसि चेन्माऽत्रास्तु ते संशयः ॥१६॥ 
स्वारस्येकसुवोधचारुमनसे प्रोढानुभूतिस्त्वियं 
दातव्या न तु मोहदग्धकुधिये दुशन्तरज्ञाय च। 
येयं रम्यविदपितोत्तमशिरः प्राप्ता उलि स्वयं 
सा चेन्मर्कटहस्तदेशपतिता किं राजते केतकी ॥१७॥ 


॥ इति प्रोढानुभूति: ॥ 
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ब्रहमज्ञानावली माला 


सक्कच्छवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत्‌ । 
ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ 


असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । 


सच्चिदानन्दरूपोञ्दमहमेवाहमव्ययः ॥२॥ 
नित्यशुद्धविमुक्तोहं निराकारोऽहमव्ययः । 
-भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥३॥ 
'नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः । 
` 'परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ull 
-शुदधचेतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च। 
अखण्डानन्दरूपोऽहमहुमेवाहमव्ययः Wall 
प्रत्यक्चेतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः। 
शाइवतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः nell 


तत्वातीतः परास्माऽहं मध्यातीतः परः शिव: । 
मायातीतः परंज्योतिरहमेवाहमव्यय: ॥७॥ 


नानाख्मव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः | 
-सुखरूपस्वर्पोऽहमहमेवाहमण्ययः nen 


सायातत्कायंदेहादि मम नास्त्येव सवदा । 
-स्वप्रकारोकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥९॥ 
-गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्‌। 
'अनन्तानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥श्गा 
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अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सवंगोश्स्म्यहम्‌ | 
परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥११॥' 
निष्कलोऽहं निष्क्रियो$हं सर्वात्मा$द्यः सनातनः | 
अपरोक्षस्वरूपोञहमहमेवाहमव्ययः ॥१२॥: 
इन्द्वादिसाक्षिल्पोऽहमचलोऽहं सनातनः | 
सवंसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः Uz 
प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च। 
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमहमेवाहमव्ययः WR 
निराधारस्वर्पोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च। 
आप्तकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः NRF 
तापत्रयविनिर्मृक्तो देहत्रमविलक्षणः | 
अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः ॥१६ 
दृग्दृश्यो द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 
gre ge मायेति सवंवेदान्तडिण्डिमः ॥१७॥ 
अहं साक्षीति यो विद्या्विविच्येवं पुनः पुनः | 
स एव मुक्तः सन्‌ विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १८।॥ 
घटकुझ्यादिकं सवं मृत्तिकामात्रमेव च। 
तद्वदब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१९॥ 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। 
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०।। 
अन्तज्योंतिबंहिज्योंतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः | 


ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥२१॥॥ 


॥ इति ब्रह्मज्ञानावलीमाला ॥ 


त्रहमानुचिन्तनस्‌ 


अहमेव परं ब्रह्म॒ वासुदेवाख्यमव्ययस्‌ | 
इति स्यान्निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेत्‌ ॥१॥ 
अहमेव परं ब्रह्म निश्‍चित चित्त चिन्त्यतास्‌। 
चिद्रूपत्वादस ज्गृत्वादबाध्यत्वात्रयत्ततः ॥२॥ 


अहमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌। 
इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणि स्थित: ॥२॥ 


सर्वोपाधिविनिर्मृक्तं चेतन्यं च निरन्तरस्‌ । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथं वर्णाश्नमी भवेत्‌ ॥४१ 


अह ब्रह्मास्मि यो वेद स ad भवति त्विदस्‌। 
नाभूत्या ईशते देवास्तेषामात्मा भवेद्धि सः ॥५॥ 


अन्योऽसावहमन्योऽस्मीत्युपास्ते योऽन्यदेवतास्‌ | 
नस वेद नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥६॥ 


अहमात्मा न चान्योऽस्मि ब्रह्मोवाहं न शोकभाक्‌। 
सञ्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वमाववान्‌ itll: 


आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये। 
न तेषां दुष्कृतं किचि७ष्द्दृष्कृतोत्था न चापदः ॥८॥ 


आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरेत्सुखस | 


क्षणं ्रहमाहुमस्मी ति यः कुर्यादात्मचिन्तनस्‌ ॥९॥ 
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तन्महापातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथा । 
अज्ञानाद्‌ ब्रह्मणोजातमाकाशं वुद्बुदोपमस्‌॥१०। 


आकाश्ञाद्वायुरुत्पच्तो वायोस्तेजस्ततः पयः । 
अद्धयश्च पृथिवी जाता ततो ब्रीहियवादिकस्‌ ॥११॥ 


पृथिव्यप्सु पयो वह्नौ afgatat नभस्यसौ । 
नभोऽप्यव्याृते तच्च शुद्धे शुद्धोऽस्म्यहं हृरिः ॥१२॥ 
अहं विष्णुरहं विष्णुरहं विष्णुरहं हरि: । 
कतुंभोक्त्रादिकं सवं तदविद्योत्यमेव च ॥१३॥ 
अच्युनोऽहमनन्तोऽहं गोविन्दोऽहमहं हरिः । 
आनन्दोऽहमरोषोऽहमजोऽहममुतोऽस्म्यहस्‌ ॥१४॥ 
नित्योऽहं निविकल्पोऽहं निराकारोऽहमव्ययः | 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं पञ्चक्रोद्यातिगोऽस्म्यहस्‌ ॥१५॥ 
अकर्ताऽहुम मोक्ताऽहमसङ्गः परमेश्वरः | 
सदा मत्सन्निधानेन Sea सर्वमिन्द्रियस्‌ ॥१६॥ 
आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिमंलः Ya: स एवाहं न संशयः ॥१७॥ 
ब्रह्मेवाहं न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत्‌। 
अशक्नुवन्भावयितुं वाक्यमेतत्सदाऽभ्यसेतु ॥१८॥ 
यदम्यासेन तदुभावो भवेद्भ्रमरकीटवत्‌ । 
अत्रापहाय सन्देहुमभ्यसेत्कृतनिइचयः UI 
ध्यानयोगेन मासेकादुब्ह्महत््यां व्यपोहति । 
सवत्सर प्नुयात्‌ ॥२ण। 


ब्रह्मानुचिन्तनम्‌ ३८% 

यावज्जीवं सदाऽभ्यासाज्जीवन्मुक्तो भवेद्यतिः। 
नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाण तथेव च ॥२१॥ 
न मनोऽहं न बुद्धिश्च नेव चित्तमहंकृति:। 
नाहं पृथ्वी न सलिल न च वह्मंस्तथाऽनिलः॥२२॥ 
न चाकाशो न शब्दश्च न च स्पर्शस्तथा रस: । 
नाहं गन्धो न रूपं च न मायाऽहं न Fala: ॥२३॥ 
सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवल: | 
मय्येव सकलं जातं मयि ad प्रतिष्ठितस्‌ ॥२४॥ 
मयि सवै लयं याति तदब्नह्मास्म्यहमद्ययम्‌ ।. 
सवंज्ञोऽहमनन्तोऽहं सर्वेशः सवंशक्तिमान्‌ ॥२५॥ 
आनन्दः सर्वबोधोऽहमिति ब्रह्मानुचिन्तनस्‌। 
अयं प्रपञ्चो मिथ्येव सत्यं ब्रह्माहमव्ययस्‌॥२६॥ 
अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा । 
ब्रह्मवाहं न संसारी न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ ॥२७॥. 
नाहं देहो न मे देहः केवलोऽहं सनातनः | 
एवमेवाद्वितीयं वे ब्रह्मणो नेह किंचन ॥२८॥ 
हृदयकमलमध्ये दीपवद्वेदसारं 

प्रणवमयमतक्यं . योगिभिर्ध्यानगम्यस्‌ | 
हरिगुरुशिवयोगं सवंभूतस्थमेकं 

सकृदपि मनसा वे चिन्तमेद्यः स मुक्तः ॥२९॥, 


॥ इति ब्रह्मानुचिन्तनस्‌ ॥ 
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सदाचारानुसंधानम्‌ 
सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे । 
सदोदिताय पूर्णाय नमो$नन्ताय विष्णवे ॥१॥ 


-सवंवेदान्तसिद्धान्तेग्रंथतं frie शिवस्‌। 
सदाचार प्रवक्ष्यामि योगिनां ज्ञानसिद्धये ॥२॥ 


भ्रातः स्मरामि देवस्य सवितुभगं आत्मनः। 
वरेण्यं तद्धियो यो नर्चिदानन्दे प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 


अन्वयव्यतिरेकाम्या जाग्रत्स्वप्नसुषुपिषु । 
यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवास्मि परं बृहत्‌ ॥४॥ 


ज्ञानाज्ञानविलासोऽयं ज्ञानाज्ज्ञाने च शाम्पति | 
ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते ॥५॥ 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिमंलः। 
असङ्गोऽहमिति ज्ञात्वा शोचमेतत्प्रचक्षते॥६। 


मन्मनो मीनवन्तित्यं क्रीडत्यानन्दवारिधौ | 
-सुस्नातस्तेन पूतात्मा सम्यस्विज्ञानवारिणा ॥७॥ 


अधाघमर्षणं कुर्यात्प्राणापाननिरोधत: | 
अनः पुण समाधाय मग्नकुम्भो यथाऽणंवे ॥८॥ 


ल्यविक्षेपयो सन्धो मनस्तत्र निरामिषस्‌ । 
स सन्धिः साधितो येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥९॥ 
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सदाचारानुसंघानम्‌ ३८३ 


सवंत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सवदा । 
हंसः सोऽहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धेविमुच्यते ॥१०॥ 
att स्वसुखेनेव स्वेन्द्रियाणां प्रतपंणस्‌। 
मनसा मन आलोक्य स्वयमात्मा प्रकाशते।।११॥ 
आत्मनि स्वप्रकाशाग्नो चित्तमेकाहुति क्षिपेत्‌ । 
अग्निहोत्री स॒विज्ञेयश्चेतरे नामधारकाः ॥१शा 
देहो देवालयः प्रोक्तो देही देवो निरब्जनः। 
अचितः सवंभावेन स्वानुभूत्या विराजते ॥१३॥ 
मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयन्रह्मानुचिन्तनस्‌ | 
ज्ञानेनेति तयोः सम्यङ्निषेधात्तत्वद्शेनस्‌ ॥१४॥ 
अतीतानागतं किञ्चिन्न स्मरामि न चिन्तये। 
रागद्वेषो विना प्रां भुञ्जाम्यत्र शुभाशुभस्‌ ॥१५॥ 
देहाभ्यासो हि संन्यासो नेव काषायवाससा | 
नाहं देहोऽहमात्मेति निश्चयो न्यासलक्षणस्‌॥१६॥ 
अभयं सवंभूतानां दानमाहुर्मनीषिणः। 
निजानन्दे स्पृहा नान्ये वेराग्यस्यावधिमंता।।१७। 
वेदान्तश्रवणं कुर्यान्मननं चोपपत्तिभिः। 
योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दशंनमात्मनः ॥१८॥ 
शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाच्छव्दादेवापरोक्षधीः । 
्रसुक्तः पुरुषो यदच्छब्देनेवावबुद्धयते॥१९॥ 
आत्मानांत्मविवेकेन ज्ञानं भवति निश्चरूस्‌। 
गुरुणा बोधितः शिष्यः शब्दब्रह्मातिवतंते ॥२०॥ 
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वेदान्तसंदर्भ 


न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न घीः। 
विकारितवाद्विनाशित्वाद्‌ दुस्यत्वाच्च घटो यथा ॥२१॥ 
विशुद्धं केवलं ज्ञानं निविशेषं निरञ्जनस्‌ | 
यदेकं परमानन्दं तत्त्वमस्यद्वयं परस्‌ ॥२२॥ 


श्दस्याद्यन्तयो सिद्धं मनसोऽपि तथेव च। 
मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं भ्रमं जहि ॥२३॥ 


स्थूलवे राजयो रैक्यं सूकष्महैरण्यगभंयोः | 
अज्ञानमाययोरैक्पं प्रत्यग्विज्ञानपुर्णयो: ॥२४॥ 


चिन्मात्रेकरसे विष्णो ब्रह्मात्मेक्यस्वरूपके | 
भ्रमेणेव जगज्जातं रज्ज्वां सपंञ्रमो यथा ॥२५॥ 


ताक्रिकाणां तु जीवेशौ वाच्यावेती विदुर्बुधाः | 
लक्ष्यौ च सांख्ययोगाभ्यां वेदान्तेरेकता तयोः ॥२६॥ 


कार्यंकारणवाच्यांशो जीवेशो यौ जहच्च ती । 
अजहच्च तयोलक्ष्यी चिद॑शावेकरूपिणो ॥२७॥ 


कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानं तकें नैवास्ति निश्‍चय: | 
सांख्ययोगो भिदापन्नो शाव्दिका: शब्दतत्पराः॥२८॥ 


अन्ये पाषण्डिनः सर्वे ज्ञानवार्तासुदुळेंभाः | 
एक वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते॥२९॥ 


अहं ममेत्ययं बन्धो ममाहं नेति मुक्तता । 
बन्धमोक्षौ गुणेर्भाति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥३०॥ 


ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निमंलस्‌ । 


„ मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपं केवलं बृहत्‌ ॥३१॥ 
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सदाचारानुसन्धानम्‌ 


संकल्पसाक्षि यज्ज्ञानं सर्वलोकेकजीवनस्‌। 
तदेवास्मीति यो वेद स मुकतो नात्र संशय: ॥३२॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य भासाऽवभासन्ते मानं भासाय तस्य किस्‌ ॥३३॥ 
अर्थाकारा भवेद्वृत्तिः neared: प्रकाशते | 
अ्थंज्ञानं विजानाति स॒ एवार्थः प्रकाशते ॥३४॥ 
ृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फलव्याप्तिः कथं भवेत्‌ | 
स्वप्रकाशस्वर्पत्वास्सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः॥३५॥ 
चित्तं चेतन्यमात्रेण संयोगाच्चेतन। भवेत्‌ | 
अर्थादर्थान्तरे वृत्तिगंन्तु चलति चान्तरे ॥३६॥ 
निराधारा निर्विकारा या दशा सोन्मनी स्मृता । 
चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा।।३७॥ 
तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मणो। 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागाज्ज्ञानं तिष्ठति केवलूस्‌ ॥३८॥ 
त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्मानिर्वाणमृच्छति । 
मनोमात्रमिंदं सवं तन्मनो ज्ञानमात्रकस्‌ ॥२९॥ 
अज्ञानं भ्रम इत्याहुविज्ञानं परमं पदस्‌। 
अज्ञानं चान्यथाज्ञानं मायामेतां वदन्ति ते ॥४०॥ 
ईश्वरं मायिनं विद्यान्मायातीतं निरञ्जनस्‌। 
सदानन्दे चिदाकाशे माया मेघस्तटिन्मतः ॥४शा 
अहंता गर्जन तत्र घारासारा हि वृत्तयः। 
महामोहान्धकारेऽस्मिन्देवो वर्षति लीलया ॥४२॥ 
तस्पा वृष्टेविरामाय प्रबोधेकसमीरणः। 
ज्ञानं दृग्दुरययोर्मानं विज्ञानं दुस्यशुन्यता ॥४२॥ 
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एकमेवाद्वय ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किचन। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञनं तज्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते ॥४४॥ 
विज्ञानं चोभयोरेक्यं क्षेत्रज्ञपरमात्मनोः। 
परोक्ष शास्त्रजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदर्शंनस्‌ ॥४५॥ 
आत्मनो ब्रह्मणः सम्यगुपाधिद्वयवजितस्‌ । 
त्वमथंविषयं ज्ञानं विज्ञानं तत्पदाश्रयस्‌ ॥४६॥ 
पादयोरेक्यबोधस्तु ज्ञानविज्ञानसंज्ञितस्‌ | 
आत्मानात्मविवेकं च ज्ञानमाहुमनीषिणः ॥४७॥ 
अज्ञानं चान्यथा लोके विज्ञानं तन्मयं जगत्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सवंत्रेकं प्रपश्यति ॥४८॥ 
aay वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकस्‌ । 
अज्ञानध्वंसकं ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकस्‌ ॥४९॥ 
ज्ञानविज्ञाननिष्ठोऽयं तत्सद्ब्रह्मणि चार्पणस्‌ । 
भोक्ता सत्त्वगुणः शुद्धो भोगानां साधनं रजः ॥५०॥ 
भोग्यं तमोगुणः प्राहुरात्मा चेषां प्रकाशकः । 
्रह्माध्ययनसंयुक्तो ब्रह्माचर्यारतः सदा ॥५१॥ 
सव॑ ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी च उच्यते। 
गृहस्थो गुणमध्यस्थः शरीरं गृहमुच्यते ॥५२॥ 
गुणाः कुर्वन्ति कर्माणि नाहंकर्तेति बुद्धिमान्‌ । 
किमुग्रेश्‍च तपोभिः स्यात्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः ॥५३॥ 
हर्षामषंविनिर्मुक्लो वानप्रस्थः स॒ उच्यते। 
स गृही यो गृहातीतः शरीरं गृहमुच्यते ॥५४॥ 
सदाचारमिमं नित्यं योज्ुसंदधते बुध: | 
संसारसागराच्छीघ्ं स मुक्तो नात्र संशयः ।।५५॥ 
॥ इति सदाचा 
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श्रीदक्षिणामूर्तस्तोत्रम्‌ (२) 


विइवं दपंणदृष्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतं 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया | 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं 
तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥१॥ 


बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदं प्राङनिविकल्पं पुन- 
मायाकल्पितदेशकालकलनावेचित्र्यचित्रीकृतम्‌ । 
मायावीव विज्‌ भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतँये ॥२॥ 


यस्येव स्फुरणं सदात्सक्रमप्तत्कल्पार्थके भासते 
साक्षात्तत्व्मसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 
यत्साक्षात्करणाऱूवेन्न पुनरावृत्तिभेवांभोनिधो 
तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतेये ॥३॥ 


नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा वहिः स्पन्दते। 
जानामीति तमेव मान्तमनुभात्येतत्समस्तं जग- 

त्तस्मे शरीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥४॥ 


देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धि च शून्यं विदुः 
स्त्रीबाळान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः । 
मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंसारिणे 
COSA /०अकिपुशपूतंमे००।१०॥९इेn. अतेह्िणापूतंचे 1४11 


३८८ वेदान्तसंदर्भ 


राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदुशो मायासमाच्छादनात्‌ 

सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान्‌ | 
प्रागस्वाप्समिति प्रवोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 

तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥६॥ 


बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवतंमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा। 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥७॥ 


विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः 

शिष्याचायंतया तथेव पितृपुन्नाद्यात्मना भेदतः। 
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिश्रामित- 

स्तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥८॥ 
भूरंमांस्यनलोऽनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमा- 

नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्येव मूत्यंट्टकम | 
नान्यतु किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो- 

स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥९॥ 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्‌ स्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्धधानाच्च संकीतंनात्‌ | 
ह स्यादी₹वरत्वं स्वतः 
र्धा परिणतं चैश्वयंमव्याहतस्‌ ॥१०॥। 


॥ इति श्रीमच्छङ्करमगवत्पादङृतंश्ीदक्षिणामूतिस्तोत्रस्‌ ॥ 
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कौपीनपञ्चकम्‌ 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः। 
विशोकवन्तः' करुणेकवन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥ 


मूलं तरोः केवलमाश्चयन्तः पाणिद्वयं भोक्तममंत्रयन्तः। 
कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कोपीनवन्तः खलू भाग्यवन्तः ॥२॥ 


देहादिभावं परिमाजेयन्त आत्मानमात्मन्यवलोकयन्वः । 
नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥ 


स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः संश्ान्तसर्वेनद्रियदुष्टिमन्तः। 
अहनिशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कोपीनवन्तः खलू भाग्यवन्तः ॥४॥ 


पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पति पशूनां हृदि भावयन्तः | 
भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्त: कौपीनवन्तः खलू भाग्यवन्तः ॥५॥ 


॥ इति क्रोपीनपञ्चकस्‌ 1 
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सायापञ्चकम्‌ 
निरुपमनित्यनि रंशकेऽप्यखण्डे मयि चिति स्वंविकल्पनादिषून्ये | 
घटयति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी भाया ॥१॥ 


श्रुतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहृह धनादिनिदशनेन सद्यः। 
कलूषयति चतुष्पदाद्यभिन्नानघटितघटनापटीयसी माया ॥२॥ 


सुखचिदखण्डविबोधमद्वितीयं वियदनलादिविनिमिते नियोज्य | 
ञ्रमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी भाया ॥३॥ 


अपगतगुणवणंजातिमेदे सुखचिति विप्रविडाद्यहक्कति च। 
स्फुटयति सुतदारगेहमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥४॥ 


विधिहरिहरमेदमप्यखण्डे वत विरचय्य वुधानपि प्रकामम्‌ | 
ञ्मयति इरिहरविभेदभावानघटितघटनापटीयसी माया ॥५॥ 


॥ इति मायापञ्चकस्‌ ॥ 
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वेराग्यपञ्चकम्‌ 


fas किमनलं भवेदनलमोदरं बाधितुं 


पयः प्रसृतिपूरकं किमु न धारकं सारसम्‌ । 
अयन्नमलमल्पकं पथि पटच्चरं कच्चरं 


भजन्ति विवुधा मुधा अहह कुक्षितः कुक्षितः ॥१॥ 
दुरीश्‍्वरद्वारबहिवितदिकादुरासिकाये रचितोऽयमञ्जलिः | 
यदज्ञनाभं निरपायमस्ति नो धनज्ञयस्यन्दनभूषणं धनस्‌ ॥२॥ 
काचाय नीचं कमनीयवाचा मोघाफलस्वादमुचा न याचे । 
दयाकुचेछे धनदत्कुचेले स्थितेऽकुचेछे श्जितमाकुचेळे ॥३॥ 

क्षोणोकोणरातांशपालनखलदुदुर्वारगर्वानल- 
क्षुभ्यत्शुद्रनरेन्द्रचाटुरचनां धन्यां न मन्यामहे। ` 
देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ दयालुः पुरा 

धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये धत्ते स्म वित्तेशतास्‌ ॥४॥ 


शरीरपतनावधिप्रभुनिषेवणापादना- 
दविन्धनधनञ्जयप्रशमदं घनं दन्धनसु। 

धनज्ञयविवधंनं धनमुदूढगोवधंनं 
सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराघनस्‌ ॥५॥ 


॥ इति वेराग्यपञ्चकस्‌ ॥ 
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द्वादशपञ्जरिकास्तोत़ाम्‌ 


मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धि मनसि वितुष्णास्‌ | 
यलभसे निजकर्मोपात्तं fad विनोदय चित्तस्‌॥१॥ 


अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यस्‌ 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सवंत्रेषा विहिता रीतिः॥२॥ 


का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। 
कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्वं चिन्तय यदिदं via: ॥शा 
मा कुरु घनजनयोवनगवं हरति निमेषात्कालः aq । 
मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं अ्रविश. विदित्वा-॥४॥ 


कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहस्‌। 
आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥५॥ 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या भूतलमजिनं वास: | 
सवंपरिग्रहमोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विराग: ॥६॥ 


शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धो मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ । 
भव समचित्तः सवंत्र त्वं वाञ्छस्यचिराद्चदि विष्णुत्वम्‌ ॥७॥ 


त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुव्यंथ कुप्यसि मय्यसहिष्णुः | 
सवंस्मिन्नप पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सुज भेदज्ञानम्‌ ॥८॥ 


आणायामं  प्रत्याहार॑ नित्यानित्यविवेकविचारस्‌ | 
बाप्यसमेतसमाधिविधानं कुवंवधानं [था 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection ee by eGangotri 


द्वादणपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ ३९३ 
नलिनोदल्गतसलिल॑ तरछं तद्वज्जीवितमतिशयचपलस | 
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्त॑ लोक शोकहतं च समस्तस्‌ ॥१०॥ 


का तेष्शादशदेशे चिन्ता वातुळ तव कि नास्ति नियन्ता। 
यस्त्वां हस्ते सुदृढनिवद्ध॑ बोधयति प्रभवादिविरुद्वस्‌ ॥११॥ 


गुरुचरणाम्बुजनिर्भेरभक्तः संसारादचिरादूभव मुक्तः। 
सेन्द्रियमातसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवस्‌ ॥१२॥ 


द्वादशपञ्जरिकामय एषः शिष्याणां कथितो ह्यपदेशः। 
येषां चित्ते नेव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकस्‌ ॥१३॥ 


सत्सङ्गत्वे निःसङ्गत्वं निःसङ्गत्वे निर्मोहत्वम्‌ । 
निर्मोहत्वे निश्वलितत्वं निश्चकतितत्वे जीवन्मुक्तिः ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमच्छड्भू रभगवत्पादक्ृतस्‌ द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रस्‌ ॥ 
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एकश्लोकी 


कि ज्योतिस्तव भानुमानहनि मे रात्रो प्रदीपादिकं 
स्यादेवं रविदीपदर्शनविधो कि ज्योतिराख्याहि मे। 


चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये कि धोधियो दशने 
कि तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥ 


॥ इति एकश्लोकी ॥ 
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चपंटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 

प्राप्त संनिहिते मरणे न हि न हि रक्षति “डुकृत्‌ करणे? ॥। 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥१॥ 
अग्ने वह्निः पृष्ठे भानू रात्रो चुवुकसमपितजानुः। 
करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः ॥२॥ 
यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः। 
पश्चाद्वाति जजंरदेहे वार्ता पुच्छति कोऽपि न गेहे ॥३॥ 
जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुक्ृतवेषः। 
पश्यन्नपि च न पश्यति मुढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥४॥ 
भगवद्गीता किचिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता । 
सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कि कुरुते चर्चास्‌ ॥५॥ 
ag गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डस्‌। 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याश्चापिण्डस्‌ ॥६॥ 
बालस्तावत्क्रीडासक्तः . तरुणस्तावत्तरुणी रक्त: । 
बृद्धस्तावच्चिन्तामग्न: परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लगन: ॥७॥ 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनस्‌ | 
इह संसारे बहुदुस्तारे कुपयापारे पाहि मुरारे ॥८॥ 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। 


पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि न मुझत्याशामषंस ॥९॥ 
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३९६ वेदान्तसंदर्भ 
वयसि "गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। 
qe द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥१०॥ 


नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशस्‌ | 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्‌ ॥१९॥ 
कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः। 
इति परिभावय सवंमसारं विश्वं त्थवत्वा स्वप्नविचारस्‌॥१२॥ 


गेयं गीतानामसहत्र ध्येयं श्रीपतिरूपमजसम्‌ । 
नेयं सजनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च faq ॥१३॥ 


यावजीवो निवसति देहे कुशलं तावत्पृच्छति गेहे। 
गतवति वायो देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन्काये ॥१४॥ 


सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणस्‌ ॥१५॥ 


रथ्याकर्पटविरचितकन्यः पुण्यापुण्यविवजितपन्यः | 
नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥१६॥ 


कुस्ते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानस्‌। 
ज्ञानविहीनः सव॑मनेन मुक्तिभवात न जन्मशतेन ॥१७॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादक्ृतं चपंटपज्ञरिकास्तोत्रस्‌ ॥ 
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Dn 


काक. >... रड २ 


स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्‌ 
तपोयज्ञदानादिभि: शुद्धबुद्धिविरक्तो नृपादेः पदे तुच्छवुद्धया । 
परित्यज्य ad यदाप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥१॥ 
दयालु गुरु ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं समाराध्य भक्त्या विचायं स्वरूपस्‌ । 
यदाप्नोति तत्त्वं निदिष्यास्य विद्वान्‌ परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥२॥ 
यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनस्‌ | 
अहं ब्रह्मवृत्येकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥३॥ 
यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे । 
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥४॥ 


निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः समाघिस्थितानां यदाभाति पूणंस्‌ | 
अवस्थात्रयातीतमद्वेतमेकं परं ब्रह्म॒ नित्यं तदेवाहमस्मि ॥५॥ 


यदानन्दलेशेः समानन्दि विश्वं यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सवँस्‌ । 
यदालोचिते हेयमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥६॥ 


अनन्तं विभुं सवंयोनि निरीहं शिवं सङ्गहीनं यदोङ्कारगम्यस्‌। 
निराकारमत्युज्ज्वल॑ मृत्युहीनं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥७॥ 


यदानन्दसिन्धौ निमग्नः पुमान्स्यादविद्याविलासः समस्तप्रपश्चः | 
तदा न स्फुरत्यद्मुतं यन्निमित्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥८॥ 


स्वरूपानुसन्धानरूपा स्तुति यः पठेदादराङ्कक्तिभावो मनुष्यः | 
शणोतीह वा नित्यमुद्यकचित्तो भवेद्विष्णुरत्रेव वेदप्रमाणात्‌ ॥०॥ 
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शिवपञ्चाक्षरीनक्षत्रमालिकास्तोत्र 


श्रीमदात्मनेगुणेकसिन्धवे नमरिंशवाय धामलेशधूतलोकबन्धवे 
नमश्शिवाय । वामशोषितानमङ्भवान्धवे नमरिशिवाय पामरेतरप्रधान- 
वन्धवे नमरिशिवाय ॥१॥ कारभीतविप्रबालपाल ते नमरिशिवाय 
शूलभिन्नदुष्टरक्षफाल ते नमर्शिवाय। मूलक्रारणीयकालकाल ते 
नमःशिवाय पाल्याघुना दयाळवाल ते नमरिशिवाय ॥२॥ इष्टवस्तु 
मुख्यदानहेतवे नमरिशिवाय दुष्टदेत्यवंशघूमकेतवे नमश्शिवाय । सृष्टि 
रक्षणायघमंसेतवे नमरिशवाय अष्टमूर्तये वुषेन्द्रकेतवे नमरिशवाय 
॥३॥ आपदद्विमेदटङ्कुहस्त ते नमश्शिवाय पापहारिदिव्यसिन्धु- 
मस्त ते नमङ्शिवाय । पापदारिणेलसन्नमस्त ते नमश्शिवाय शापदोष- 
खण्डनप्रसक्त ते नमरिशिवाय ॥४॥ व्योमकेशदिव्यभव्यरूप ते नम- 
दिशवाय हेममेदिनीघरेन्द्रचाप ते नमरिशिवाय । नाममात्रदरधसर्वपाप 
ते नमश्शिवाय कामितेकतानहृद्दुराप ते नमदिशिवाय ॥५॥ ब्रह्ममस्त- 
कावलीविबद्ध ते नमदिशिवाय जिह्यगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्ध ते नमश्शिवाय 
ब्रह्मणे प्रणीतवेदपद्धते नमरिशिवाय जिह्यकालदेहदत्तपद्धते नमदिशवाय 
॥६॥ कामनाशनायशुद्धकमंणे नमदिशिवाय सामगानजायमान- 
शमंणे नमरिशिवाय | हेमकान्तिचाकचक्यवर्मणे नमदिशिवाय साम- 
जासुराङ्गलब्धचमंणे नमर्शिवाय ॥७॥ जन्ममृत्युषो रदुःखहारिणे 
नमर्शिवाय चिन्मयेकरूपदेहघारिणे नमर्शिवाय | मन्मनोरथावपूर्ति- 
कारिणे नमरिशवाय मन्मनोगतायकामवेरिणे नमश्शिवाय ॥८॥ 
यक्षराजवन्धवे दयालवे नमर्शिवाय रक्षपाणिशोभिकाञ्चनालचे 
नमश्शिवाय । पक्षिराजवाहहृच्छयालवे नमदिशवाय अक्षिवालबेद- 
पुततालवे नमश्शिवाय ॥९॥ दक्षहस्तनिष्ठजातवेदसे नमरिदावाय 


अक्षरात नमदिडोजसे मरवा... दीमितुकात्रितासतेजुप्ते, 


शिवपचाक्ष रीनक्षत्रमा लिकास्तोत्रम्‌ ३९९ 


नमदिशवाय उक्षराजवाह ते सतांगते नमश्शिवाय ॥१०॥ राजता- 
चलेन्द्रसानुवासिने नमरिशिवाय राजमाननित्यमन्दहासिने नम- 
दिशवाय । राजराजसख्यकृद्विलासिने नमरिशवाय राजमानकोरका- 
वतंसिने नमद्शिवाय ॥११॥ दीनमानवालिकामधेनवे नमदिशवाय 
सूनवाणदाहङृत्कृशानवे नमश्शिवाय | स्वानुरागभक्तरत्नसानवे नम- 
दिशवाय दानवान्धकारचण्डभानवे नमक्शिवाय ॥१२॥ सवंमङ्गला- 
कुचाग्रशायिने नमदिशवाय सवंदेवतागणातिशायिने नमदिशिवाय | 
पूर्वदेवनाशसंविधायिने नमर्शिवाय सवंसन्मदौघभङ्गदायिने नम- 
श्शिवाय ॥१३॥ स्तोत्रभक्तितोषपि भक्तपोषिणे नमदिशवाय माक- 
रन्दसारवर्षिभाषिणे नमदिशवाय | एकबिल्वदानतोऽपितोषिणे नम- 
रिशवाय नैकजन्मपापजालशोषिणे नमरिशिबाय ॥१४॥ सवंजीव- 
रक्षणेकशीलिने नमरिशिवाय पाव॑तीप्रियाय भक्तपालिने नमश्शिवाय | 
दुविदग्धदेत्यसेन्यदारिणे नमदिशिवाय शवेरीशधारिणे कपालिने 
नमश्शिवाय ॥१५॥ पाहिमामुमामनोज्ञदेह ते नमरिशवाय देहि में वर 
सिताद्रिगेह ते नमश्शिवाय। मोहितषिकामिनीसमूह ते नमश्शिवाय 
स्वेहितप्रसन्नकामदोह ते नमश्शिवाय ॥१६॥ मङ्गलप्रदायगोतुरङ्ग ते 
नमश्शिवाय गङ्गयातरङ्गितोत्तमाङ्ग ते नमश्शिवाय | सङ्गरप्रवृत्तवेरि” 
भङ्ग ते नमश्शिवाय अङ्गजारयेकरेकुरङ्ग ते नमदिशवाय ॥१७॥ ईहि- 
तक्षणप्रदानहेतवे नमरिशिवाय गूहिताग्निपाल उक्षकेतवे नमश्शिवाय | 
देहकान्तिधृतरौप्यधातवे नमर्शिवाय गेहदुःखपुञ्जधूमकेतवे नम- 
स्शिवाय ॥१८॥ व्यक्षदोनसत्कृपाकटाक्ष ते नमदिशवाय दक्षसप्त- 
तन्तुनाशदक्ष ते नमश्शिवाय | ऋक्षराजभानुपावकाक्ष ते नमदिशवाय 
रक्ष मां प्रसन्नमात्ररक्ष ते नमश्शिवाय ॥१९॥ न्यंकुपाणये शिवद्धु- 
राय ते नमश्शिवाय सङ्कुटाब्धितीर्णकिङ्कराय ते नमश्शिवाय | Te 
भीषिताभयङ्कराय ते नमश्शिवाय पद्धुजाननाय शद्भू राय ते नमरिश- 
वाय ॥२०॥ कमंपाशनाशनीलकण्ठ ते नमश्शिवाय शमंदायवरयं भस्म- 
कण्ठ ते नमश्शिवाय | निर्ममषिसेवितोपकण्ठ ते नमश्शिवाय ae - 
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नतोनंमद्विकुण्ठ ते नमश्शिवाय ॥२१॥ विष्टपाधिनायनप्रविष्णवे 
नमश्शिवाय रिष्टविप्रहृदगुहाचरिषणवे नमश्शिवाय । इष्टवस्तुदाननित्य 
तुष्टये नमश्शिवाय कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमरिशिवाय ॥२२॥ 
अप्रमेयदिव्यसुप्रभाव ते नमद्शिवाय सत्प्रपन्नरक्षणस्वभाव ते नमर्शि- 
वाय | स्वप्रकाशनिस्तुलानुभाव ते नमश्शिवाय विप्रडिम्भर्दाशताद्रे- 
भावते नमरिशवाय ॥२३॥ सेवतायमेमुडप्रसाद ते नमदिशिवाय 
भावलम्यतावकप्रसीद ते नमदिशवाय | पावकाक्षदेवपूज्यपाद ते नम- 
श्शिवाय तावकाङ्घ्रिभक्तदत्तमोद ते नमरिशवाय ॥२४॥ भुक्तिमुक्ति- 
दिव्यदायभागिने नमश्शिवाय शक्तिकल्पितप्रपश्चभागिने नमदिश- 
वाय | भक्तसङ्कुटापहारयोगिने नमदिशवाय युक्तसन्मनस्सरोजयोगिने 
नमर्शिवाय ॥२५॥ अन्तकान्तकायपापहारिणे नमश्शिवाय शान्त- 
मायदन्तिचर्मघारिणे नमश्शिवाय । सन्तताथितव्यधाविदारिणे नम- 
श्शिवाय जन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे नमश्शिवाय ॥२६॥ शूलिने 
नमो नमः कपालिने नमश्शिवाय पालिने विरञ्चितुण्डमालिने नम- 
दिशवाय। कीलिने विशेषरुण्डमालिने नमश्शिवाय शीलिने नमःप्र- 
पुण्यशालिने नमद्शिवाय ॥२७॥ शिवं पञ्चाक्षर मुद्रां पदचतुष्ट- 
योल्लासपद्यमणिघटिताम्‌ | नक्षत्रमालिकामहदधदुपकण्ठं नरो भवे- 
त्सोमः ॥ 
॥ इति शिवापञ्चाक्षरीनक्षत्रमालिका समाप्ता ॥ 
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शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌ 


ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं घ्यायन्ति योगिनः। 
कामदं मोक्षदं चेव उकाराय नमो नयः ॥१॥ 


नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः। 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः॥२॥ 


महादेव॑ महात्मानं महाध्यानपरायणस्‌ | 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ॥३॥ 
fat शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकस्‌ | 
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः ivi 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कंठभूषणस्‌ । 
वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः ॥५॥ 
यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः। 
यो गुरुः सवंदेवानां यकाराय नमो नमः ॥६॥ 
षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसनिधो | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥णा 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे 
शिवषडक्षरस्तोत्रं संपूर्णसु ॥ 
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प्रथमवर्णकम्‌ 


सर्वंतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने । 
श्रीमते शांकरार्याय वेदान्तगुरवे नमः ॥१॥ 
योऽवतीणं इहाचायंस्पेण यतीनां मुदे। 
श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरि करुणानिधिस्‌॥२॥ 
मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीइवरेः । 
रचितं विस्तरेणाद्य॒ संग्रहेण प्रकाश्यते ॥३॥ 
बालानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये । 
तत्र श्रीबालगोपालकृष्णः सन्निहितो भवेत्‌ ॥४॥ 


इह खलु धर्मा्थकाममोक्षाणां चतुर्णा पुरुषार्थानां मध्ये मोक्ष 
एव परमपुरुषार्थः, नित्यत्वात्‌, “न च पुनरावतंते न च पुनरावतंते” 
(छा० ८. १५. १.) इति श्रुतेः। इतरेषां त्रयाणां न तथात्वस्‌, 
अनित्यत्वात्‌ “तद्यथेह कर्मचितो लोक: क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो 
लोक: क्षीयते’ (छा० ८. १. ६.) इति श्रुतेः। स च मोक्षो व्रह्म- 
ज्ञानादेव सिध्यति, “तमेव विदित्वातिमुत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय? (दवे० ६. ५.), ब्रह्मविदाप्नोति परस्‌’ (ते० २. १.) 
डृत्यादिथुतिभ्यः । 


तच्च ब्रह्म अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यस्‌, आरोपितनिवृत्त्ये- 
वाधिष्ठानज्ञानोदयात्‌, 'अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यस्तत्त्वनिणंय:', 
“न कमंणा न प्रजया घनेन त्यागेनेकेःमृतत्वमानशुः' (केवल्य० ३) इति 
वचनात, तस्मान्मुमुक्षुणा अध्यारोपापवादाववरय ज्ञातव्यो । 
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तत्राच्यारोपो नाम शुक्तिकायां रजतवत्‌, रज्जौ सपंबत्‌, 
स्थाणो पुरुषवच्च निष्प्रपञ्चात्मवस्तुनि प्रपञ्चारोपः। अयमध्या- 
रोपोवस्त्वज्ञानादागतः। तदज्ञानमेवाविद्या तमो मोहो मूलप्रकृति- 
अधानं गुणसाम्यमव्यक्तं मायेति चोच्यते | मूलप्रकृतिर्नाम शुक्ल- 
'रक्तक्ृष्णतन्तुसमुदायरूपरज्जुवत्‌ सत््वरजस्तमोगुणसमुदायरूपा | 
अस्याः प्रलयो महासुषुतिशच नाम । अस्यां मूलप्रकुतावनन्तकोटि- 
जीवाः स्वस्वकमंवासनाभिः सह्‌ जतुपिण्डे सुवर्णरेणव इव सुष्टेः 
qa लीना वतंन्ते। अयमनुभवः सकलजनानां सुषुप्त्यवस्थाया- 
अस्ति। सा मूलप्रकृतिः सृष्टिकाले परिपकवजीवकर्मवशान्मायाऽ- 
विद्या तामसीति त्रिविधा जाता । तत्र माया विशुद्धसत््वप्रधाना । 
नतत्र॒प्रतिबिम्वितं age: पूर्वं विद्यमानं ब्रह्म चेतन्यमीकवर 
इत्युच्यते | तस्याव्याङ्ृतोऽन्तर्यामीति च नाम। स एव जगत्स्रष्टा । . 
स एव परिपूर्ण ब्रह्मचेतन्यस्‌। तदेव तामस्यवच्छिन्नं सज्जगदु- 
'पादानमपि भवति। तन्तोरूरणनाभक्त्स्वोपाधिप्राधान्येनोपादान- 
कारणं स्वप्राधान्येन निमित्तकारणस्‌। 


अयमीश्वरः केन प्रकारेण जगत्सुष्टवानिति चेतु, उच्यते- 
धूर्वोक्ताऽविद्या रजःप्रधाना बहुष्रक्राराऽनन्ता । तदविद्याप्रतिबिम्बित- 
चेतन्यरूपा जीवा अप्यनन्ताः | अनयोर्जीविश्वरयोव्यंष्टिलूपाऽविद्या 
-समष्टिरूपा मूलप्रकृतिदच क्रमेण कारणशरीरे। तयोः कारण- 
शरीरयोर्जीवस्येश्व रस्य चावस्थानं-सुषुप्त्यवस्था । तयोः स्वस्वकारण- 
न्शरीरमेवानन्दमयकोशः । एवं कारणप्रपञ्चसुष्टिः ॥ 

अथ सूक्ष्मप्रपञचसृष्टिरुच्यते-ईर्वरस्येक्षणवशात्तमोगुणरूपा 
अक्ृृतिरावरणशक्तिविक्षेपशक्तिरिति द्विविधा जाता । तत्र विक्षेप- 
शक्तिरेव सुक्ष्म आकाशोऽभवत्‌। आकाशाद्वायुः। वायोररिनिः। 
अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी । एतेषां पञ्चभूतानां सूक्ष्मभूतान्य- 
वश्चीक्कतानि तन्मात्राणि चेति नाम। एतेषामपि सत्त्वरजस्तमोगुणाः 
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कारणादज्ञानादागताः सन्ति । एतेषामाकाशादीनां पृथक्‍पृथवसत्त्व- 
गुणांशाच्छोत्रं त्वक्चक्षुजिह्वा घार्णामति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण' 
जातानि । आकाशादिसत्त्वसमष्टयाउन्तःक़रणं जातम्‌ | तञ्च 
मनोबुद्धथहंद्धारचित्तमेदेन चतुविधस्‌। तत्र वुद्धावहङ्कारस्य,, 
मनसि चित्तस्य चान्तर्भावः । एवमाकाशादिरजोगुणाद्वाकपाणि- 
पादोपस्यपायव इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि जातानि। आक्राशादिरजो- 
गुणसम्या प्राणो जातः। स च प्राणापानव्यानोदानसमानमेदेन 
पञ्चविधः। एतज्ज्ञानेर्द्रियपञ्चकं वर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणपञ्चकं मनो 
वृद्धिश्चेकीभूय सप्तदशात्मक सूक्ष्मशरीरं रिङ्गाख्यमुच्यते। इदमेवः 
भोगसाधनम्‌ । अस्मिन्सूक्मशरीरे जीवेशवरयोरवस्थितिः स्वप्ना- 
वस्था । अस्मिन्विज्ञानमयकोशो मनोमयकोशः प्राणमयक्ोशश्चः 
सन्ति | एवं सूक्ष्मसृष्टिप्रकारः ॥ 


अथ स्थूलसृष्टप्रकार उच्यते-अथ तमोगुणप्रधानान्यपञ्ची- 
कृतान्याकाशादीनि पञ्चापि भूतानि प्रत्येकं द्वेधा विभज्य तत्रैकै- 
कमधं चतुर्धा विभज्य स्वार्धभागं विहायेतरभूताधंभागेषु संयोजन 
पञ्चीकरणस्‌। एवं कृते पञ्चपि पञ्चीकृतानि भवन्ति | एतेभ्यः 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो ब्रह्माण्डं तदन्तश्चतुर्दश भुवनानि तेषु 
चाण्डजजरायुजस्वेदजोद्भज्जरूपचतुविधस्थूलशरी राण्यन्नादिभोग्य- 
वस्तूनि च जातानि। अस्मिन्स्थूलशरीरे जीवेशवरयोरवस्थानंः 
जाग्रदवस्था | इदं स्थूलमेवान्नमयकोशः | एवं स्थूळसृष्टिप्रकारः | 


इदं कारणशरीरं सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं च प्रत्येकं व्यष्टि- 
समष्टिमेदेन द्विविधम्‌ । “वनस्‌’ “ग्राम: इत्यादि समष्टिः, वृक्ष: 
“गृह इत्यादि व्यष्टिः, एवं सवंशरीरं समष्टिः, एकशरीरं व्यष्टिः: 
तत्र समष्टयु पाधिक ईश्वरः, व्यष्टयुपाधिको जीवः। तत्रापि 
कारणसमष्टयेश्वरः, कारणव्यष्ट्या प्राज्ञ: । सृक्ष्मसमष्ट्या हिरण्य- 
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गर्भ, सूक्ष्मव्यष्ट्या तेजसः। स्थूल्समष्ट्या वेदवानरः, स्थूलव्यष्ट्या 
विश्‍व: | इति जीवेदव रयो रवान्तरभेदः ॥ 


अयमेवेश्वरः सत्वरजस्तमोगुणे इपाधिभिब्रह्यविष्णुरद्ररूपेण 
'सृष्टिस्थितिसंहारान्करोति । ब्रह्मणो विराट्पुरुषेऽन्तर्भावः | विष्णो- 
'हिरण्यगर्भेऽन्तर्भावः। रुद्रस्प चेरत्ररेऽन्तर्मावः | एवं प्रपञ्चोत्पत्तिः। 
-अयमेवाध्यारोपः। इदं विक्षेपशक्तिकार्यस्‌ ॥ 


अथावरणशक्तिकायंमुच्यते--ईद्वरमात्मज्ञानिनं च विहायान्येषां 
सर्वेषां जीवानां पञ्चकोशानामात्मनशच भेदमावरणशक्तिरन्धकार 
-इवावृणोति। आवरणं च हिविधमसत्त्वावरणभानावरणं चेति। 
“वस्तु नास्ति’ इति व्यवहारकारणमसत्त्वावरणस्‌। “वस्तु न भाति’ 
इति व्यवहारकारणमभानावरणस्‌ | आवरणशक्तिकायंमेव संसार- 
'वृक्षस्य मूलम्‌, न विक्षेपशक्तिकार्यम्‌। एतन्मोक्षसिद्धेरपि हेतु: । 
'द्विविधमप्यावरणं तत्त्वज्ञानेन विनारयस्‌ | तत्वज्ञानं च परोक्षज्ञान- 
अपरोक्षज्ञानं चेति द्विविधम्‌ । तत्र गुरुमुखाद्वेदान्तजन्यं ज्ञानं परोक्ष 
ज्ञानम्‌ । इदमेव श्रवणम्‌ । अनेन “वस्तु नास्ति’ इत्येवंरूपमसत्त्त्रा- 
चरणं नश्यति | तदा 'वस्त्वस्ति’ इति व्यवह्रियते | श्रवणेन संशयं) 
-मननेनासम्भावनां, निदिष्यासनेन विपरीतभावनां च निवत्यं देहात्म 
ज्ञानवद्ब्रह्यात्मज्ञाने जायमानमपरोक्षज्ञानम्‌। अनेन “वस्तु न भाति’ 
इति व्यवहारहेतुरभानावरणं नक्यति। एवं परोक्षज्ञानेन च “ब्रह्म 
नास्ति न भाति' इति व्यवहारहेतुरावरणद्वयमपि नश्यति। 
स्तदा5नथंनिवृत्तिरानन्दावाप्तिश्‍च भवतः। इति सप्तात्रस्थाः सिघ्यन्ति। 
सप्तावस्था नाम--अज्ञानमावृतिस्तद्वहविक्षेपषच परोक्षघीः। 
अपरोक्षमतिः शोकहतिस्तृप्तिनिरङ्ुशा ॥' (fo द० ७३३) इति। 


थवमाकाशवन्निमंले चेतन्यवस्तुनि मिथ्याभूतप्रज्जकल्पनमध्यारोपः ॥ 
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अथापवाद उच्यते--'कारणव्यतिरेकेण कार्य नास्ति’? इति 
बोधेन शुक्तिकायां रजतवद्रज्जो सर्पवच्च “ब्रह्मणि प्रपञ्चो नास्ति” 
इति निषेधोऽपवादः। 'या मा सा माया' 'या न विद्यते साऽविद्या” 
इति व्युत्पत्या मायायाः कल्पितत्वं सिद्धम्‌। एवं यः 'ब्रह्मव्यति- 
रेकेण किमपि नास्ति तद्‌ब्रह्माहमेव' इति विचायं जानाति स एक 
जीवन्मुक्त इति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 


॥ इति प्रथमवर्णकम्‌ ॥ 


द्वितीयवर्णकम्‌ 


अथ हितीयवणंकेःनुबन्धचतुष्टयमुच्यते । विषयः प्रयोजन 
संबन्धो$धिकारी चेत्यनुबन्धचतुष्टयस्‌ | अस्य वेदान्तशास्त्रस्य ब्रह्मो 
विषय: | मोक्ष एंव प्रयोजनस्‌ । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो बोध्य- 
बोधकभावो वा संबन्धः। साधनचतुष्टयसंपन्नोऽधिकारी | यथा 
बृहस्पतिसवने ब्राह्मण एव, राजसूये क्षत्रिय एव, तथा वेदान्तशास्त्र 
साधनचतुष्टयसंपन्न एवाधिकारी । नित्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्राथं- 
फलमोगविरागः शमादिषदकं मुमुक्षुत्वं चेति साधनचतुष्टयस्‌ । 
‘waa नित्यस्‌, जगदनित्यस्‌? इति श्रुतिस्मृतिपुराणादिना स्वयमेव 
जायमानं ज्ञानं नित्यानित्यवस्तुविवेकः। ‘sg स्रक्चन्दनादिविषय- 
भोगोअमु्राप्सरःस्त्रीविषयादिभोगर्चेत्युभयमप्यनित्यस्‌' इति श्ववा- 
न्ताशन मूत्रपुरीषादिवत्तत्र वेरस्यमिहामुत्रार्थफलमोगविरागः ॥ 
श्चमदमोपरतितितिक्षासमाधानरद्धा इति शमादिषट्कस्‌। शमो नाम 
श्रवणादिव्यतिरिक्तेभ्यो निवर्त्यात्मन्येवे श्रवणादिविषये मनसः 
स्थापनस्‌ । दमो नाम ज्ञानकर्मेन्द्रियनिग्रह:। उपरतिर्नाम संन्यासो 
निष्कामकर्मानुष्ठानं व्यवहारपोलो वा। तितिक्षा नाम प्रारव्वा- 
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गतशीतोष्णादिसहनम्‌ | समाधानं नाम श्रवणाद्यनुकूलविषये मनसः 
समाधि: । श्रद्धा नाम गुर्वेदान्तवाक्यविश्वासः । इति शमादिः 
षट्कस्‌ | गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानः पुरुषो यथा कलत्र- 
पूत्रादिकं परित्यज्य शवतामोपशमनार्थमेव बहिनिगंत्य तापोपशमनं 
कर्तुमिच्छति, एव सांसारिकतामोपशमनं संपादयितु त्यक्तसवेषणस्य 
्रह्मतादातम्यभावे मोक्षे तोव्रेच्छा मुमुक्षा । लोके केषाश्विन्नित्या- 
नित्यवस्तुविवेके सत्यपि वैराग्यस्यादशंनादिहामुतरार्थफलभोग- 
विरागेणापि भवितव्यमित्युक्तस्‌ । तदुभयसत्त्वेपि केषाश्चिदुषी- 
इवराणां कोपतापादिदशंनाच्छमादिनापि भवितव्यमित्युक्तस्‌। 
एतत्त्रितये सत्यपि केषाञ्चद्भकत्येश्वरोपासकानां ज्ञानाधिकारा- 
दशंनान्मुमुक्षयापि भवितव्पस्‌ | 


एवं रूपोऽधिकायुपहारसमित्पाणिः सन्सद्गुरुमुपगम्य नमस्कृत्य 
विश्वासविनयाभ्यां सह हे स्वामिन्‌, हे भगवन्‌, गुरो’ इति 
संबोध्य "जीवः कः? ईश्वरः कः? जगत्कीदृशस्‌ ? एतत्त्रितयं 
कस्मादागतस्‌ ? कस्माद्गमिष्यति ?' इति प्रश्‍नं कुर्यात्‌ । 'परीक्ष्य 
लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। तद्विज्ञाऽ 
नाथं गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठस्‌ ॥' 
(qo १.२.१२) इत्यादश्रतेः। “तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन 
सेवया | उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदशिनः ॥' (गी० ४.३४) 
इति गीतावचनाच्च ॥ 


एवं शिष्येण प्राथितः सद्गुरुद॑यया सत्त्वरस्तमोगुणेर्जीवे- 
इवरजगतामागमनप्रकारं बोधयित्वा आत्मस्वरूपमपि करतलामल- 
कवद्बोधर्यात | अस्याधिकारिणः साधनचतुष्टय च बहुजन्माजित- 
पुप्यपुञ्जपरिपाकवशादीश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम्‌ 
एतत्तत्वज्ञानप्रदायकं गुर्मीश्वरमेव विद्यात्‌ । एवं यो गुरुमुखाज्जी- 
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वात्मपरमात्मनोरभेदं विचायं जानाति स एव मुक्ति गमिष्यतीति 
सिद्धस्‌ ॥ 


॥ इति द्वितीयवणकम्‌ ॥ 


तृतीयवर्णकम्‌ 

अयं प्रपञ्च: कतिविध इति चेदात्माऽनात्मा चेति द्विप्रकारः | 
अपञचातीतस्यात्मनः कथं प्रपञSवान्तर्भूतत्वमिति न शद्धूतव्यम्‌ । 
कथमिति चेतु, अस्य प्रपळ्वस्य चेतनाचेतनात्मकत्वादात्मनश्चेतन- 
ख्पत्वादात्मानं विना प्रपञ्चस्याभावादात्मनः प्रपञ्चान्तर्भावो 
वक्तव्य एव । तहि चेतनं किमचेतनं किमिति चेत्‌, जङ्गमं ad 
चेतनं, स्थावरं सर्वमचेतनस्‌ | तहि चेतनानामचेतनानां च प्रत्येकं 
चहुप्रकारत्तात्कथं द्विप्रकार एव प्रपञ्च इति चेच्छ्णु | भनात्मेक 
एत्र । स का्येख्पेणानेकल्पोऽमृत्‌ | आत्मा चेकरूप एव । सोऽप्य- 
नात्मकार्योपाधिमिरनेकजोवा इत्यनेकेदवरा इति च भाति । एक- 
स्पेश्वरस्य जीववत्कथमनेकत्वमिति चेत्‌, पुण्यक्षेत्रेषु ग्रामेषु गृटषु 
च शिवविष्ण्वादिमूतिमेदेन स्थितत्वादिति ब्रूमः। मुच्छिलादिरूराणां 
तासां मूर्तीनां कथमीइवरत्वमिति चेत्‌ ईर्वरत्वमस्ति, सर्वैरपि तामु 
मूतिपु बहुद्रव्यव्ययं कृत्वा अभिषेकनेेद्यदेः क्रिपमाणत्वात्‌ । येषां 
शास्त्रे विश्वासो नास्ति ते म्लेच्छादयो मूर्तीनां पुजने नोदाहरणीयाः, 
सवंतःद्धावतामेवोदाहरणीयत्वात्‌ | कि च हेये मलमूत्राद्यात्मकेऽ- 
स्मिञ्छरीर आत्मवुद्धि कुवंतां जोवानामत्यन्तशुद्धासु मूतिष्वोदवर- 
वुद्धिकरणे को वा दोष: ? 


एवमेकस्यानात्मनः कार्यरूपेणानेकत्व एकस्यात्मनो5नात्म- 
कार्योपाधिमिरनेकत्वे च दृष्टान्तः क इति चेत्‌ म्युणु यथेकेव 
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पृथिवी कार्यरूपेण परिणता सती पवंतो वृक्षों गोपुरं get कुसूलं 
गृहं मठो घटः शराव इत्यादिमेदं गच्छति, तथा मूलप्रक्कतिरनात्मेक 
एव कार्यंशरीरख्पेणानेको जातः; यथा आकाश एक एव पृथिवी- 
कार्योपाधिषु प्रविष्ट इव प्रतीयमानः “अयं घटाकाशः? “अय मठा- 
काश. इत्यादिरूपेणानेकधा भाति, तथा आत्मा स्वयमेकोऽपि 
-तत्तच्छरीरोपाधिभिस्तत्र प्रविष्ट इव सन्‌ देवो मनुष्यो रामः कृष्णो 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रः पशुः पक्षी कृमिः कीट इति बहुधा 
भाति | अयमवच्छिन्नपक्षे दृष्टान्तः प्रतिबिम्बपक्षे तु, समुद्रो नदी 
-तटाकः कूपो घटजलमित्येकमेव जलं यथा बहुधा जातस्‌, तथाऽ- 
नात्मापि बहुधा जातः तेषु समुद्रा दिष्वादित्य एक एव प्रतिबिम्बितः 
सन्यथा बहुधा जातः, तथेक एवात्माऽन्तःकरणसहितेषु सर्वेष्वपि 
आरीरेषु प्रतिबिम्बितः सन्ननेको जातः, इत्युभयत्रापि दुष्टान्तो 
MAT | यथा जलधर्माः शीतचलनादयस्तज्जलनिष्ठप्रतिबिम्ब एव 
भान्ति विम्बभूनमादित्यं न स्पृशन्ति, तथाऽन्तःकरणधर्मा. कतुत्व- 
-भोक्तृत्वविकारा अपि तदन्तःकरणनिष्ठचिदाभास एव भान्ति 
बिम्बमूतमात्मानं न स्पृशन्ति। तस्माञ्जीवात्मेव परमात्मा 
'परमात्मेव जीवात्मा | कथमिति चेतु, यथा घटाकाश एव महाकाशो 
अहाकाश एव घटाकाश एवमिति जानीहि ॥ 


ननु जीवात्मनः कल्पितत्वात्कल्पितस्य चासत्यत्वात्कथं तस्य 
सत्यपरमात्मामेद इति चेत्‌, पारमार्थिको व्यावहारिकः प्रातिः 
-मासिक इति जीवस्िविधः। एते जोवाः क्रमेण सुषुप्तिजाग्रत्स्वप्ना- 
'भिमानिनः। यथा जले तरङ्गः कल्पितस्तरङ्गे च फेनः कल्ितः, 
-तथा पारमाथिके व्यावहारिकः कल्पितो व्यावहारिके च प्राति- 
भासिकः कल्पितः। यथा माधुथंद्रवत्वशेत्यादीनि पारमाथिकजल- 
-निषठान्येव सन्ति तरङ्गे भाग्ति तदुद्वारा फेनेऽपि भान्ति, तद्व- 


ससञ्चिदानन्दाः पारमाथिककूटस्थनिष्ठा एव सन्तो व्यावहारिके 
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भान्ति तद्द्वारा प्रातिभासिकेऽपि भान्ति। यथा फेनस्तरङ्गं विना 
नास्ति तरङ्गोऽपि जलं विना नास्ति जलं तु परम'्थंमूतस्‌, एवं 
प्रातिभासिकोऽपि व्यावहारिक विना नास्ति व्यावहारिकोऽपि 
पारमाथिकं विना नास्ति। तस्माद्यथा परमाथंत्वेन घटाकाशो 
महाकाश एव, एवं पारमाथिकः कूटस्थः परमात्मेवेति सिद्धान्त: । 
एवस्‌ नेति नेति? (वृ. २. ३. ६.) इति वाक्येन देहादिपचकोशेभ्य: 
पारमाधिकं कूटस्थं que तं पारमार्थिकं कूटस्थस्‌ अहम्‌? 
इति जानन्सन्‌ aq ‘ag ब्रह्मास्मि इति श्रुतिविचारेण युक्तिभिः 
दृंढनिशचयेन साक्षात्कृत्य तिष्ठति। स एष परिपुणंब्रह्मस्वरूपः, 
तमेव पुण्यपापकर्माणि न स्पृशन्तीति सर्वा अप्युपनिषद एकतात्पर्येण 
घुष्यन्ति ॥ 


॥ इति तृतीयवणंकम्‌ ॥ 


चतुर्थवर्णकम्‌ 
इदानीमस्य जीवस्य दुःखं च जन्म च कर्मे च रागद्वेषादि 


चाभिमानश्चाविवेकरचाज्ञानं चेत्येतेषु पूर्वपुव प्रत्युत्तरोत्तर हेतु ।: 
तत्र दु:खादिचतुष्टयं चतुर्थपञ्चमवणंकयो विचार्यते ॥ 


जीवात्मो दुःखं स्वाभाविकं वा आगन्तुक वेति चेत्‌, आग- 
न्तुकमिति ज्ञेयम्‌ । स्वाभाविकमिति चेदनेकदोषा: सन्ति | तत्कथ- 
मिति चेत्‌, अस्य जीवात्मनो दु:खं स्वाभाविक चेद्दुःखनि वृत्तिः 
कदाचिदपि न स्यात्‌; सुखमपि कस्यापि न स्यात्‌; दुःखनिवृत्त्ये 
सुखप्राप्त्ये च कस्यापि कमे न स्यात्‌; सत्क्मयोगाष्यानोपासनेषु 
कस्यापि प्रयत्नो न स्यात्‌; वेदशास्त्रपुराणानि च व्यर्थानि स्युरिति 
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जानीहि। ननु दुःखं स्वाभाविकमस्तु तन्निवृत्त्यै च प्रयत्न करो- 
त्विति चेतु; कदाचिदप्येतन्न संभवति, स्वाभाविकस्य स्वस्वरूप- 
त्वात्‌ । स्वस्वरूपनाशाथं को वा प्रयत्नं कुर्यात्‌? स्वस्वरूपनाशे 
सति पुरुषार्थभावकः स्यात्‌ ? स्वाभाविकमेव स्वस्वरूपं कथमिति 
चेत्‌, गुडस्य मधुरगुणः स्वभावः। तस्य मधुरगुणस्य नाशे भवितव्ये 
गुडस्येव नाशो भवेत्‌। तथा जीवात्मनो दुःखं स्वाभाविकं Az. 
दुःखनाशे भवितव्य आत्मस्वरूपनाश एव स्यात्‌ । आत्मनो नाशो 
नास्ति। अविनाशी नित्य इति च अविनाशी वा अरेऽयमात्मा, 
(बु. ४. ५. १४.) आकाशवत्सवंगतएच नित्य” “न जायते 
भ्रियते वा विपरिचन्नायं कुतर्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । अजो नित्यः 
शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥' (कठ० २. १८.) 
इत्यादिश्रुतयो वदन्ति। तस्मादात्मनो दुःखं स्वाभाविकं न भवति, 
कि त्वागन्तुकमेवेति जानीहि। ननु स्वाभाविकं नश्यतु स्वरूपं 
तिष्ठत्विति चेत्‌, तन्न सम्भवति | नन्वग्ने: स्वाभाविकमुष्णत्वं मणि- 
मन्त्रादिभिगंच्छति; स्वरूपनाशोऽपि नास्ति, अन्यच्छेत्यमप्यागच्छतिः. 
तथाऽत्मनोऽपि दुःखं स्वाभाविकं भवतु, तदुत्कुष्टकर्मोपासनयोगबरेन 
गच्छतु, सुखं चागच्छत्विति वदसि चेत्‌, सा निवृत्तिस्तात्कालिक्येव 
नात्यन्तिक्री । कथमिति चेत्‌, कमंजच्यं सकलमपि कमंनाशे नश्यति । 
त्वदुक्तदृशन्तदार्ष्टान्तिकयो रून्यात्मनोरुष्णत्वं दुःखित्वं च मणि- 
मन्त्रादिभिरुत्कृष्टकर्मोपासनयोगेश्च गतमपि मण्याद्यपनये कर्मादिक्षये 
च शत्यं च सुखं च गच्छेत्‌, पुनः स्वाभाविकमुष्णत्वं दुःखित्वं 
चागच्छेत्‌। एवं च सति सवंजोवानां तात्कालिक्रमुक्ति विना 
पुनजंन्मरहिता मुक्तिनं स्यात्‌ | कि च मोक्षस्य जन्यत्वे अनित्यत्वमपि 
स्यात्‌ । “न च पुनरावतंते' इति मुक्तेनित्यत्वप्रतिपादकश्रृतेः 'अखण्ड- 
मानन्दमरूपमद्भुतस्‌' इति श्र॒तेश्च विरोधः स्यात्‌। आत्मनो 


दुःखस्वभावत्वे सुषुप्त्यवस्थायां तूष्णींभावे योगिनां समाधो च 
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दुःखमेव प्रतीयेत। तथा न दृव्यते । कि तु त्रयाणामपि व्युत्था- 
-नानन्तरस्‌ 'एतावत्पयंन्तं सुखमेवाहमासस्‌' इति सुखमेव स्मयते । 
तस्मादात्मनः सुखमेव स्वाभाविकं दुःखमागन्तुकमिति जानीहि ॥ 


सुखस्वश्पस्याप्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहेणागतस्‌, 'यत्र यत्र 
शरीर-परिग्रहस्तत्र तत्र दुःखस्‌' इति व्याप्त । ननु लोके राजा- 
'दीनामपि शरीरपरिग्रहेण दुःखमस्ति वेति चेत्‌; अस्त्येव, तेषामपि 
शत्रुपीडया राज्यभारेण धनधान्यक्षयेण खीपुत्रादिमरणेन जरादिना 
स्वमरणेन च दुःखदशनात्‌। लोके 'केचितसुखेन वतंन्ते' इति 
अवहारो वृथा मोह एव । मोहेनापि दुःखस्य सुखत्वव्यवहारः 
कथमिति चेत्‌ । भारवाहको बहुयोजनदूरं कार्याथे त्वरया धावन्‌, 
तथा सन्ततमपि कृष्यादिकमकरणशीलञ्चेत्येवमादयः सर्वेऽपि 
स्वस्वकमंणो दुःखरूपत्वेऽपि मोहेन तत्तत्कमं सुखं मत्वा सन्तुष्टा 
गानं कुर्वन्त उत्साहवन्तश्च वत॑न्ते। तस्मान्मोहेन दुःखमेव सुख- 
faa भातीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


तहि विवेकिनामपि शरीरपरिग्रहाद्दुःखमस्ति वेति चेत्‌, 
'तेषामपि क्षुत्पिपासादिना श्ीतोष्णादिना व्याधिना सपंवृकिचिक- 
व्याप्रादिना च दुःखमस्त्येव। तहि विवेक्यविवेकिनोः को विशेष 
इति चेत्‌, तयोर्वाह्मव्यापारेण विदेषाभावेऽप्यान्तरव्यापारेण 
विशेपोऽस्ति। यो विवेकी स महात्मा (सकलमपि दुःखमन्तःकरणस्यैव 
नात्मनः सच्चिदानन्दस्वरूपस्यात्मनोऽनृतजडद्‌ःखस्वरूपान्तः- 
करणधर्मेरणुमात्रमपि सम्बन्धो नास्ति, इति श्रृतियुकत्यनुभवैविचायं 
जात्वा तिष्ठति। तथा हि असङ्गो ह्ययं पुरुषः (बु. ४. ३. १५.) 
इति शतिः, निरवयवत्वात्सत्यत्वादित्यादिका युक्तयः, सुषुसितृष्णी- 
भावसमाधिष्वनुभवश्च वेदितव्याः। योऽविवेकी स दुरात्मा त्वात्म- 


स्वरूपमविचायं देहादिकमेवात्मानं मत्वाऽनात्मधर्मानात्मन्या- 
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रोप्याळत्मधर्मादच सच्चिदानन्दाननात्मन्यारोप्यैवमन्योन्याध्यास 
gag ‘ag देव” “अहं मनुष्यः' “महमान्त्र:” ‘ag द्राविड, 'अहं 
ब्राह्मणः? ‘ag क्षत्रिय ‘ag वैश्यः' “अहं शुद्र, “अह ब्रह्मचारी” 
‘ag गृहस्थः “अहं वानप्रस्थ” ‘ag संन्यासी’ इत्यादिप्रकारेण 
जातिवर्णाश्रमाभिमानी तिष्ठति । एवं विवेक्यविवेकिनोवंहुमेदोऽस्ति।' 
विचार्यमाणे तयोर्बाह्यव्यापारेणापि न साम्यस्‌ कथमिति चेत्‌, 
विवेकी प्रपञ्चं सवंमपि मिथ्येति निरिचित्य प्रारव्धभोगमपि स्वप्न- 
भागतुल्यमेव पश्यति | अविवेकी तु प्रपञ्चः सत्यः, आत्मनः सुख- 
दुःखानुभवोऽपि सत्य एवेति पश्यति। एवं विवेकिनामपि शरीर- 
परिग्रहवशाद्दुःखमस्त्येव । 


देवानामपि “वज्रहस्तः पुरन्दरः? इत्यादिवेदवचनेषु शरोर- 
परिग्रहदशानाद्‌दुःखमस्त्येव | कथमिति चेत्‌, अन्योन्यं युद्धतः कोप- 
शापाभ्यामसुरराक्षसोपद्रवात्पुण्यकर्मफलनाशे सति भाव्यघःपात- 
भयादपि दुःखमस्त्येव | कथं दुःखिनामपि तेषामित रेरुपास्यत्वं कथं 
वा सुखदातुत्वमिति चेत्‌ अस्मिल्लोके राजभ्रभृतीनां दुःखिनामपि 
स्वाश्वितपरिपालनादिकं यथा तथेति ज्ञैयस्‌। 'देवलोके देवा 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति’ इति श्रुतेर्देवा दुःखं सवंमप्यन्तःकरणघर्मं 
मत्वाऽऽत्मानन्दस्वरूपं सदाऽनुभवन्त एव तिष्ठन्तीति ` तात्पर्यस्‌ । 
तेषामपि दुःखमस्तीति वदन्त्याः; “ता एता देवताः सृष्टा अस्मि- 
न्महन्यणंवे प्रापतन्‌’ (ऐ० २. १.) इति श्रृतेदेवानामपि शरीर- 
परिग्रदाद्दुःखमस्त्येवेति तात्पयंस्‌ । तस्मादविदेहमुक्तथर्थमेव प्रयत्न: 
कर्तव्यः ॥ 

नन्वशरीरमुक्तेरेव मुक्तित्वं चेत्सशरीरा आकाशे नक्षत्ररूपेण 
परिदुश्यमानाः केचन देवा मुक्ता इति मनुष्येः कचं कथ्यन्त इति 
चेत्‌, श्युणु॥ सालोक्यं सामीप्यं सारूप्यं सायुज्यमिति चतुर्विधाः 
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मुक्ति: । चर्या क्रियायोगो ज्ञानमिति चतुर्णां क्रमेण साधनानि। 
-भगवत्केडुय॑रूपदासभावश्चर्या । शिवविष्ण्वादिपूजाविधिः क्रिया | 
यमनियमादचष्टाङ्गयोगो योगः। जीवपरमेश्वरयोरेक्यसाक्षातक्रारो 
ज्ञानस्‌ । तत्राद्यास्तित्रो मुक्तयो मुख्या न भवन्ति, पुनरावृत्ति- 
संभवातु। सायुज्यमेव मुख्या मुक्तिः पुनरावृत्तिवर्जनात्‌ | 
“योगेन सामुज्यस्‌' इति शास्त्रं निर्गुणब्रह्मयोगविषयस्‌। सशरीर- 
मुक्तानामिवाशरीरमुक्तानां कदाचिदपि कुत्रचिदपि केनापि कथं- 
'चिदपि दर्शनाभावाच्छून्यमेवाशरीरमुक्तिरिति न मन्तव्यस्‌। 
अशरीरमुक्तानां शरीरस्यैव शून्यत्वं न स्वरूपसुखस्य । स्वरूपसुखं तु 
सुपुपतिसुखवदशरीरत्वारस्वसविद्यमेव नान्यसंवेदयस्‌ | सुषुसिर्मृक्ति- 
समाना चेत्सापि मुक्तिः स्यादिति न वाच्यस्‌ । सुखानुभवमात्रेण 
साम्येऽपि सुषुप्तावज्ञानं पुनरुत्यानं चास्ति मुक्तो तदुभयमपि 
-नास्ति। अतः सुघुपतेमुंक्तित्वं न संभवति। अत एव प्रलयस्यापि 
न मुक्तित्वस्‌ । एवं सुषु्तिसुखवन्मुक्तिसुखस्य स्वानुभवगम्यत्वात्प्र- 
स्यक्षत्वमेव; न शून्यत्वस्‌। तहि सशरीरमुक्तीनामिवाशरीरमुक्तेरपि 
प्रत्यक्षत्वे तत्र को भेद इति चेत्‌, अज्ञाननिवृत्तिः पुनरुत्थानाभावरच 
-मेद इत्युक्तम्‌ । एवं श्रतियुक्तिभ्यामशरीरमुक्ते. परमसुखत्वं शरीर- 
-परिग्रहेण दुःखं चोक्तम्‌ । इदानीमनुभवेनापि तदुभयं वदामः | नित्यं 
-सुपुप्ती शरीरपरिग्रहामावाद्दुःखामावश्च जाग्रत्स्वप्नयोः शरीर- 
परिग्रहेण दुःखं च सर्वरनुभूयते। तस्मात्‌ “यत्र शरीरपरिग्रहस्तत्र 
दुःखम्‌’ इति ग्गाप्तेरानन्दस्वरूपस्याप्यात्मनः शरीरपरिग्रहादेव 
दुःखमागच्छति न तु स्वतः। तस्य शरीरस्य को वा हेतुरिति 
चेतवंक्रमंसहितपश्चीक्ृतभूतान्येव, न केवलभूतानि, तेषां सर्वत्र 
'बतंमानत्वात्तेभ्यः शरीरं स्यादिति न ववतव्यस्‌ ॥ 


ननु शुक्रशोणितर्पेण परिणतानामेव भूतानां शरीरकारणत्वेन 
विवक्षितत्वात्तादृशान्येव शरीरस्य कारणमिति न वक्तव्यम्‌, 
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डयर्थशुक्रशोणितेषु Meg | तस्मात्कमंसहितान्येव 
शरीरस्य कारणानि। पञ्चभूतानां देशकालादीनाँ च सर्वंसाधा- 
रणत्वात्तत्तत्कमंवेचित्र्यमेव शरीरवेचित्र्यहेतुः यथा मृदादीनां साधा- 
रणत्वेऽपि कुलालव्यापारवेचित्र्यमेव घटादिकायंवेचित्र्यहेतुः, यथा 
दृष्टान्ते घटादेमुंदुपादानकारणं कुलालव्यापारो निमित्तकारणस्‌, 
एवं दा्ष्टान्तिकेऽपि शरीरस्य पञ्चीक्ृतमूतान्युपादानकारणं तत्त- 
त्कम॑ निमित्तकारणस्‌ | तस्माद्भोगप्रदकमंणि सति शरीरपरिग्रहः 
यथा जाग्रत्स्वप्नयोः कमंणो विद्यमानत्वाच्छरीरप्राप्तिः। कर्माभावे 
शरीराभावः; यथा सुषुप्तो कर्माभावाच्छरीराभावः। किं च यथा 
मृदि सत्यामपि कुलालव्यापाराभावे घटोत्पत्त्यभावः, तथेशवरसृष्टेष 


पञ्चभूतेषु सत्स्वप्यात्मज्ञानेन कमंसु नष्टेषु तस्य ज्ञानिनः शरीरं 
नोत्पद्यते ॥ 


ननु कमंशास्त्रे अवष्यमनुभोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि।' इति, ज्ञानशास्त्रे 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा’ (गी० ४. ३७) इति 
च वचनयोः परस्परं विरोवे कथं नियः कतंव्य इति चेत्‌; श्युणु । 
शास्त्रे प्रवलवचनं दुर्बलवचनं चास्ति। प्रबलं सिद्धान्तवचनम्‌ । 
ae पूवंपक्षवचनस्‌ | प्रबलं ede निरस्यति। तद्यथा 'अहिसा 
परमो धर्मः' इति वचनं प्रवलमपि सत्‌ “यागे पशुवधः कतंव्य 
इत्यतिप्रबलवचनेन निरस्यते, एवम्‌ “अवश्यमचुमोक्तव्यस्‌- इति 
वचनम्‌ “तपसा किल्विषं हन्ति’ (मनुः १२. १०४.) इति प्रबलः 
वचनेन दुबँलं सन्निरस्यते। तस्मात्सञ्चितेषु कमंसु बहुषु सत्स्वप्यात्म- 
ज्ञानेन तानि नश्यन्त्येव । कर्माभावे जन्माभावः, जन्माभावे 
दुःखाभावः, दुःखाभावे आनन्दाविर्भाव इत्ययमेव सिद्धान्तः ॥ 


0 इति चतुर्थवणंकम्‌ ॥ 
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पञ्चमवर्णकम्‌ 


अस्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहाच्छरीरं च कमंणेत्युक्तस्‌। 
तत्क्रमं कतिविधमिति चेत्‌, श्यूणु॥ कमं तिविधं पुण्यं पापं मिश्रं 
चेति । देवादिशरीरं पुण्यकमंफलस्‌ | तियंगादिशरीरं सर्व पापकमं- 
फलम्‌ । मनुष्यादिशरीरं मिश्रकमंफलस्‌ | एवमुक्तं त्रिविधमपि 
कर्मोत्कृष्टे मध्यमं सामान्यमिति प्रत्येकं त्रिविधम्‌ । एवमुक्तकरमंभेदेन 
जन्ममेदश्च नानाप्रकारः। तथा हि हिरण्यगर्भादिशरीरं पुण्यकर्मो- 
त्कृष्टम्‌ । इन्द्रादिशरीर पुण्यकर्ममध्यमस्‌ | यक्षराक्षसपिशाचादिशरीरं 
पुण्यकमंसामान्यस्‌ । परतापकरं कण्टकवृक्षविषवृक्षव्याघ्रसपंवृरिव- 
कोलूकमशकजलूकादिशरीरं सर्वं पापकर्मोत्कृष्टस्‌ । पनसाम्रकदली- 
नारिकेलादिफलपत्रपुष्पविनियोगवद्वृक्षलतादिकं ग्रामसूकरमहिष- 
गर्दभोष्ट्रादिकं च सवं शरीरं पापकमंमध्यस्‌ । अश्वत्थतुलसीबिल्व- 
गवाइवादिशरीरं पापकर्मसामान्यस्‌। इह मनुष्यलोके तु निष्काम- 
कर्मानुष्ठानसाधनचतुष्टयसद्गुरुला भश्रवणमननात्मज्ञानक्रमेण जीव- 
नमुक्तेिदेहमुक्तेशच योग्यं मनुष्यशरीरं मिश्रकर्मोत्कृष्टसु । स्वाश्र- 
मोचितकमंणां काम्यकर्मणां चानुष्ठानयोग्यं शरीरं मिश्रकमंमध्यमम्‌ | 
चण्डालपुल्क्सकिरातयवनादिशरीरं मिश्रकर्मसामान्यस्‌ । तस्माद्वि- 
` चेकिना पुरुषेणेतत्कर्मफलतारतम्यं विचायं भूमौ मनुष्यजन्मनि मिश्र- 
aise जन्म यथा सिध्येत्तथा स्ववर्णाश्रमकर्माणि कृत्वा फलेच्छां 
विहायेश्वरापंण कृत्वा आत्मविचारद्वारा मोक्षप्राप्तावेव प्रयत्नः 
कर्तव्य इति सिद्धान्त: ॥ 


एतत्त्रिविधमपि कर्म केन क्रियत इति चेत्‌, त्रिविधकरणेरेव 
क्रियत इति जानीहि। नन्वस्मिल्लोके ‘ag करोमि’ ‘ag करोमि” 
इति वदतां सर्वेषामनुभवेना'स्मन्देहे देहाभिमानो सम्नहंशव्दार्थंतया 
य आत्मा वतते तस्यात्मनः कतृ त्वे वक्तव्ये त॑ विहाय त्रिविधकर- 
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णानां भवद्धि: कतृ त्व॑ कथमुच्यत इति चेत्‌, पुण्‌ । आत्मा अवि- 
कारी निष्क्रियः स्वगतमेदशून्यः। तस्मादात्मनः कतृत्व॑ वक्‍तु' न 
शक्यते । ननु age त्वात्मनिष्ठतया भाति; कर्ता चान्यो न 
दृश्यते; एतत्कथमिति चेत्‌; आत्मनि प्रतीयमानं कतृ'त्वमध्यासात्‌, 
न तु स्वभावत इति विजानीहि। स्वाभाविकमिति चेत्‌, न केनापि 
'वेदान्तविचारं कृत्वा ममेदं कतुंत्वं परिहरणीयस्‌, अस्यानपाये 
संसारबन्धो नापयास्यति' इति व्यर्थः प्रयत्नः करणीयः । आत्मनः 
कतृंत्वं स्वाभाविकं भवतु प्रयत्नविदोषेण च नश्यत्विति चेत्‌, 
स्वभावस्य स्व्पत्वात्स्वरूपनाशा्थं को वा प्रयत्नं कुर्यात्‌ ? स्वरूपः 
नाशे सति को पुरुषार्थमनुभवेत्‌? कि च, अकर्ता जीवन्मुक्तो 
न चेत्तदा वेदान्तसंप्रदायो गुरुशिष्यो च न स्युः। कि च, आत्मा- 
ऽकर्ता साक्षी निष्क्रिय इति प्रतिपादकस्य "निष्कलं निष्क्रियं शान्त 
निरवद्यं निरञ्जनस्‌' (शवे० ६. १९.) 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च? 
(इवे० ६. ११.) इत्यादि श्रुतिवाक्यस्थापि हानिः स्यात्‌ । सुषुप्ता- 
वात्मनि विद्यमानेऽपि कर्तृत्व॑ न दृष्यते। यदि कतृंत्व॑ तस्य 
स्वाभाविकमग्नेरुष्णत्वमिवोपलभ्येत, तथा नोपलभ्यते | तस्मादात्मनः 
aye न स्वाभाविकस्‌। ननु सुषु्तौ कतृत्वानुपलम्भः करण- 
वियोगात्‌, यथा तक्षादेः कतृंत्वे विद्यमानेऽपि स्नानभोजनादिसमयेः 
तदनुपम्भः, तद्वद्कवत्विति चेत्‌, न । तृष्णींभावावस्थायामन्तः- 
करणसंयोगे विद्यमानेऽपि कतृंत्वानुपलम्भादात्मनः कतृंत्व नः 
स्वाभाविकस्‌, कि त्वाध्यासिकमेव ॥ 


अध्यासो नामान्यनिष्ठवर्माणामन्यत्रावभासः। यथा नौनिष्ठ-- 
गमनस्य तीरस्थवृक्षे तीरस्थवृक्षनिष्ठाचलत्वस्य नावि चाध्यास- 
वशाद्भानस्‌, एवं विविधकरणनिष्ठकत त्वस्यात्मन्यात्मनिष्ठा- 
कत्वस्य विविषकरणं च भानमज्ञानवश्चादेव | तस्मादात्मनः कतृ त्व- 
मारोपादिति जानीहि। ननु जडस्य त्रिविधकरणस्याचेतनत्वाद- 
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चेतनस्य कथं कतूं त्वस्‌; करणत्रयस्येव कतृत्वे तस्य करणान्तरेणापि 
भवितव्यमिति चेतु, शुणु । यथा छोकेऽचेतनस्य वायोवृ क्षानामु- 
न्मूलने तेषां दूरनिरसने च करणं विना कतूत्वस्‌, यथा च 
जरप्रवाहस्याप्यचेतनस्य वृक्षादीनामुन्मूलने तेषां दूरनिरसने च 
करणं विना कतुत्वं दुस्यते, तथा न्रिविधकरणस्यापि करणान्तरं 
विना कतृ त्वमुपपद्यते ॥ 


एतत्त्रिविधकरणक्ृतानि कर्माणि कानीति चेतु, उच्यते | 
सविशेषचिन्ता निविशेषचिन्ता परलोकचिन्ता भचिञ्ञानवे राग्य- 
चिनतेत्यादिवुद्धिविकाराः सर्वेपि मनसा क्रियमाणानि कर्माणि 
मानसपुण्यकर्माणि । विषयचिन्ता परेषामपकारचिन्ता वेदशास्त्र- 
योरप्रामाण्यचिन्ता धर्माधर्माद्यभावचिन्तेत्यादिवुद्धिविकाराः सर्वेऽपि 
मानसपापकर्माणि । सविशेषचिन्ताया निरविशेषचिन्तायाः पुण्य- 
चिन्ताया अपि विषयचिन्तादिपापचिन्तया मिश्रीकृत्यानुष्ठानं 
मानसं मिश्रकर्म । वेदाध्ययनं शास्त्रपठनं गीतापठनं सहस्तनामपठनं 
वळ्चाक्षरादिमन्त्रजपो भगवन्नामकीतँनं परोपकारवार्ता सत्य- 
वाक्यं मृदुभाषणं पूर्वभाषणं च वाचा क्रियमाणं पुण्यकर्म | वेदः 
शास्त्रदुषणं देवतादूषणमसत्यपिशुनपारुष्यवार्ता अपहासवार्ता 
चेत्यादि वचनं सवं वाचिकं पापकं । वेदाध्ययने पूजाकाल एव- 
मादिपुण्यवार्तासु परनिन्दाया असत्यस्य परिहासस्य लोकिकवार्ताया 
एवमादिपापानां मिश्रीङृत्यानुष्ठानं वाचिकं मिश्रकमं । पुण्यतीर्थ- 
स्नानं गुरुदेवतानमस्कारो देवपुजाप्रदक्षिणं सञ्जनदशंनं त्यागो 
लोकातुग्रहसंचार एवमादिकर्माण कायेन क्रियमाणानि कायिकं 
पुण्यकर्म । परमहिसा परस्त्रीसङ्गरचौयँ दुष्टसङ्ग इत्यादिकर्माणि 
कायेन क्रियमाणानि कायिकं पापकमं । ब्राह्मणभोजनाथं परोपद्रवो 
देवाळ्यनिर्माणाथं परद्रव्यापहारः प्रपां स्थापयित्वा भुतकस्याप्रदान- 
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जेवमादिकर्माणि पुण्यानि च पापानि मिश्रोकृत्य कायेनानुष्ठीय- 
सानानि कायिकं मिश्रकर्म ॥ 


एतानि त्रिविघान्यपि कर्माणि सम्यरिवचारणीयानि | विचारस्य 
'फले किमिति चेत्‌, मुख्यफलमवान्तरफलमिति फलद्वयमस्ति | कथ- 
मिति चेत्‌ । इमानि त्रिविधकर्माणि त्रिविधेरेव करणेः क्रियन्ते । 
आत्मा खयमाकाशवदसङ्गो निरंशः परिपूर्णश्चैतन्यस्वरूपः अतो न 
कस्यापि कमणः कर्ता । अत एव “यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति 
'विषयानिह। यच्चास्य संततो भावस्तेन चात्मेति गीयते ॥? 
इत्युक्त आत्मशव्दस्यार्थः। तस्मात्‌ नेकमपि कमं चिदाकाशस्वरूपं 
स्पृशति’ इति ज्ञात्वा संशयं विहाय दृढानुभवेनावस्थानं मुख्यफलस्‌ । 
“ब्रह्मज्ञाने सत्यपि त्रिविधकरणमपि पृण्यकमंण्येव स्थापयितव्यस्‌, 
तदसंभवे मिश्रकर्मणि वा स्थापयितव्पस्‌, न कदाचिदपि पापकर्मणि’ 
इति ज्ञात्वा तथेवावस्थानमवान्तरफलस्‌ । यथा कदलीपोषकस्य 
कदलीफलं मुख्पफलं ततपत्रपुष्पादिकमवान्तरफलस्‌, तथेव न्रिविध- 
करणङृतकमंज्ञानस्यापि पूर्वोक्तफलद्वयमिति ATT ॥ 


नन्वम्भसा पद्मपत्रमिव कर्मणा ज्ञानी न लिप्यते; तस्य न 
कोऽपि विधिनिषेधो वा, स canal कमंसाक्षी कृतकृत्य इति 
'सिद्धान्तितत्वातु; तस्य ज्ञानिनोऽज्ञानिन इव पुण्पकर्मेवानुष्ठेयमिति 
नियमः कथमिति चेत्‌, सत्थं स ज्ञानो कृतकृत्य एव, कर्तापि न 
waft | न तत्र सन्देहः | तथापि ब्रह्मविद्ब्रह्मविद्वरो ब्रह्मविद्वरी- 
यान्त्रह्मविद्वरिष्ठ इति तेषां मध्ये ब्रह्मविद्वरिष्ठ एव विदेहृमुक्तः। 
असौ वरिष्ठ एव वृत्तिशून्यः। तस्येव न विधिनिषेधश्च | अन्येषा- 
मपि त्रयाणां ज्ञानमहिम्ना विधिनिषेधाभावेऽपि वृत्तिशुन्यत्वा- 
भावाद्ृयवहारवत्तवाञ्च लोकानुग्रहाथं सदाचार एव स्थातव्यमित्युः 
“च्यते, न तु नियम्यते । तस्मात्तत्त्वज्ञानिना कर्मिणां मध्ये कमिव- 
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त्कर्मानुष्ठेयस्‌ । जिज्ञासूनां मध्ये तु कर्म त्यवस्वा WET ITT, 
अन्यत्सर्वमसत्यस्‌' इति ज्ञानमेवोपदेष्टव्यस्‌ | अत्र प्रकृतं किमिति 
चेत्‌, त्रिविधकरणस्येव कतृत्वं नात्मन इति निश्चितस्‌ ॥ 


अथ त्रिविधमपि करणं स्वयमेव ay, अन्येन प्रेरितं वेति 
विचार्यमाणे रागद्वेषादिना प्रेरितमेव ad न स्वयस्‌ रागद्वेषादौ 
सति करणत्रयं sada असति न sada इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
रागद्वेषादेः करणप्रवतंकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ॥ 


ननु ‘ag देवालयं कारयामि’ “अहं तटाकं कारयामि' इत्यादि- 
व्यवहारादात्मा कारयिता भवत्विति चेत्‌, न आत्मनो निविकार- 
त्वान्न तत्रापि कारयितृत्वमुपपद्यते। आत्मनि कारयितुत्वं भातीति 
चेत्‌, जपाबुसुमनिष्ठं लौहित्यं स्फटिक इव रागद्वेषादिनिष्ठं कार- 
यितृत्वमात्मनि आन्त्या&रोप्यत इति ज्ञेयस्‌। स्वभाविक चेत्तन्ना- 
art न कोऽपि प्रयरनं कुर्यात्‌, स्वभावस्य स्वरूपत्वात्‌ कर्थोचत्तस्य 
नाशे स्वरूपनाश एव स्यात्‌। आत्मनोऽपि कारयितृत्वं यदि स्यात्‌+ 
तरह्मात्माऽसङ्गो निष्क्रियोऽकारयितेति प्रतिपादिका “अदृष्टमव्यव- 
हायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकारम्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोप- 
शमं शान्त framed चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः’ (माण्डू०' 
७.) इति श्रुतिमंज्येत अकारयितृत्वस्य जन्यत्वे तज्ज्न्यमुक्तेरपि 
जन्यत्वं स्यात्‌, सुषुप्तावपि कारयितृत्वं दृश्येत । तन्न दुदयते। 
तस्मादात्मनः कारयितृत्वं न स्वाभाविकम्‌, कि त्वागन्तुकमेव ॥ 


ननु सुषुप्ती कारयितृत्वादर्शनमात्रेणात्मनः कारयितृत्वं 
नास्तीति वक्तुं न शक्यते; यथोपाघ्यायस्याध्यापकत्वं विद्यमानमपि 


झिष्यवर्गासन्निघाने aa तद्वतसुषु्तो करणसंथोगाभावाद्विद्य- 
सानमपिं कार न दृश्यते; जाग्नतस्वप्नयोः करणसंयोगस्य 
सत्त्वाददृष्यत इति वक्तुं शक्यत्वादिति चेत्‌, तहि जाग्रत्युदासीन- 
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ूषणोंभावावस्थायां करणसंयोगस्य विद्यमानत्वाकारयितृत्व दृश्येत, 
तन्न दृश्यते । तस्मादागन्तुकमेत्रेति वक्तव्यस्‌ । यथा अन्योन्याध्या- 
सादयोनिष्ठदोर्घत्व हृस्वसवादयोऽगनावरिननिष्ठोष्णस्वप्रकाश्चादयोऽपसि 
च भान्ति, तद्ददज्ञानादेव रागद्वेषादिनिष्ठकारयितृत्वमात्मन्यात्म- 
'निष्ठाकारयितुत्वं रागद्वेषादौ च भाति ॥ 


नन्वचेतनस्य रागद्वेषादे: कथं कारयितुम्‌, न हि घटो 
“घटान्तरं प्रेरयतीति चेत्‌, सत्यम्‌ । तथापि कुत्रचिद्योग्यतावशा- 
sae: प्रेरयति योग्यताऽमावात्कुत्रचिन्न प्रेरयति। यथा जडोऽप्यः 
-रिनर्गन्धकादिसंयुक्तङ्गालूचूणविशेषेः सहितः सञ्जडमेव बृहुन्नलि- 
-कान्तःस्थितं स्थूलपाषाणं प्रेरयंस्तेन चतुरङ्गमेनां हन्तिः कि च 
श्रेतशरीरं जडमपि स्वज्ञातिक्रियमाणामपरक्रियां प्रति स्वयं कार- 
faq भवति; एवमेवाचेतनमपि रागद्वेषादि कारयितृ भवति। तहि 
“आत्मा हृषोकेशः सर्वान्तर्यामो? इति वदन्त्याः श्रुतेः कि तात्पर्य- 
मिति चेत्‌, आदित्यवत्संनिधानमात्रेण सवंकार्यानुकूलो भवतीति 
तात्पयंम्‌ । नन्वात्मा संनिधानमात्रेण सवंप्राणिकमंहेतुहि, अत 
आत्मनोऽपि तत्पुण्यपापतत्फलसंबन्धो5पि स्यादिति चेतु, न। यथा 
आदित्यस्य संनिधानमात्रेण सकलजनपुण्यपापानुकूलस्यापि तत्पुण्यं 
तच तत्पापं च तत्फलं च यथा न स्यात्तया आत्मनोऽपि मन्तव्यस्‌ | 
अयश्चेष्टापि संनिधानमात्रेण स्वानुकूलां कान्तशिलां यथा न 
स्पृशति तथा प्राणिकर्माप्यात्मानमिति च ज्ञेयस्‌। तस्मान्नात्मनो 
'निरङजनरवनिविकारत्वभङ्गः ॥ 


एवमात्मस्वरूपे प्रसिद्धे गुहुणोपदिइयमानेऽपि प्रतिवन्ध- 
-कत्रयेण न निश्चयो भवति । प्रतिबन्धकत्रथं च संशयभावना- 
5संभावना विपरीतमावना चेति ऋगादिशाल्लासूपदिश्यमानमुप- 


नयनादिकमं यथाऽनेकविधं तथर्गादिशाखासूपदिश्यमानमात्मतत्व- 
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भप्यनेकप्रकारं वा न वोत संशयः संशयभावना । सा सकलवेदान्त- 


तात्पर्यावधारणरूपश्रवणेन नव्यति । एवं सर्वेषां वेदान्तानामदवतेः 
ब्रह्मण्येव तात्पय॑मिति श्रवणेन प्रमाणविषये संशेये नेऽपि, इदस्‌- 
हतं कथं संभाव्यते सत्यत्वेन प्रतीयमानेषु जीवेश्वरजगत्सु परस्परः 
भिन्नेषु सत्स्विति बुद्धिरसम्भावना। इयं स्वप्नदुष्टान्ता दिरूपयु- 
क्त्यात्मकमननेन नश्यति । एवं श्रवणे मनने च कृतेऽपि, अनाद्य- 
विद्यावासनया सवंस्यापि जगतो यथापूवं सत्यत्वप्रतीतिविपरीत- 
भावना । सा ब्रह्मैकाकारप्रत्ययप्रवाहरूपनिदिध्यासनेन नश्यति ॥ 
एवं प्रतिबन्धकत्रयस्य नाशाकरणे यथा सर्वस्य दाहकोऽप्यरिनिमँ- 
णिमन्त्रादिप्रतिबन्धकैः प्रतिबद्धः सन्नेकं तृणमपि art न शक्नोति, 
एवं ज्ञानाग्निरपि प्रतिबन्धकैः प्रतिबद्ध: सन्नज्ञानतत्कार्येपु किचि 
दपि दग्धं न शक्नोति। पूर्वोक्तप्रकारेणास्मिस्प्रतिबन्धकंत्रयेध्प्य- 
पनीते सति सद्य एवाग्निस्तृणमिवायमप्यविद्यां तत्कायँ सर्वमपिः 
दरघुं शक्नोति ॥ 


कि च, 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽूर्वता फलस्‌। अथंवा- 
दोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिणये ॥' इति वचनेन षड्विधलिज़े- 
स्तात्पर्यनिणंयः कतंव्यः। अत्र छान्दोग्यषष्ठाध्याये “सदेव सोम्ये- 
aaa आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌' (छा० ६. २. १.) इत्युपक्रम्य 'ऐत- 
दात्म्यमिदं सवं तत्सत्यस्‌' (छा० ६. ८. ७.) इत्यखण्डेकरस एवो- 
पसंहृत इत्युपक्रमोपसंहारैकरूप्यमेक लिङ्गस्‌। तत्वमसि’ (छा० 
६. ८. ७.) इति नवङृत्वस्तस्येवाभ्यासो द्वितीयस्‌ । अखण्डेकरसस्क 
अत्यक्षादप्रमाणान्तराविषयत्वमपूर्वंता तृतीयम्‌ । - 'तस्य तावदेव 
fat यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ (छा० ६. १४. २.) इत्यखण्डे- 
करसज्ञानस्य भरारब्धभोगानन्तरं विदेहकेवल्यरूपफलवचन चतुर्थम्‌ ।' 
अर्थवादरतु पञ्चमस्‌। 'यथा सोम्य॑वेन मृर्पिप्डेन सर्वं मृण्मं 
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विज्ञात स्यात्‌- (Bio ६. १. ४.) इत्यादिदृष्टान्तवचनमुप- 
पत्याख्यं षष्ठम्‌ । सृष्टिस्थितिप्रलयप्रवेशसंयमनतत्त्वंपदार्थपरि- 
शोधनफळप्रतिपादका इति सप्तार्थवादाः । तत्र “तस्माद्वा एतस्या- 
दात्मन आकाशः सम्भूतः” (Fo २. १.) इत्याद्याः सुष्टादयर्थ- 
वादरूपा: TAT आकाशादेः सवंस्य ब्रह्मण एवात्पत्तेस्तस्मिन्नेवा- 
वस्थानासुनस्तत्रेव लयान्मुदुत्पत्तिस्थितिलयात्मकस्य घटादेमृद- 
भेदवत्कारण्रह्ममात्रतामवगमयन्त्यो महावाकयोक्तं ब्रह्मणोऽद्विती- 
यत्वं संभावयामासुः। तथा ‘a एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा 
प्रापद्यत' (ऐ० १. ३. १२) “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ (Fo २. ६) 
“अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविञ्य नामख्पे व्याकरवाणि’ (छा ६. ३. 
२.) इत्याद्याः श्रुतयो ब्रह्मण एव जीवरूपेण प्रवेशं बरुवन्त्यो बहिः 
स्थित्वाऽन्तगृहे प्रविष्टदेवदत्तवज्जीब्रह्मणोरमेदं महावाक्यारथं 
संभावयामासुः। तथा “यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो य॑ 
पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः? (Fo ३. ७. ३.) इत्यादिनियमनश्र्‌ तिशचा- 
त्यन्तमेदे नियम्यनियामकभावानुपपत्तेस्तयोरमेदमेव संभावति। 
तथा 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः? (Fo २. १.) “यदग्ने रोहितं 
रूपस-? (Bro ६. ४. १.) इत्याद्यास्तत्त्वंपरिशोधनरूपाः श्र तयो 
जीवेश्‍वरोभयगतविरुद्धघमंनिरसनद्वारा तयोरेक्यमेव संभावयन्ति | 
तथा ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ (ते० २. १.) "अमृतः समभवत्‌? (To 
३. ४.) इत्याद्याश्चामेदज्ञानस्य निरतिशयफलप्रदर्शनेनाभेदस्य विव- 
क्षितत्वं ज्ञापयन्त्यस्तमेव संभावयन्ति | इत्थं सृष्टिस्थितिप्रलयप्रवेश- 
संयमनतत्तवंपदाथंपरिशोधनफलप्रतिपादकेः सप्तविधाथंवादेरनुगृहीतं 
सज्जीवग्रह्मेकयरूपमखण्डेकरसमेवावान्तरवाक्येः सहितं यत्प्रतिपाद- 
यत्यतो$खण्डेकरसत्वेनेव महावाक्यस्यार्थो वक्तव्य इति षड्विध- 


लिङ्गः श्र तितात्पर्यावधारणं अवणमित्युक्तम ॥ 
ता Vasishtha Tripathi Collection: FU, by eGangotri 
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इदानीं कि प्रकृतमिति चेत्‌ । मयोक्तप्रकारेण विचायं “राग- 
डेषादिना प्रेरित सत्रिविधकरणं त्रिविधकमं करोति, प्रधानप्रेरित- 
सेनया सम्पादितं जयं राजा अह जितवानित्यात्मन्यारोपयति, 
एवमात्मा च रागद्वेषादिनिष्ठं प्रेरकत्वमज्ञानादात्मन्यभिमन्यते, 
एवमात्मनः कतुंत्वं कारयितृत्वं च नास्ति ।? इति यो दुढं निश्चि- 
-नोति स एव जीवन्मुक्तः ॥ 


॥ इति पश्चमवर्णकम्‌ ॥ 


षष्ठवणंकम्‌ 


पूर्वप्रतिज्ञातदुःखादिसप्तके दुःखं शरीरं कमं रागद्वेषादि- ~¦ 


₹चोत्तरोत्तरदेतुत्वेनोक्तानि । इदानीं षष्ठवर्णके रागद्वेषादिवृत्तिमेदा ` 
अभिमानोऽविवेकोऽज्ञानं च कथ्यन्ते। रागो द्वेषः कामः करोश्ों' 
लोभो मोहो मदो मात्सयंमीर्ष्याऽसूया दम्भो दर्पोऽहकार इच्छा 
भक्तिः श्रद्धेति रागद्वे षादिवृत्तयः षोडश । स्त्रीविषयकचित्तवृत्तो 
रागः। अपकारकर्तु: प्रत्यपकारेच्छा द्वेषः। गृहकषत्र।दिसंपादनेच्छा 
कामः। तत्र विघ्नकतंरि बेरं क्रोधः। स्वसंपादितेषु किंचिदपि 
सत्पात्रे न देयमिति बुद्धिलोम:। ऐश्वर्यमदेन कृत्याकृत्यमविचायं 
तुष्णोमवस्थानं मोह: । स्वस्य संपदस्ति, कि वा कर्तुमशक्यमिति 
वुद्धिमंदः । स्वसमानसंपन्न जनदर्शनासहनं मात्सर्यंस्‌ । इदं दुःखं 
तं विहाय मम किमित्यागतमिति चित्तवृत्तिरीष्या। इदं सुखं 
अमैव, तस्यापि किमित्यागतमिति वुद्धिरसुया । अनेन धर्मेण मम 
प्रसिद्धिभ्यादिति चित्तवृतिदंम्भ:। मम न कोऽपि समान इति 
qfead: | सवंत्राग्रहोऽहंकारः। अवर्ज॑नोयप्राशनविमोचनादिकर्म॑- 
चिकोर्षा इच्छा। गुरौ सज्जनेषु देवतासु चातिप्रीतिर्भक्ति:। 
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-यागादिकमंसु वेदान्तवाक्येषु गुरूपदेशे च विश्वास: sat) इति 
'बोडशविधो रागद्वेषादिः॥ 

आत्मविचारप्रकरणे चित्तवृत्तिविचारस्य कि प्रयोजनमिति 
चेत्‌, AY । सकलजीवानां वन्धमोक्षो मनसेव नान्येन। कथमिति 
-चेत्‌-स्वमावनिमलस्य मनसोऽशुद्धेन योगो बन्घः। शुद्धल्पेणाव- 
स्थानं मोक्ष: । रागादिचतुर्दशवृत्तयोऽपयशुद्धाः | भक्तित्रद्धे द्वे अपि 
शुद्धे । रागादित्रयोदशवृत्तयः सर्वेषां प्रयत्नं विनेव पुनः पुनरागच्छन्ति 
पापेष्वेव मनुष्यान्प्रवतंयन्ति च। तद्वृत्तिशोलानामघोगतिरेव 
नोध्वंगतिः। रागादिवृत्तीनिरुष्य भक्तिञ्रद्वाभ्यामेव कमं कुवंतः 
-क्रमेण संसारनिवृत्तिमंबिष्यति । तस्मात्पुरुषः स्वचित्तं सम्यक्शोध- 
"यित्वा अशुद्धिहेतुरागादिवुत्तीवंजयित्वा शुद्धिहेतुभक्तिश्रद्धयोरेव 
चित्तं स्थापयेत्‌ । इच्छया क्रियमाणं क्षुत्पिपासानिवृत्तिमूत्रपुरीषः 
-विसर्जनादि कमं च त्यक्तुमशक्यस्‌ | तत्त्यागे सत्यपि दुःखमागच्छति। 
-तेन कमंणा स्वर्गोऽपि नास्ति नरकोऽपि नास्ति। तस्मादेच्छिक 
प्राशनमोचनादिक कमं कर्तंव्यमेव ॥ 


एवं जाग्रत्स्वप्नयो रागाद सति कर्मास्ति, सुषुपतिमूर्छासमाधि- 
-तूष्णींभावावस्थासु रागादि नास्ति कर्मापि नास्ति, इत्यन्वय- 
-व्यतिरेकाभ्यां रागादेः कमहेतुत्वं सिद्धस्‌। इतः परं स रागादिः 
केतागच्छतीति चेत्‌, अभिमानेनागच्छति । एवं व्यासिरस्ति वेति 
aq, अस्ति स्त्रीजनस्य “अहं स्त्रीजनः’ इति यावानभिमानोऽस्ति 
तावती रागादिपूवकं भतुंशुश्रषागृहरक्षापाकक्रियादिकमंसु प्रवृत्ति- 
रागच्छति। पुरुषजनस्यापि ‘ag पुरुष?” इति यावानभिमात 
आगच्छति तावती रागादिपूर्वकं दारादिपरिग्रहे कृषिवाणिज्यादि- 
कमंसु च प्रवृत्तिरागच्छति। एवं एवेषां जीवानामपि वर्णाश्रमाद्य- 
-भिमानेन रागादिपूवंकं स्वस्वव्यापारे प्रवृत्तिरागच्छति। तस्मा- 


द्वागादेरभिमान एव कारणस्‌ ॥ 
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अस्य विचारस्य कि फलमिति चेत्‌, मुमुक्षुः पुरुषो जातिवर्णा- 
श्रमवयोवस्थाद्यभिमानं त्यजेत्‌, र्तास्मस्त्यक्तं बन्धस्त्यक्तो भवेदिति 
जानीहि। अभिमाने सति रागादिः, अभिमानाभावे रागाद्यभाव 
इत्यन्वयव्यतिरेकयुक्त्या च जानीहि । तत्कथमिति चेज्जाग्रदाद्य- 
वस्थासु वर्णाश्रमाद्यभिमानस्य विद्यमानत्वाद्रागद्वे षादिनिमित्ता 
्रवृत्तिरागच्छति, सुषु्तावुदासीनावस्थायां च वर्णाश्रमाद्यभिमाना- 
भावाद्रागद्वे षादिनिमित्ता प्रवृततिर्नास्तीत्येतञ्जानी हि ॥ 


तह्म॑यमभिमानः केनागच्छतीति चेत्‌, अविवेकेनागच्छति । 
तत्कथमिति चेत्‌-सर्वेषां जीवानां देहव्यतिरिक्तत्वे सत्यपि विवेका- 
भावादेव “बह ब्राह्मणः’ “अहं क्षत्रिय “अहं वेश्यः? "अहं शूद्रः 
‘ag ब्रह्मचारी’ “अहं गृहस्थः’ अहं वानप्रस्थ” “अहं संन्यासी” 
‘ag पुरुषः' ‘ag स्त्री’ इत्याद्यभिमानो जायते | तं विना नान्यो 
हेतुः । भस्याभिमानस्याविवेकं विना अन्यच्छरीरमवलम्वनमस्ति 
चेत्‌, क्षत्रियस्य “अह ब्राह्मणः' इति, स्त्रियाः ‘ad पुरुषः? इति, 
ब्रह्मचारिणः “अहं गृहस्थः’ इत्यभिमानोऽस्तु। स न दुश्यते। 
तस्माच्छरीरमवलम्व्याभिमानो नागच्छति। शिखायज्ञोपवीतादि- 
कमवलम्व्य “अह ब्राह्मण: इति, काषायकमण्डल्यादिकमवलम्व्य 
‘ag संन्यासी' इति 'चाभिमान आगच्छत्विति चेत्‌ । शिखायज्ञो- 
पवीतादि वेश्यकुलाल्योरप्यस्ति। काषायकमण्डल्वादि केषांचिच्छू- 
द्राणां तपस्विनामप्यस्ति। तेषामेतेषां च “अहं ब्राह्मण” अह 
संन्यासी? इत्यभिमानः स्यातु । तथा न दुद्यते | स्त्रीपुरुषाभिमा- 
नवदवयवविशेषमवलम्व्य 'अह ब्राह्मणः? इत्याद्यभिमान इति चेत्‌+. 
स्वेषामप्यवयवविशेषाभावादेकरूपत्वादवयवविशेषोऽप्यवलम्बनं न 
भवति | तहि विशिष्टमातृपितृजन्यावयवविशेषमवलूम्ब्याभिमान- 
विशेष इति चेत्‌, तज्जन्यरोमनखदन्तमूत्रपुरीषाद्यवयवानामपि 
श्राह्मणत्वादिव्यवहारः स्यात्‌ । स न दृस्यते। तस्मादविवेकं विना 
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अन्यत्किमप्यवलम्व्याभिमान आगच्छतीति ब्रह्मणापि वक्तुं न 
शक्यते ॥। 


तहि ब्राह्मणत्वाद्यभिमानः केनागच्छतीति सम्यरिविचायँमाणे 
“लोके “उत्सव? इति 'कल्याणम्‌' इति 'सभा' इति “सेना! इत्यनेकः 
वस्तुसमूहस्य तत्तन्नाम्ना व्यवहारः प्रवतते। तथा मायामयस्या- 
निर्वचनीयस्य देहेन्द्रियादिसंघातस्येव लोकव्यवहारेण केवलस्‌, 
'ब्राह्मणः? 'क्षत्रियः' “वेद्यः? शूद्रः’ स्त्री' ' पुरुषः नपुंसकः “गुजर: 
'महाराष्ट्रकः' ‘ares: 'कर्णाटकः' 'द्राविडः “शास्त्री” 'दोक्षितः' 
“पौराणिक? “अवधानी? “गङ्गास्नायी' शेवः’ “भागवतः' 'सेवकः” 
“प्राधानिकः? “राजा' 'न्त्री' ape’ "शिष्यः? इत्यादिसकलनाम- 
व्यवहार: । काछत्रयेऽप्यात्मनो नामखूपव्यवहारो नास्ति।” इत्येकः 
रूपविचाराकरणमेवाविवेकः। अनेनैवाविवेकेन सर्वेषामात्मनि- 
वर्णाश्नमाद्यभिमान आगच्छति ॥ 


अयमविवेकः केनागच्छतीति चेत्‌, स्वस्य निजस्य चिदात्म- 
रूपस्यानादिकालमारभ्य आवारकमात्मज्ञानेकापनोद्यं यदनाद्यज्ञानं 
तदेव कारणस्‌ | इवमेवाज्ञानस्‌ “मामहं न जानामि’ इति व्यर्वाह्मयते। 
ननु लोके आ्रान्तमेकं विना को वा आत्मानं न जानातीति चेत्‌, 
“सर्वे भ्रान्ता एव । तत्कथमिति चेत्‌ “अह ब्राह्मणः? अहं क्षत्रियः’ 
‘ag वेश्यः “अहं शूद्र" “अहं ब्रह्मचारी’ “महं गृहस्थ: इत्यादिरूपेण 
मिथ्याभूतमिमं देहमेव सवें जानन्ति। शरीरव्यतिरिक्तमात्मानं 
कोऽपि न जानाति । अतः सर्वे श्रान्ता एव ॥ 


ननु. लोके केचिच्छास्त्रज्ञाः पौराणिकाइच देहमनात्मत्वेन 
मन्यमाना घटकुण्यसंनिभं देहं विहायान्यमेवात्मानं जानन्ति; हे 
स्वामिन्‌, भवद्भिः “आत्मानं न कोऽपि जानन्ति’ इति कथमुच्यत 
इति चेत्‌ । हे पुत्र तेऽपि पारमाथिकमात्मानं न जानन्ति। कि लुः 
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कर्तारं भोक्तारं परिच्छन्नं लोकान्तरगामिनं चिदाभासरूपं व्याव- 
-हारिकं जोवात्मानमेवात्मत्वेन जानन्ति। तं विना अकर्तारमपरि- 
'च्छिन्नमचलं चिद्रूपं पारमाथिकमात्मानं न जानन्ति ॥ 


इदमज्ञानं केनागतमिति चेत्‌, अस्यानादित्वेन वेदेषु शास्त्रेषु 

च प्रसिद्धत्वात्कारणं वक्त न शक्यते । तहि तस्याज्ञानस्यादिर्नास्ति 
चेदन्तोऽपि नास्तोति निश्चय: तथा चेज्जीवस्य मुक्तिरपि न 
स्यादिति चेत्‌, श्वुणु। अज्ञानस्य आदेरमावेऽप्यन्तोऽस्त्येव । लोके 
केषांचित्पदार्थानामादेरभावेऽप्यन्तोऽस्ति। केषांचिदन्ताभावेऽप्यादि - 

-रस्ति। तत्कथमिति चेत्‌ । प्रागभावस्यादिर्नास्ति, अन्तोऽस्ति। 
श्रव्वंसामावस्यान्तो नास्ति, आदिरस्ति। कि च वातपित्तइलेष्म- 

जन्यव्याधेर्मूलाज्ञानेऽपि वेद्यकशास्त्रोकोषधेयंथा निवृत्तिदुं्यते, 

-तथाऽज्ञानस्य मूलाज्ञानेऽपि वेदान्तशास्त्रोक्तवाक्यजन्यज्ञानेन नाशो 

अवतीति सिद्धान्तः । अस्याज्ञानस्य स्वरूपलक्षणं किमिति. चेत्‌, 

-तद्दुवंचस्‌। तथा हि-तदज्ञानं न सत्‌, नासत्‌, नापि सदसत्‌; 

न सावयवस्‌, न निरवयवस्‌, नोभयात्मकस्‌; न भिन्नस्‌, नाभिन्नम्‌, 

a भिन्नाभिन्नसु; कि त्वनिवंचनोयस्‌। तत्कथमिति चेत्‌। तत्त्व- 

ज्ञानेन बाधितत्वान्न सत्‌ । शशविषाणनरविषाणगगनारविन्दादि- 

चन्नाप्यसत्‌, “अहुमज्ञः' इति सर्वरनुभूयमानत्वात्‌। नापि सदसत्‌, 
परस्परविरोधात्‌ | स्थूलाकाशः सुक्ष्म; तस्मादपि सुक्षमोऽपञ्चीक्ृत 
आकाशः; तस्मादपि सूक्ष्मा गुणा; तेभ्योऽपि सुक्ष्ममज्ञानस; तस्मा- 
'त्सूक्मस्यापि मूलकारणत्वादज्ञानं न सावयवस्‌ | स्थूलपदाथंजगदा- 
कारेण परिणामान्न निरवयवम्‌ | अन्योन्यविरोधान्नोभयात्मकस्‌ | 
आत्मनो भिन्नमिति चेदद्वेतश्ुतिविरोधादात्मसत्ताव्यतिरिक्तसत्ताऽ- 
भावाच्च न भिन्नस्‌ । अभिन्नमिति चेदात्मशक्तित्वाभावप्रसङ्गातु 
'पराऽस्य शक्तिविविधेव saa’ इति श्रुतिविरोधाच्च तदपि न 
सम्भवति; कि च आत्मनो जडत्वं मायाया वा चेतनत्वं स्यात्‌, 
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आत्मनोऽविद्यादिनाम्ना च भवितव्यम्‌, आत्मनः सच्चिदानन्दः 
स्वरूपस्यानृतजडदुःखत्वमपि स्यात्‌; तस्मान्नाभिन्नस्‌। भिन्ता- 
भिन्नयोविरोधान्नोभयात्मकस्‌ | तस्मादज्ञानमनिवंचनीयमेव ॥ 


एवंभृतादनादेरज्ञानादविवेकः, तस्मादभिमानः, तस्मा 
द्रागडठेषादिः, तेन कमं, कर्मणा शरीरस्‌, तस्मादूदुःखं सांसारिकः 
मात्मनोऽज्ञानात्परम्परया भवतीति ज्ञातव्यस्‌। तह्म॑तद्दुःखं कदा 
गमिष्यतीति चेत्‌, शरीरे गते सति दुःखं गमिष्यति। शरीरं चः 
कमणि नष्टे सति नश्यति। कमं च रागद्वेषादी नष्टे सति 
नश्यति । रागद्वेषादिशचाभिमाने नष्टे सति नइयति अभिमात- 
इचाविवेके नश्यति सति नश्यति। भविवेकर्चाज्ञाने - नश्यति 
सति नश्यति । अज्ञानं चाद्व तद्रह्मस्वरूपस्यात्मनः स्वस्य दृढ़निश्चय-- 
रूपेण 'ब्रह्मोवाहस?, “अहं ब्रह्मेवास्मि' इति महावाक्यजन्यज्ञानेन 
विनश्यति नान्येनेति ज्ञातव्यस्‌ ॥ 


ननु ब्रह्महत्यादिमहापातकान्यपि प्रायदिचित्तरूपसत्कर्मभि-- 
निःशेषं नश्यन्तिः तादुशकर्मशबत्याऽल्पं मिथ्याभूतमिदमज्ञानंः 
किमिति न गच्छेदिति चेत्‌। कमंणोऽज्ञानस्य च विरोधो नास्ति। 
कमे अज्ञानं वर्धधति | यथा अमावास्यान्धकारं मेघावरणं वर्धयति, 
तथा कमं अज्ञानं वर्धयति, न निवर्तयति। तमन्धकारं यथा सूर्याः 
निवर्तयति तथा अज्ञानं ज्ञानमेव निवतंयेत्‌, न कमं ॥ 


ननु त्रिविधकरणजन्यं कमं हि; ज्ञानस्याप्यन्तःकरणजन्य- 
वृत्तित्वेन कमंत्वात्तत्कथमज्ञानं नाशयेदिति चेत्‌, श्युणु॥ सत्यं 
ृत्तिर्मानसं कमैव। सा वृत्तिज्ञानस्याज्ञाननिवतंनेन रूपग्रहणे 
नेत्रवदुपाधिभूतैव न स्वयं निर्वातक्का । ज्ञानं तु निवर्तकं नित्यम्‌ । 
तज्ज्ञानं स्वख्पज्ञानं वृत्तिज्ञानमिति द्विविधम्‌ । तत्र सुषुप्तावज्ञान-- 


प्रकाशकं ज्ञानं स्वरूपज्ञानस्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोविषयप्रकाशकं वृत्ति-- 
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ज्ञानम्‌ यथा आदित्येन प्रकाश्यमाने कुडथेऽनेकदर्पणा दित्यदीप्तयश्च 
तासां मध्ये मध्ये खादित्यदीसिश्च, तथा जाग्रत्स्वप्नयोवृ त्तिज्ञान- 
प्रकाशाः सुपुप्ती स्वरूपशानप्रकाशश्चेति ज्ञेयस्‌ ॥ 


तहि जाग्रत्स्वप्नयोः स्वरूपज्ञानं नास्ति किमिति चेत्‌ | स्वरूप- 
ज्ञानं सत्रँदा सर्वास्ववस्थास्वप्यस्ति। वृत्तयः सुषुप्तौ न सन्ति। 
वृत्तयः सर्वा अप्यन्तःकरणधर्माः । ज्ञानमात्मस्वरूपस्‌ । तत्स्वरूपभूतं 
ज्ञानं वृत्तिषु प्रविश्याज्ञानं नाशयति। केवला वुद्धिवृत्तिरज्ञानं 
नाझयितुं नेष्टे । तस्मादात्मनोऽज्ञानमप्यात्माकारवृत्तिप्रविष्टेन स्व- 
रूपज्ञानेनेव विनाश्य न वृद्धिवृत््या। न कर्मकोटिसहस्रेणापि 
विनाञ्यस्‌। यथा सत्कमँव पापकम नाशयति, एवं वृत्तिज्ञान- 
मेवाज्ञानं नाशयति | यथा माणिक्यं शिलारूपमपि प्रकाशयुक्तत्वेन 
रत्नदीपमिति व्यवहियते, एवं वृत्तज्ञानस्यापि मनोवृत्तिरूपत्वेऽपि 
स्वप्रविष्टस्वरूपज्ञानयुक्तत्वाज्ज्ञानमिति व्यवहारो गोणः, न कमेति 
“व्यवहार: Il 


ननु सुषुप्तौ स्वरूपज्ञानस्याज्ञानप्रकाशकत्वेन विरोधाभावा- 
-त्कथं ज्ञानमज्ञानं नाशयेदिति चेत्‌, स्वरूपज्ञानस्याज्ञानेन विरोधा- 
भावेऽपि वृत्तिज्चानस्याज्ञानेन विरोघोऽस्ति। वृत्तौ प्रविष्टस्यापि 
ज्ञानस्य स्वरूपज्ञानत्वास्कथमज्ञानेन विरोध इति चेत्‌, लोके 
तृणादेः ्रकाशकत्वेनादित्यकिरणस्य तेन विरोधाभावेऽपि सुयं- 
कान्त्रविष्टस्य तस्येव यथा तुणादिदाहृकत्वेन तेन विरोधः, तथा 
स्वख्पज्ञानस्य केवलास्याज्ञानेन विरोधाभावेऽपि वृत्तिप्रविष्टस्य 
-तस्याज्ञानेन विरोधोऽस्ति ॥ 


ननु वृतिज्ञानेनाज्ञानतत्कायंनादोऽपि वृत्तेस्तत्मविष्ठज्ञान- 
स्यापि विद्यमानत्वात्कथमद्वेतं सिध्येदिति चेत्‌, कतकरजोन्यायेन 
वृत्तिज्ञानमप्यज्ञानं तत्कार्यं च निवत्यं स्वमपि स्वयमेव निवर्तयेत्‌ । 
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युत्तिनाशे सति वृत्तो प्रतिबिम्बत ज्ञानमपि बिम्बभूतं स्वख्पज्ञान- 
भैवाधिगच्छति । ततोद्वेतमात्मस्वरूपमेवावशिष्यते । एवं ज्ञाने- 
नैवाज्ञानस्य विनाश: ॥ 


एवंभूतं ज्ञानमात्मविचारेणेवागच्छति न तु कर्मभिनं योगेन 
नोपासनया वा। ज्ञानं वस्तुतन्त्रस्‌, अत एव कर्तुमकर्तु- 
मन्यथाकर्तमशक्यस्‌ । उपासना योगश्च पुषुषतत्रन्त्वात्कतुमकर्तु- 
मन्यथाकतु' शक्यो । ताभ्यां चित्तेकाग्रथमणिमाद्यष्टेशव * च 
साध्यते, न तु MAT! उपासनायोगो मनोव्यापारख्पत्वा- 
त्क्रियात्मको न वस्तुतन्त्रो । तस्मादृस्तुतन्त्रं ज्ञानं कमणा नायाति; 
कि तु विचारेणेव साध्यस्‌। सालिग्रामो रत्नं सुवर्णमित्यादिवस्तु- 
निणंयो लक्षणपरीक्षाभ्यां निघषंगेन च कर्तव्यः, न तु स्नान- 
संध्यावन्दनप्राणायामादिना कस्यापि साध्य इति निर्णयः | एवमात्म- 
ज्ञानमप्यात्मानात्मविचारं विनोपासनादिभिः साधयितुं न शक्यते | 
तस्मान्मुमुक्षुरितरव्यापारं विहाय श्रवणमननाम्यां सदा आत्मा- 
नात्मविचारमेव कुर्यात्‌। य एवं तदेकपरः सोऽस्मिन्नेव जन्मनि 
संसारवन्धाद्विमुक्तः सनु जीवन्मुक्ति विदेहमुक्तिं च प्राप्नोतीति 
सकल वेदान्ता घोषयन्ति। एवं मयोक्तं हे पुत्र, त्वं विश्वासेन 
गृहीत्वा चिन्मात्रेण fae, न तु कदाचिदपि कतुंत्वादिरूपेण तिष्ठ ॥ 


॥ इति षष्ठवर्णंकम्‌ ॥ 


\। सम्रमवणंकम्‌ ॥ 
इतः परं सप्तमवर्णके आत्मानात्मविवेकस्तत्साध्यमात्मज्ञानं 
तत्साध्यं ब्रह्मकेवल्यं च कथ्यते। आमानात्मविवेकेनारमज्ञानं 
जायत इति खळूक्तस्‌। स आत्मा क इति चेत्‌, श्रुणु। आत्मा 
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शरीरत्रयविलक्षणोऽवर्थात्रयसाक्षी पञ्चकोशब्यतिरिक्तः सच्चि- 


दानन्दलक्षणः । अनात्मा तु शरीरत्रयमु । तस्य कि लक्षणमित्यु- 
कतेऽनृतजडदुःखरूपत्वस्‌ | तच्च शरीरत्रयं व्यष्टिसमष्टयात्मकस्‌ | 
व्याष्टसमष्टिलक्षणं प्रथमवणंके seq । अत्राप्युंच्यते । वनमिव 
समष्ट: । वृक्ष इव व्यष्टिः । समस्तं समष्टिः | व्यस्तं व्यष्टिः । 
एवं शरीरत्रयमपि व्यष्टिसमष्टचात्मकस्‌ । तत्कथमिति चेत्‌।' 


समष्टिस्थूलशरीरं समष्टिसूक्ष्मशरीर॑ समष्टिकारणशरीरमिति चः 


व्यष्टिस्थूलशरीरं व्यष्टिसूक्षषशरीरं व्यष्टिकारणशरीरमिति च 
शरीरत्रयमपि समष्टिव्यष्टिरपेण षद्प्रकारस्‌ । आत्मनः समष्टयु- 
पाधिनेशवरत्वं व्यष्टयुपाधिना जीवत्वम्‌ । न तु वास्तवम्‌, आत्मन 
एकत्वात्‌ । आत्मनो मायोपाधिनेश्वरत्वमविद्योपाधिना जीवत्वम्‌. 
न तु वास्तवस्‌। वास्तवमिति यावज्जानाति तावददन्धनिवृत्तिश्च 
नायाति | “जीवेशावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेव 
भवति? इति सकलजीवमाया श्र॒तिश्चेवमेवोपदिशति ॥ 


ईस्वरस्य समष्टिकारणशरीरेऽभिमानो नास्ति। कुत इति 
चेत्‌, तदा महासुषुप्तावहंकारस्य लीलत्वेनाभिमानकारणाभावात्‌ | 
अयं समष्टिकारणोपाधिक ईश्वरोऽव्याङृतोऽन्तर्यामीति चोच्यते । 
अयमुत्तमभक्तेजीवेरुपास्यते | अस्योपासनायामशक्तानां श्रुति: सम- 
ष्टिसूक्ष्मशरीरोपाधिकमीश्वरमुपास्यत्वेनोपदिशति । तस्य हिरण्य- 
गर्भ: सूत्रात्मा महाप्राण इति नामानि सन्ति । अस्यापि हिरण्यः 
गर्भस्य सुक्ष्मशरीरेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति चेत्‌, तदा अभिमान- 
कतंयंहंकारे विद्यमानेऽपि स्वप्नावस्थानादभिमानाश्चयस्थूलशरीर- 
प्रवे्ञाभावात्सुक्ष्मशरीरेऽप्यभिमान ईश्वरस्य नास्ति ॥ 


अस्य सूक्ष्मोपाधेरीइवरस्योपासनायामशक्ताज्जीवान्प्रति समष्टि- 
स्थूलोपाधिकस्येशवरस्योपासनां श्ुतिविधत्ते। तस्येश्वरस्य विराड- 
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र रूघुवासुदेवमननम्‌ ४३३ 
| वैराजो वैद्वानर इति नामानि सन्ति। अस्याप्यस्मिन्स्थूलसमष्टि- 
शरीरेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति विचायंमाणे, नास्ति । कथमिति 
चेत्‌, सकलूजीवशरीराणामप्येकीभूयास्य शारीरस्वेनावस्थानात्‌, 
‘aga’ इति व्यावतंनीयप्रतियोग्यभावात्‌ ॥* 


एतत्सम्टिशरीरत्रयोपहितमीश्वरमुपासितुमशक्ताञ्जीवान्प्रति 
श्रुती राजससात्तविकतामसमूतिसहितस्य सुष्टिस्थितिसंहारकर्तुबंह्य- 
विष्णुरुद्रनामधेयस्य दुष्टनिग्रहिष्टपरिपालनकृते मतस्यकूर्माद्यवतार- 
कर्तुरीइवरस्योपासनां विधत्ते ॥ 

एवं ब्रह्मादिमूतिधरस्येशवरस्य तत्तन्मूर्तावभिमानास्ति वा 
न वेति चेत्‌, अभिमानोऽस्ति | अभिमानाभावे तत्तन्मर्त्या सुष्ट्या- 
दिकाये कर्तु न शक्यते। अतोऽभिमानोऽस्ति। एवमीदवरस्यापि 
जीववदमिमाने सति जीवादीश्वरस्य को विशेष इति चेत्‌, विशे- 
षोऽस्ति। कथमिति चेत्‌, जोवानां स्वस्वदेदेष्वहंता च ममता च 
सततमस्ति। ईश्वरस्य तु स्वमूत्यंभिमानः कृपया लोकरक्षणार्थं 
तत्तत्कायंसमय एवेश्वरेण केवलं कल्प्यते नटेन स्वभमिकायामिवेत्ति 
जीवाभिमानस्येशवराभिमानस्य चास्ति महान्भेदः ॥ 

मूर्तिस्वरूपमीश्वरमप्युपासितुमशक्तानां शास्त्रं मूतिरूपेण कल्पि- 
तताञ्रादिप्रतिमोपासनं विधत्ते। अत एव प्रतिमां केचिदी- 
इवरवुद्धयोपासते | सर्वंत्र ब्रह्मादिमूतिष्वपि तत्तत्प्रतिमास्वपि 
चान्तर्यामी परमेश्वर एक एव स्थित्वा तेषां तेषामुपासकानां फलं 
ददाति। मूढो ईश्वरस्य सर्वात्मकत्वमविचार्यं तत्र तत्रेइवरा 
बहुवो भिन्नमिन्नतया वर्तन्त इति मत्वा अन्योन्यं कलहायन्ते । 

> तस्मादन्तर्यामीशवर एक एवेति जानीहि। तहि सवंत्रेश्वरस्येकत्वे 

ee तत्तन्मू्तिभेदमङ्गीकृत्य _तत्तदुपासनाभेदं॑ कथं विधत्त 

* [परिच्छेदद्वयोर्वगतं अभिमानराहित्यं वेदान्तसम्प्रदाय विरुद्ध, 

अतोऽयं अपसिद्धान्तः-सं०] 
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इति चेत्‌, बहिर्मुखानपि शनेः शनेरन्तमुखान्कृत्वा 'परमात्मेव 
जीवात्मा, नान्यः’ इति बोधयित्वा तेषां मुक्ति दातुमेवानादि- 
कालमारभ्य प्रवृत्तं भेदमञ्गीकृत्य तेषां बुद्धिमनुसुत्य भेदेन शास्त्रः 
मुपासनां विघत्ते न तु तात्पर्येण एवमीश्वरस्य परमात्मनः समष्टि- 
शरीरत्रयोपाधिनेश्वरत्वसिद्धिप्रकार उक्तः ॥ 


` अथेदानीमेकस्येव परमात्मनो व्यष्टिशरीरत्रयोपाधिना जीव- 
त्वसिद्धिप्रकार उच्यते । व्यष्टिकारणशरीरोपहितस्य परमात्मन एव 
प्राज्ञः “पारमाथिकः' “अविद्यावच्छिन्न इति नामानि सन्ति; 

व्यष्टिसूक्ष्मशरीरोपहितस्य परमात्मनः "तेजसः “स्वप्नकल्पितः 
“प्रातिभासिकः इति नामानि सन्ति; व्यष्टिस्थुलश्षरीरोपहितस्य 
परमात्मनः ‘fara’ “व्यावहारिक: 'चिदाभासः' इति नामानि 
सन्तीति जानीहि॥ 


अस्य जीवस्य शरीरत्रयमपि किमर्थमिति चेत्‌, प्रयोजनमस्ति। 
अन्तःकरणप्रतिविम्बो हि जीवः। अतो जीवस्य सूक्ष्मशरीरं 
प्रथममावइयक्रम्‌ । पश्चात्स्थूलशरीरं विना कर्मकर्तृत्वाभावात्स्थुल- 
शरीरमप्यावश्यकम्‌ | इदं कार्यशरीरद्वयमपि कारणशरीरं विना 
अवस्थातुमशक्यस्‌ | अतः कारणशरीरमप्यावद्यकस्‌ । एवं जीवस्य 
व्यष्टिशरीरत्रयमप्यावश्यकस्‌ ॥ 


अस्य जीवस्यास्मिन्व्यष्टिशरीरत्रयेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति 
विचार्यमाणे, अभिमानोऽस्ति। कथमिति चेत्‌, जीवस्य कमकतृ - 
त्वेन। शरीराभिमानाभावे जीवस्य तत्कमंकतृंत्व॑ नोपपद्यते। 
तदभावे शरीरमपि नोपपद्यते | शरीराभावे जीवत्वमेव न संभवति | 
तस्माज्जीवस्याभिमानोऽस्ति। एवं परमात्मेक एव व्यष्टि- 
समष्युपाधिभ्यां जीवेश्वरभावं गतः । अस्य दृष्टान्तोऽस्ति वेत चेत्‌, 
अस्ति | यथेकस्येव देवदत्तस्य पुत्रपोत्रोपाधिभ्यां पितेति पितामह 
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इति च नामद्वयमस्ति, तथा अविद्यामायोपाधिभ्पामात्मत एकस्येव 
जीवत्वमीश्वरत्वं चागतस्‌ ॥ 


नतु पूर्वोक्तो दुष्टान्तो जीवेश्वरनामद्वये युज्यते, किश्विज्ज्ञत्व- 
सवंज्ञत्वादिविशिष्टमेदस्य को वा दृष्टान्त इति चेत्‌, दुष्टान्तोऽस्ति। 
'एकमेव जलं वृहत्तटाकस्थं सदेकग्रामसंरक्षकं महाशक्तिमत्‌ घटस्थं 
सदेकगृहसं रक्षकमल्पशक्तिमद्या जातम्‌, अग्निरेक एव स्थूल- 
भहावतिस्थः सन्बहुदूरप्रकाशक्रो महाशक्तिमान्‌ अल्पवर्तिस्थः 
सन्गृहमात्रप्रकाशकोऽल्पशक्तिमान्यया च जातः, तथा आत्मनोऽपि 
चुहृता कारणभूतमायोपाधिना सवंज्ञत्वस्‌ अल्पेन कार्यभूताविद्यो- 
पाधिना किश्विज्जत्वं चागतम्‌ । न तु ada: किञ्जि्ज्ञ इत्यात्म- 
द्वयमस्ति। अत एव वेदान्तशास्त्र च तत्पदस्य त्वंपदस्य च 
सम्बन्धत्रयेणाखण्डं वोघयति ॥ 


संबन्धत्रयं किमिति चेत्‌-पदयोः सामानाधिकरण्यसंवन्घः, 
दार्थयोविशेषणविशेष्यभावसंब्न्धः, पदाभ्यां सह वा पदार्थाभ्यां 
सह वा प्रत्यगात्मनो लक्ष्यकक्षणभावसंबन्ध: | एवं संबन्धत्रयस्‌ । तस्य 
'दृष्टान्त:--'सोष्यं देवदत्त इत्यत्रेदं संवन्धत्रयमस्ति। सशब्दस्यायं- 
शब्दस्य चेको देवदत्तपिण्ड एव समानमधिक्ररणमिति तयोः 
शब्दयोः सामानाधिकरण्रसंत्रन्धोऽस्ति। तथा तत्‌ पदस्य त्वंपदस्य 
Sata चेतन्यं समानमधिकरणस्‌ | तस्मात्पदद्वयस्यापि सामाना- 
-धिकरण्यसंबन्धोऽस्ति । तत्क्रालतद्वेशतरिशिष्टदेवदत्तवाचकसशब्दार्थ- 
स्येतत्कालेतद्देशविशिष्टदेवदत्तवाचक्रायंशव्दार्थस्य चान्योन्यमेद- 
व्यावर्तकत्वेनान्योन्यं विशेषणविदीष्य्रभाससंवन्धोऽस्यि। तथा सवं- 
ज्ञत्वपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यवाचकतत्पदार्थस्य क्रिड्चिज्ज्ञत्वादि- 
ईवशिष्टचेतन्यवाचकत्वंपदार्थस्य चान्योन्यमेदव्यावर्तकत्वेनान्योन्यं 
विशेषणविशेष्यभावसंबन्धो5स्ति | सोऽग्रंपदयोस्तत्पदार्थयोर्वां अख- 
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ण्डाथंदेवदत्तपिण्डमात्रग्रहणे विस्द्धांश॑ विहायाविरुद्धांशभूतदेवदत्त- 
मात्रलक्षकत्वेन लक्ष्यलक्षणभावसंबन्धोऽस्ति। तथा. तत्त्वंपदयोस्त 
त्पदाथंयोर्वा अखण्डसच्चिदानन्दमात्रग्रहणे faegiet विहाया- 
विरुद्धांशभूतचेतन्यमात्रलक्षकत्वेन लक्ष्यलक्षणभावसंवन्योःस्ति ॥ 


इममेव शक्ष्यलक्षणभावसंबन्धं भागत्यागलक्षणेति जहद- 
जइल्लक्षणेति च जानीति। तत्कथमिति चेत्‌ । शास्त्रेषु वाक्यार्थः 
ग्रहणे मुख्यवृत्तिर्गुणवृत्तिलक्षणावृत्तिश्वेति वृत्तित्रयमस्ति। “राजा 
गच्छति’ इति वाक्यार्थे मुख्यवृत्तिः | “नीलमुत्पलस्‌' इति वाक्यार्थे 
“झगिनर्माणवकः इत्यादो च गुणवृत्तिः। लक्षणावृत्तिषच त्रिविधा 
नहल्लक्षणा-अजहल्लक्षणा जहदजहल्शक्षणा चेति। “गङ्गायां घोषः 
प्रतिवसति' "शोणो घावति' “सोऽयं देवदत्तः' इति च क्रमेण लक्षणा- 
ृत्तत्रयस्योदाहरणवाक्यानि । एतेषु मुख्याथंग्रहणे विरोधाल्लक्षणा- 
वृत्तिरज़ीकृतेति ज्ञेयस्‌ | 

तत्त्वंपदयोर्वाच्याथंः को सक्ष्यार्थशव क इति चेत्‌, उच्यते ॥ 
माया मायाप्रतिबिम्बो मायाधिष्ठानं ब्रह्म चेतत्रयमप्येकीभूय 
. तत्पदवाच्याथंः। ब्रह्ममात्रं तत्पदलक्ष्यार्थः । अविद्याऽविद्याप्रति- 
बिम्बोऽविद्याधिष्ठानं साक्षिचेतन्यं चेतत्त्रयमप्येकीभूय त्वंपदवा- 
च्यार्थ:। साक्षिकूटस्थचेतन्यमात्रं त्वंपदलक्ष्याथ: । तस्मात्तत्त्वंपद- 
वाक्याथंग्रहणे वाच्यार्थंजीवेस्वरयोविरोधात्तयोविरुद्धांशं विहाया- 
विरद्धांशस्य ब्रह्मचेतन्यस्य कूटस्थचेतन्यस्य चेकत्वाद्‌ब्रह्मकूरस्थौः 
लक्षयित्वाऽखण्डाथंस्तयो रेक्यमेव महावावयेन बोध्यते | यथा पुत्रपोत्रो- 
पाधिद्वयपरित्यागे पितृपितामहत्वाभावेनेको देवदत्त एवावशिष्यते,. 
महातटाकघटोपाधिपरित्यागे होत्यद्रवमधुरस्वभावं जलमेकमेवा- 
शिष्यते, महावत्त्यल्पवतिपरित्यागे लोहितोष्णप्रकाशस्वभावो वह्नि- 
रेक एवावशिष्यते, तथा मायाऽविद्योपाधिपरित्यागे सच्चिदानन्द- 
स्वभावमेकमात्मवस्त्वेवावशिष्यते ॥ र 9 
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एवं विचा “परिपूर्णस्वमावः प्रत्यगात्मेव मम स्वख्पस्‌, 
ag ब्रह्मास्मि, ब्रह्मोवाहमस्मि' इत्यनुभवो यस्य महानुभावस्या- 
गच्छति स एव कृतकृत्यः स एव ब्राह्मण इति सर्वे वेदान्ता 
भेरीवाद्यवदुद्घोषयन्ति | 


0 इति सप्तमवर्णकम्‌ ॥ 


i अष्टसवणकस्‌ 

इतः परमात्मनः पूर्वोक्तशरीरत्रयविङक्षणत्वमवस्थात्रयसा- 
कित्वं पञ्वक्ोशव्यतिरिक्तत्वं सच्विदानन्दस्वलूपत्वं च चस्वारि 
रक्षणानि क्रमेण चतु्मिवंंकेषच्यन्ते | एतेषु शरो रत्रयविलक्षणत्वं 
पञ्चक्ोशव्यतिरिकत्वं चातद्व्यावृत्तिकक्षणस्‌, अवस्थात्रयसाक्षित्वं 
तटस्थलक्षणस्‌, सञ्चिदानन्दस्वछूपत्वं स्वरूपछक्षणस्‌। तथा 
आकाशादिशरीरन्रयान्तं दुश्यजातं "नेति नेति’ इति वाक्येन 
विहायावशिष्टं वस्त्वातमेत्यतद्वथावृत्तिलक्षणस्‌, अस्य प्रपञ्चस्य 
यदधिष्ठानं तदात्मवस्तु' इति तटस्थलक्षणस्‌, "सच्चिदानन्दः पूर्ण 
नित्यमात्मवस्तु? इति स्वरूपलक्षणस्‌ ॥ 


अस्मिन्नष्टमवर्णके शरीरत्रयविलक्षणत्वमुच्यते। शरोर- 
रयस्याज्ञाने तद्विरक्षणत्वमपि दुविज्ञेयमिति प्रथमतः शरीरत्रय- 
मुच्यते । स्थूलं get कारणमिति शरोरं त्रिविबघ्‌। तत्र स्वेषां 
अत्पक्षं करचरणाद्यवयेवोपेतं स्तम्मवद्वर्तमानं यत्‌ तत्स्थूलशरीरम्‌ । 
सप्तदशावयवकं सूक्ष्मशरीरम्‌ । अज्ञानमेव कारणशरोरस्‌ । एतेषां 
शीयते क्षीयत इति व्युत्पत्या शरीरमिति नाम। तथा हि इदं 
स्थूलशरोरमन्नामावे शीर्यते, , अन्ने विद्यमानेऽपि व्याधिना शोयंते, 
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तदभावेऽपि वयःपरिणामेन शीयंते। पल्लवमिव सूक्ष्मशरीरमपि 
कदाचिद्वरधते कदाचित्क्षीयते । रागाद्वेपाद्यन्तःकरणवृत्तिविजुम्भण- 
मेव सूक्ष्मशरीरस्य वृद्धिः, तासां संकोच एव जीणंता । कारण- 
शरीरस्यापि ‘ag जीवाः' इति वृद्धि, ‘ad ब्रह्मास्मि इति 
संकोचः। अनयोः सूक्ष्मकारणशरीरयोरुक्तर्पा वृद्धिरज्ञानिषु 
दुस्यते, संकोचश्च ज्ञानिषु दृश्यते। एवं शरीरत्रयस्यापि जराया 
दशनेन 'शरीरस्‌? इति नाम। एतेषां 'देह इति नाम च दह्यते’ 
इति व्युत्पत्त्या आगतस्‌ ॥ 

ननु लोके सर्वोऽपि स्थूलदेहोऽग्निना दह्यते, सूक्ष्मशरीरं कारण- 
शरीरं च न कदाचिदप्यर्निना दह्यते, तत्कथमिति तेषां देहत्वमिति 
चेत्‌- भग्नेरप्यधिकेन तापत्रयेण सवंमपि शरीरं दह्यते; भतः 
शरीरन्रयस्यापि देह इति नाम युज्यते । स्थ्लशरीरस्य स्तम्भ- 
वत्स्थूलभूतकायंत्वेन स्थूलत्वस्‌ । सूक्ष्मशरीरस्य स्थुलशरीवत्स्थूल- 
त्वाभावात्सूक्ष्मभूतजन्यत्वाच्च सुक्ष्मत्वस्‌ | लीनं शब्दाद्यथं गमयतीति 
fegqy इत्यपि नामास्यागतमिति ज्ञेयस्‌। स्थूलसुक्ष्मशरी रद्दय- 
कारणस्य कारणश्रीरमिति नाम ॥ 

हे स्वामिन्‌, पूवं स्थलं सुक्ष्ममिति शरीरद्व्यमपि पञ्च 
भूतेभ्य उत्थितमित्युक्त््‌, इदानीं कारणशरीरादुत्थितमिति 
कथमुच्यत इति चेत्‌, सृणु | अध्यारोपसुष्टौ तथा पश्चभूतोत्थित- 
मित्युक्तम्‌ | तत्तयेव | आत्मनः शरीरतत्वेऽज्ञानं कारणमिति युग- 
पत्सुष्टौ सर्वस्यापि जगतोऽज्ञानमेव कारणमिति कृत्वा शरीरद्दय- 
स्याप्यज्ञानमेव कारणमित्युक्तस्‌ ॥ 


कथं क्रमसृष्टिः कथं युगपत्सृष्टिरिति चेत्‌, उच्यते। मूल- 
प्रकृतिमाया अविद्या आवरणं विक्षेप आकाशो वायुरग्निरापः 
पृथिवीति क्रमेणोत्पत्तिकथनं क्रमसृष्टिः। सर्वोऽपि प्रपञ्च आत्मान 
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ज्ञानेन जात इति कथनं युगपत्सूष्टिः | ननु स्थूलस्य प्रत्यक्षेणानु- 
भूयमानत्वात्तत्र न संदेहः; सूक्ष्मशरीरस्य बहिरप्रतोतेस्तदस्तीति 
ज्ञानं कथं जायत इति चेत्‌, श्यणु । सप्तदशकरणकार्येस्तत्सूवषप- 
शरीरं ज्ञातुं शक्यस्‌। तत्सप्तदशकरणकार्यमपि स्थूलशरीरेण 
कतु" न शक्यते वेति चेत्‌, सुषुप्तिमूरल्छामरणेषु स्थूरशरीरे विद्य- 
मानेऽपि सप्तदशकरणकार्याणामदर्शनाज्जाग्रत्स्वन्प्नयोस्तत्कायंदरो- 
नाच्च | स्थूलशरीरव्यतिरेकेण सप्तदशावयवात्मक छिङ्गशरीर- 
मस्त्येवेत्यवगन्तव्यस्‌ ॥ 


इदं सूकमशरीरमपि स्थूलशरीरं विना न कदापि कार्य करोति, 
अत उभयमपि दर्शनादिकायं करोत्विति चेत्‌, yl विवेकेन 
विचार्यमाणे दशनादिकायं सकलमपि सूक्ष्मशरीरसाध्यमेत्र, न तु 
स्थूलसाध्यस्‌। कथमिति चेत्‌। काष्ठमाशनित्यारिनिदाहपाकादि- 
कर्म करोति, काष्ठाभावे न करोति; तथाप्यरिनिकार्यमेव दाहपा- 
कादि, न तु काष्ठकायँ यथा; तथा स्थूलशरीरमाभ्नित्य तेन 
सूक्ष्मशरीरेण क्रियमाणमपि दर्शेनादिकं सूक्ष्मकायंमेव, न तु स्थूल- 
कार्यस्‌ अतो द्शेनादिकार्येणानुमेयं सक्तदशावयवकं सक्ष्मशरीर- 
मित्युक्तम्‌ । ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कमेन्द्रियपञ्चकं प्राणपञ्चक मनो 
बुद्धिश्चेति सप्तदशावयवाः | एतत्सप्तदशकं सूदमशरी रम्‌ ॥ 


श्रोत्र॒त्वक्चक्षुजि्वाप्नाणानि ज्ञानेन्द्रियाण। शब्दस्पर्शरूप- 
रसगन्धा एतेषां विषयः। तेषां ज्ञानसाधनत्वाज्ज्ञानेन्द्रियत्वस्‌। 
सुखप्रकाशाभिव्यज्ञकसत्त्वगुणकायंत्वादेतेषां ज्ञानसाधनत्वस्‌ । 
बावपाणिपादपायूपस्थाः कमॅन्द्रियाणि। वचनादानगमनविसर्गा- 
नन्दनरूपक्रियासाधनत्वस्‌ तेषां कर्मेन्द्रियत्वस्‌। चञ्चलमलिनरजो- 
गुणकायंत्वेनेतेषां क्रियासाधनत्वस्‌ । प्राणापानव्यानोदानसमानाः 


प्राणाः। त उच्छवासनिश्वासादिव्यापारेः शरीरधारकत्वाइल- 
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प्रदत्वाच्च प्राणसंज्ञाः। तादृशसामथ्यं च तेषां रजोगुणजन्यत्वादिति 
ज्ञेयस । विमर्शात्मकान्त:करणवृत्तिमंनः। निश्चयात्मकान्तःकरण- 
वृत्तिबुद्धिः एवं सूक्ष्मशरीरस्य सप्तदशावयवाः ॥ 


लोक एकस्मिन्वस्तुनि ज्ञातव्य उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेत्यु- 
पायत्रथमस्ति। तत्र वस्तुनामग्रहणमात्रमुद्देशः। वस्तुस्वरूपग्रहणं 
लक्षणस्‌ । वस्तुस्वरूपविचारः परीक्षा । सप्तदशावयवनामग्रहुणे- 
TAM जातः। इतः परं लक्षणं परीक्षां च वदामः । लक्षणं नामा- 
व्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवरूपदोषत्रयरहितो$साधारणधमं: । लक्ष्यैकदेशे 
लक्षणस्यावतंनमव्याप्तिः। यथा कपिला गोरिति | अलक्ष्येषपि लक्षः 
णस्य वतंनमतिव्याप्तिः। यथा चतुष्पादुगोरिति। लक्ष्ये कवापि 
लक्षणस्यावरतनमसंभवः। यथेकशफा गौरिति दोषत्रपरहितो- 
ऽसाधारणधर्मो लक्षणं किमिति चेग्दो; सास्नादिमत्त्वस्‌ ॥ 


तद्वजज्ञनेन्द्रियाणां कि लक्षणमिति चेत्क्रमेण कथयिष्यामः ॥ 


तत्र श्रोत्रेन्द्रियं किमिति चेत्‌ दिग्रूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं 
सत्कर्णंशष्ङुल्यवच्छिन्ननभोदेशे स्थित्वा अष्टादशभाषाणां वेद- 
शास्त्राणां चेदमित्थमिति ज्ञातु यदिन्द्रियं तच्छोत्रस॥ परीक्षा 
कीदृशीति चेतकणंशष्कुल्यवछिन्नं नभ एव जानात्विति चेत्सुः 
षुप्तिमूच्छादिसमयेईपि कणंशष्कुल्यवच्छिन्नं नभो विद्यमानमपि 
शब्दं न Tella; तस्मात्तदन्यदिति परीक्षा | त्वगिन्द्रियं किमिति 
चेत्‌, वायुख्पाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्त्वं सर्वत्र व्याप्य 
शीतमुष्णं 4g कठिनं कर्कंशमित्यनेकविध॑ स्पशं यज्जानाति तत्त्व- 
गिन्द्रियस्‌ । त्वगेव जानात्वित्युक्त सुषुप्त्यादिषु त्वचि विद्यमाना- 
यामपि स्पर्श न जानाति। तस्मात्सा न त्वगिन्द्रियस्‌ । चक्षुरिन्द्रियं 
किमिति चेत्‌, सूर्यूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्कृष्णताराग्र- 
afr नीलं शवेतं रक्त पीतं हरितं धवलं ae सूकम हस्वं 
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दीघेमित्युक्तबहुविधरूपं यज्जानाति तच्चक्षुरिन्द्रियस्‌ । कृष्णता- 
राग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुषुप्त्यादिषु तढिद्यमानमपि न जानाति; 
तस्मान्न तच्चक्षुरिन्द्रियस्‌ | रसनेन्द्रियं किमिति चेतु; वरुणरूपा- 
घिष्ठानदेवतया प्रेरितं सद्रसनामाश्चित्य मधुरतिक्तलवणाम्लादी- 
न्षड्रसान्यज्जानाति तद्रसनेन्द्रियम् रसनैव जानात्विति चेत्‌, 
सुषुप्त्यादिषु रसनामात्रं विद्यमानमपि रसं न जानाति; अतो न 
तब्रसनेन्द्रियस्‌ । प्राणेन्द्रियं किमिति चेत्‌, अश्विदेवतया प्रेरितं 
सन्नासाग्रमाश्रित्य सुगन्धं दुर्गन्धं च यज्जानाति तदृघाणेन्द्रियस्‌ | 
नासाग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुषुप्त्यादो विद्यमानमपि सन्नासाग्नं 
aed न जानाति; तस्मान्न तदुध्राणेन्द्रियस्‌। एवं ज्ञानेन्द्रिय 
रक्षणानि ॥ 


इतः परं कमेन्द्रियलक्षणमुच्यते। अग्निरूपाधिष्ठानदेवतया 
प्रेरित सत्तालुमूलमुत्तराधरोष्ठं दन्तं कण्ठं हृदयं नाभिमेवमादि- 
स्थानान्याथित्य पूर्वोक्तशव्दमेदान्यदुच्चरति तद्वागिन्द्रियस्‌। सुषु- 
स्त्यादो ताल्वादिस्थानं विद्यमानमप्यक्षराणि नोच्चरति । तस्मान्न 
तद्ठागिन्द्रियस्‌। इन्द्रूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्करतलमाश्रि- 
त्यादानादिक्रिया यत्करोति तत्पाणीन्द्रियस्‌। सुषुप्त्यादौ विद्य- 
भानमपि करतलं नादानादिक्रियाः करोति। अतो न तत्पाणी- 
न्ट्रियस्‌। उपेन्द्ररूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्पादतलमाश्रित्य 
गमनं यत्क्ररोति तत्पादेन्द्रियस्‌ । सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि पादतल्‌ 
न गमनक्रियां करोति अतो न तत्पादेन्ट्रियस्‌। मृत्युरूपाधिष्ठान- 
देवतया प्रेरितं सद्गुदमाश्नित्य यत्पुरीषविसरजनादि करोति तत्पा- 
स्विन्द्रियम्‌ | सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि तन्न करोति। अतो न 
तत्पाञ्तिन्द्रियस्‌ | प्रजापतिरूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सद्योनि 
लिङ्गमप्याथित्य शुकशोणितमूत्रविसजंनं यत्करोति तढुपस्थेन्द्रियस्‌ | 
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सुषुप्तादी योनिलिङ्ग च विद्यमानमपि त्विसजंनं न करोति । अतो 
न तदुपस्थेन्द्रियस्‌ | एवं कमेन्द्रियलक्षणान्युक्तानि । 


अथ प्राणपञ्चकस्य छक्षणमुच्यते । विशिष्टनामकाधिः 
ष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्हृदये स्थित्वा य उच्छवासं करोति स 
प्राणः | विश्वसुष्टनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्गुदे स्थित्वा 
यो निःश्वासं करोति सोऽपानः। विश्वयोनिनामका्षिष्ठानदेवतया 
प्रेरितः सन्नन्तवं हिश्च शरीरे स्थित्वेन्द्रियाणां वलं यच्छन्यो वर्तते 
स व्यान: । अजनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्क्रण्ठे स्थित्वा 
सुषुप्ताविन्द्रियाणां गोलकेषु लयं कारयित्वा जाग्रति पुनरिन्द्रियाणि 
गोलकेभु स्थापयित्वोतक्रमणकाल इन्द्रियाणि गृहीत्वा लोकान्तरं 
गच्छति यो वायुः स उदानः। यो जयनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः 
सन्नाभिदेशे स्थित्वा भक्ष्मभोज्यचोष्यळेह्मरूपं चनुरतिधमन्न 
जाठराग्नो पाचयित्वा! शरीरपुष्टिम्‌ करोति स समानवायुः। एवं 
पञ्च प्राणः ॥ 


नागः कूर्मः कृकरो देवदत्तो घनञ्जथ इत्यन्ये पञ्च वायवः 
श्रयन्ते तेषामपि पूर्वप्रोक्तपश्चप्राणेष्वन्तर्भाव:। तत्र नागो वान्ति 
करोति । कूमंउन्मीलननिमीछलने अधरोष्ठयोः संयोगं विभागं च करोति ॥ 
कृकरः क्षुतं करोति। देवदत्तो विजुम्भणं करोति । धनञ्जयः 
शरीरस्योच्छ्नतां करोति ॥ 


इतः परमन्तःकरणचतुष्ट्यं मनो वुद्धिरहंकाररिचित्तमिति 
जानीहि। अत्र मनश्चन्द्रेणाधिष्ठितं सत्कण्ठमाश्चित्य स्थित्वा 
संकल्पविकल्पौ करोति । वुद्धिश्चतुर्मुखेणाधिष्ठिता सति मुखमा- 
fora स्थित्वा निश्चयं करोति । अहंकारो रुद्रेणाधिष्ठितः सन्हृद- 
यमाथित्य स्थित्वा अभिमानं करोति। क्षेत्रज्ञर्पविष्णुनाधिष्ठितं 
सच्चित्तं नाभौ स्थित्वा अवधानं करोति | एतल्लिङ्गशरीरं काचि- 
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च्छुतिः षोडशात्मक॑ वदति। तस्मिनयकषेऽन्तःकरणमेकमिति 
जानीहि। पुनरन्या श्रुतिः सप्तदशात्मकं वदति । तस्मिन्पक्षे मनो 
बुद्धिरिति द्विविधमिति जानीहि। पुनरन्या श्रुतिरेकोनविशत्या- 
त्मकं वदति | तत्पक्षे मनो वुद्धिरहंकारश्चित्तमिति चतुविधमन्तः- 
करणमिति जानीहि । एवं छिङ्गशरीरनिणंयः ॥ 


इदानीं कारणशरीरमुच्यते। अज्ञानमेव कारणशरीरस्‌, 
स्थूलसूक्षमशरीरका रणत्वात्‌ । अस्य जीवेश्वरयोः प्रथमशरीरत्वा- 
त्पस्चा-द्भाविशरीरद्वयकारणत्वस्‌ | तस्मिन्नर्थे प्रमाणं किमिति चेत्‌). 
अज्ञानं कारणमिति श्रुतिवंदति । कार्येण कारणमूह्यत इति युक्तिः । 
“अहमज्ञः' इत्यनुभवः ॥ 

भोः स्वामिन्‌, आत्मा क इत्युक्ते शरीरत्रयविलक्षण इति 
बोधयितुं प्रथमतः शरीरत्रयं एक्षणेर्वोधितं किल ? एवमेवात्मापि 
लक्षणैबोंघयितव्य इति चेत्‌ श्युणु । सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मेति तदेव 
ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपमिति च सकलोपनिषदो वदन्ति। तस्मा- 
दात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप एवेति जानीहि। afew चित्किमानन्दः 
किमिति चेत्‌-वाधर्राहतं सत्‌, स्वप्रकाशर्चित्‌, स्वानुभूतिरेवानन्द 
इति जानीहि। एवमात्मा सञ्चदानन्दस्वरूपः। अनात्मा त्वनृत- 
जडदुःखस्वरूपः ॥ 


आत्मानात्मनोरन्योन्यवेलक्षाण्यं कथं ज्ञातव्यमिति चेत्‌-यथाः 
पुरुषलक्षणं स्त्रियां नास्ति स्त्रीलक्षणं पुरुषे नास्ति, एवमेव सल्ल- 
क्षणमनृते नास्त्यनृतलक्षणं सति नास्ति। यथा प्रकाशलक्षणमन्ध- 
कारे नास्त्यन्धकारलक्षणं प्रकाशे नास्ति, एवं चिल्लक्षणं जडे 
नास्ति जडलक्षणं चिति नास्ति। यथा चन्द्रिकालक्षणमातपे 
नास्त्यातपलक्षणं चन्द्रिकायां नास्ति, एवमानन्दलक्षणं दुःखे नास्ति 
दुःखलक्षणमानन्दे नास्ति | 
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सच्चिदानन्दानामनृतजडदुःखानां च लक्षणानि विस्तरेण 
ज्ञातव्यानीति चेत्‌, श्युणु वदामः। कालत्रयेऽपि केनाप्यवाघ्यमान- 
भेकरूपं सत्‌। कालत्रयेऽपि मिथ्याभृतमपि सत्यमिव भासमानं 
विचायंमाणे वाध्यमानमसत्‌। अस्य दुष्टान्तः-मदान्धक्रारे वतं- 
माना रज्जुः स्वारोपितसरपंमाल्यदण्डजलघारादिभिरवाध्यमाना 
Vira: TERS पश्चातकाले भ्रान्तिकाले चेकरूपा वतंते; अध्यस्त- 
सर्पादि तु कालत्रयेऽपि स्वयं मिथ्याभुतमविद्यामानमपि विद्यमान- 
मिव प्रतीयते, प्रमातुः परमार्थविचारेण वाध्यते च । एवंभूतरज्जु- 
लक्षणं सर्पादौ नास्ति सर्पादिलक्षणं wat च नास्ति अतोऽन्योन्यं 
शब्देनार्थेन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण च । पञ्चभिः प्रका रेर्वेलक्षण्यं 
-यथा अनयोरस्ति, तथा सल्लक्षणमसल्लक्षणे देहादिप्रपञ्चे नास्ति, 
असल्लक्षणं च सल्लक्षणे प्रत्यगात्मनि नास्ति । तस्मादनयोरन्योन्यं 
"शब्देनार्थेन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण च पञ्चभिः प्रकारेवैलक्षण्प- 
“मस्ति । तस्मादेवं विचायं सतोऽनृतस्य च वेलक्षण्यं जानीहि ॥ 


इतः परं चितो जडस्य च वेलक्षण्यमुच्यते। सूर्यादि- 
प्रकाशमनपेक्ष्य स्वप्रकाशेनेव प्रकाशमानं स्तारोपितस्य जडस्यापि 
प्रकाशकस्‌, अत एव सूर्यादिप्रकाशपदारथं मुच्छिलाद्यप्रकाशपदार्थं 
च प्रक्राशयति यद्वस्तु तच्चित्‌ । जडलक्षणं कोदृशमिति चेत्‌, 
-स्वयमप्रकाशमानमन्यपदार्थस्य च प्रक्ाशनेऽसमर्थं यत्तज्जडस्‌। 
अत्रोभयत्र दृष्टान्त:--यथा आदित्य: प्रकाशान्तरानपेक्षं स्वयमेव 
प्रकाशमानः सन्स्वप्रक्ाशसंवन्धिचटपटादिपदार्थमपि प्रकाशयति, 
तथा चित््रकाशः; यथा घटादिपदार्थः स्वयमप्रकाशमानोऽन्यपदार्थं- 
मपि प्रकाशयितुमसमर्थ:, तथा जडवस्त्वपीति जानीहि। यथा 
आदित्यस्य घटादेश्‍च शब्दादिपञ्जप्रकारेवैलक्षण्यस्‌, एवं चितो 


जडस्य च वेलक्षण्यस्‌ ॥ 
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एवं ज्ञानस्य कि फलमिति चेत्‌, लोके प्रकाश्यपदार्थनिष्ठ- 
विकाराः प्रकाशवस्तु कालत्रयेऽपि न स्पृशन्तीति ज्ञानफलम्‌ ।' 


. तदपि कथमिति चेत्‌, आदित्येन ध्रकाइयमानघटादिनिष्ठच्छिद्रेण 


हानिरच्छिद्रेण लाभः, स्पेन त्याज्यत्वमस्पर्शेन ग्राह्मत्वस्‌, लक्ष- 
णेन हर्षोऽलक्षणेन विषादः, समीचीनतयाऽतिशायो असमीचीनतयाः 
अनतिशयः, इत्यादिविकारगुणाः प्रकाशकमादित्यं न स्पृशन्ति | 
एवमात्मना भ्रकाइयमानदेहेन्द्रियादिनिष्ठनामर्पजातिवर्णाश्रम- 
्रवृत्तिनिवृत्तिविधिनिषेधषड्भावकिरषडूमिषट्कोशान्ध्यमान्द्यपटुत्वा- 
दिसकलगुणविकाराञ्च प्रकाशकमात्मानं कालत्रयेऽपि किंचिदपि 
स्प्रष्ट न शबनुवन्तीति ज्ञानं सुकरमिति जानीहि | एवं चिज्जडयोर्वे- 
लक्षण्यस्‌ ॥ 


इतः परमानन्दस्य दुःखस्य च वेलक्षण्यमुच्यते। आनन्द- 
लक्षणं किमिति चेत्‌, निरुपाधिकं निरतिशयं. नित्यं यत्सुखं स 
आनन्दः | दुःखलक्षणं किमिति चेत्‌, प्रतिकूलतया वेदनीयत्वम्‌, 
इतरेच्छानधीनेच्छाविषयभिन्नत्वे सति द्वेषविषयत्वं वा । तत्तु 
न्रिविधय्‌ आध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकं चेति । तत्रेन्द्रियैर्देह 
एव वातपित्तश्ळेष्मवेपरीत्येन जायमानं व्याध्यादिदुःखमाध्या- 
त्मिकसु । भूतैश्च भौतिकेश्च सपंव्याघ्रादिभिर्जायमानं दुःखमाधि- 
भोतिकस्‌ । देवेर्जायमानमतिवृष्ट्यनावृष्टिविद्युत्पातादिदुःखमाधि- 
देविकमिति ॥ 


आनन्दस्य दुःखस्य च को दृष्टान्त इति चेत्‌, उच्यते। 
यथा अमृतं स्वयं सुखरूपं सत्स्वमनुभवतोजीवानपि सुखयति, 
कालकूटविषं स्वयं तापकं सत्स्वमनुभवतो जीवानपि पीडयति | 
एवंभूतयोरमृतविषयोरन्योन्यं शब्दादिपञ्चप्रकारेयंथा वेलक्षण्यम्‌, 
एवमानन्दलक्षणं तापत्रयात्मके दुःखे नास्ति दुःखलक्षणमप्या- 
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RAST आनन्दे नास्ति। तस्माच्छन्दादिभिः पञ्चप्रकारैर- 
नयोर्वैलक्षण्यं जानीहि । अत्र निष्कृष्टार्थः सिद्धान्तः क इति चेत्‌, 
रज्जुतरत्सद्रूप आदित्यवच्चिद्रपोऽमृतवदानन्तरूपोऽहंशन्दार्थं आत्मा 
सपंवदनृताद्घटवउ्जडा द्विषवद्दुःख हेन्दरयादिप्रपञ्चाद्विलक्षण इति 
यो गुरुमुखेणात्मानं जानाति स एवासङ्गः स एव कृतकृत्यः स एव 
मुक्त इति सकळवेदान्तनिशचय इति जानीहि ॥ 


0 इति अष्टमव्णंकम्‌ ॥ 


नवमवर्णकम्‌ 
आत्मा शरीरत्रयविलक्षणः, अवस्थात्रयसाक्षी, पञ्चकोश- 
प्रतिरिक्तः, सञ्चिदानन्दलक्षण इत्यात्मन उक्तेषु चतुविधलक्षणेषु 
शरीरत्रयविलक्षणत्वमेवमष्रमवणंक उक्तस्‌। इतः परमवस्था- 
त्रयसाक्षित्वमस्मिम्नवमे वर्णक उच्यते। मनः सत्वरजस्तमोः 
ुणात्मकस्‌। तथापि सत्त्वगुणप्रधानमेव मनः। सात्त्विकेनेव मनसा 
आत्मा ज्ञातव्यः, न च राजसेन नापि तामसेन। तत्र सत्त्वगुणः 
सुक्षम:। रजोगुणश्चञ्चलः। तमोगुणः स्थूलः । तस्मादुधूमप्रवेशयोग्ये 
TH बृहत्स्तम्भो यथा न प्रविशति वायुना चलति दीपप्रकाशे 
-सूद्षमवर्णो निर्णेतुं यथा न शक्यते, तथेवात्मनि ज्ञातव्ये सति 
सूकषममनसेव सात्त्विकेन ज्ञातव्यः। अन्यथा स्थूलमनसा चञ्चलमनसा 
-च सूक्ष्मस्यात्मनः स्वरूपं किञ्चिदपि न प्रतिभाति । तस्मात्सावधानः 
SI: ॥ 
अवस्थात्रयं कथमिति चेत्‌, म्युणु । जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था 
सुषुप्त्यवस्था चेत्यवस्थात्रयस्‌ । तत्र सकलेद्दियैर्वाह्यार्थोपलम्मो 
-जाग्रदवस्था | जाग्रद्वासनया अन्तःकरणस्य भोक्तुमोग्यादिख्पेण 
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परिणामः स्वप्नांवस्था | स्थूल्सूक्ष्मजगत: स्वस्यापि कारणेऽज्ञाने 
लयानन्तरमज्ञानमात्रस्य केवल्साक्षिवेद्यस्यावस्थानं सुषृप्तिः। एवम- 
वस्थात्रयस्‌ ॥ 


एतदवस्थात्रथसाक्षित्वमात्मनः कथमिति चेत्‌, आत्मनि साक्षि- 
लक्षणस्य विद्यमानत्वादिति बूम: । साक्षिलक्षणं किमिति चेत्‌, 
रोक एकस्य पुरुषस्यान्यदीयावस्थायां अवस्थाव्यापाराणामन्यस्य 
तस्य चावस्थावतो विकारराहित्येन साक्षाद्द्रष्टवत्वं साक्षित्वम्‌, 
यथा तुष्णीमेव स्थितस्य संन्यासिनस्तत्रागतपुरुषतदवस्थातद्वयापा- 
राणां निविकारतया साक्षादुद्रष्टवत्वं साक्षित्वस्‌ | आत्मापि जीवा- 
नामवस्थात्रयमवस्थात्रयव्यापारानवस्थावतो जीवांश्च पद्यन्नपि 
निविकारतया अवितिष्ठेते ॥ 


इदमेव साक्षित्वं दृष्टान्तपूर्वक॑ पुनरपि कथ्यते । तच्छुणु। 
एकमहानगरवज्जाग्रदवस्था । तत्र प्राकारत्रत्स्वप्नावस्था | तदन्तः= 
प्रासादवत्सुषुप्त्यवस्था । तत्त्रयाभिमानिप्रभुवदवस्थात्रयाभिमानी 
जीवः। यथा स प्रभुः प्राकाराद्वहिवर्तमानः प्रियाप्रिये अनुभूय 
हषं विषादं च प्राप्य तत्प्राकारस्यान्तश्च प्रियाप्रिये अनुभूय हष 
विषादं च प्राप्य ततःप्रासाद आगत्य सर्वान्व्यापारान्विहाय तृष्णीं 
स्त्रिया सह सुखमनुप्रवन्नास्ते, एवं जीवात्मापि स्थूलशरीरामिमानी 
जाग्रदवस्थायां त्रिविधकरणव्यापारयुक्तः सन्विइवो भूत्वा सूक्ष्म- 
शरीराभिमानी स्वप्नावस्थायां मनोमयत्रिविधकरणगुणदोषव्यापार- 
युक्तः संस्तेजसो भूत्वा पश्चात्कारणशरीराभिमानी सुषुप्त्यवस्था- 
यान्त्रिविघकरणगणमुपसं हृत्य प्राज्ञो भूत्वां नित्यानन्दमनुभवन्नास्ते । 
एवमात्मा कूटस्थ आकाशवदसङ्ग एव सन्नवस्थात्रयेऽपि प्रत्यकचे- 
तन्यसाक्षिरूपेण वर्तत इति श्रुतियुकत्यनुसवेज्ञातव्पस्‌। “साक्षी 
चेता केत्रलो निगुंगरच' इति श्रुतिः । पत्तनाकाशदृष्टास्तो युक्तिः । 
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अनुभवः क इति चेत्‌, पूर्वपूर्वेदिनावस्थात्रयमस्माभिः प्रतिदिनं 
स्मयंते; स्मरणस्यानुभवपूवंकत्वनियमादस्माभिरवस्थात्रयमनुभूयतः 
एवेति सिद्धस्‌ । एवमात्मना आगतानामागामिनां चावस्थानां 
क्रमेणानुभुयमानत्वादनुभवरूपस्यात्मनो नित्यत्वमपि सिद्धस्‌। 
एवमवस्थात्रयसाक्षित्वस्‌ ॥ 

नतु लोके अवस्थावत एव पुरुषस्य स्वावस्थासाक्षित्वं 
दृश्यते | भवद्भिः कथमन्यस्यान्यावस्थासाक्षित्वमुच्यत इति चेत्‌, 
Yl अयमवस्थावानन्तःकरणं प्रतिफलिश्चेतनाभासः। स 
कल्पितो मिथ्याभूतः। स एव जीव इत्युच्यते । तस्य सुषुप्तावन्त:- 
करणल्येन विनष्टत्वात्स कथं सुषुप्तिसाक्षी स्यात्‌? तिसुणा- 
मप्यवस्थानामेकसाक्षित्वनियमाद्वम्वभूतस्यात्मन एव सुषुप्तिः 
साक्षित्वं मन्तव्यस्‌ । तहि स एव लाघवेन जाग्नत्स्वप्नयोरपिं 
साक्षीति वक्तुं योग्यः। जीवस्य विकारित्वादपि साक्षित्वं न 
युज्यते | आत्मनस्तु नि्विकारत्वात्साक्षित्वं युज्यते। जीवः कर्थं 
विकारीति चेत्‌ । तस्य ‘ad सुखो’ ‘ag दुःखी” इत्यादिरूपेणान्तः- 
करणवृत्तितादात्म्येन विका रित्वदर्शना द्विकार्येव ॥ 

तहि जीवव्यतिरेकेणान्यः को वा आत्मा यः साक्षीत्युच्यते ? 
तस्य किं लक्षणम्‌ ? तस्यास्तित्वे कि प्रमाणम्‌ ? तस्य ज्ञाने क 
उपायः ? इति चेत्‌, श्वुणु। निविकारः कूटस्थ एव साक्षी। स 
एवात्मा। स आकाशवत्स्वव्यापकः सच्चिदानन्दरूपः। सं एवा- 
न्तःकरणेंषु जीवरूपेण प्रविष्टः सन्संसरति। एवंरूपपारमाथि- 
कात्मनि वेदान्ताः सर्वेऽपि प्रमाणम्‌ । अवस्थावान्यो जीवर्चिदा- 
भासः स इदानीं जागति, इदानीं स्वप्नं पश्यति, इदानीमज्ञान- 
मोहितः wage ada, इंदानीं सुखी, इदानीं दुःखी, इदानी- 
मुदासीन आस्ते, इत्यस्य जीवस्यावस्थामेदं सर्वमपि चिद्रपो यो 


जानाति स एवात्मा अवस्थात्रयसाक्षीति जानीहि। तस्यात्मनः 
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स्वस्य निविकारत्वं कथं ज्ञायत इति चेत्‌, स्वमुखसोन्दर्यं स्वेन 
ज्ञातुमशक्यमपि दपंणप्रतिविम्वितमुखेन यथा ज्ञातुं शक्यते, तथा 
आत्मनो निविकारत्वमप्यन्तःकरणप्रतिविम्बेन ज्ञातु' शक्यते । 
दर्पणं दपंणप्रतिविम्वितमुखं च विम्वमूतमुखं यथा न जानाति, 
तथा अन्तःकरणमन्तःकरणप्रतिबिम्बितजीवश्च विम्बभूतमात्मानं 
न जानाति। तह्म॑यमात्मा केन ज्ञायते? न केनापि ज्ञायते, 
ज्ञायमानस्य स्वस्थ दुश्यत्वादात्मनो दुग्रूपत्वात्‌ । स्वयंप्रकाश 
एवात्मा न त्वन्येन केनापि ज्ञायते। तत्कथमिति चेत्‌ । दृश्यो 
घटो द्रष्टारं न हि जानाति। स द्रष्टा च स्वात्मानं स्वयमेव 
जानाति स्वयंप्रकाशत्वात्‌। यथा मृत इति प्रतीयमानो दशमः 
पुरुषः परचात्तं स्वात्मानं स्वयमेव जानाति, न तु नवस्वन्यतमेन 
ज्ञायते, तथेवात्मा अनुभवस्वरूप एव न त्वन्येनानुभाव्य इतीयमर्थ 
त्वमेव प्रमाणपुरःसरं जानीहि ॥ 


तहि प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्वुणु। प्रत्यक्षमित्यनुमानमित्यु- 
पमानमिति शब्दः इति च चत्वारि प्रमाणानि। पुनव्चार्थापत्ति: 
संभव ऐतिह्यमनुपलब्धिरिति च चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। 
पश्चादुक्तानां चतुर्णा पूर्वोक्तेषु चतुरष्वेवान्तर्भाव इति सिद्धान्तः | 
वेदान्तिनशच केचित्षद्प्रमाणान्युदाहरन्ति। एतेषां लक्षणादिक- 
सतिविस्तृतस्‌ | अस्माकं यावदावस्यकं तावन्मात्रमुच्यते। अक्षि- 
मिन्द्रियस्‌ । इन्द्रियेण जन्यं प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणस्‌ । घूमादि- 
लिङ्गेन जायमानमनुमानस्‌। सादुस्येन जायमानमनुमानस्‌ । 
आप्तवाक्यं शब्द: । आत्मन इन्द्रियागोचरत्वात्तत्र न प्रत्यक्षं 
प्रमाण प्रवतंते । निरंशत्वात्तत्रात्मनि नानुमानं sada । अद्वितीय- 
त्वान्नोपमानस्‌ । तस्मादात्मनि शब्द एव प्रमाणम्‌ | आप्तवाक्यं 
शब्दः | आप्तरच यथार्थवक्ता । अत ईश्वरवाक्यं शर तिरेव शब्दः | 


तस्माच्छुतिरेवात्मनि प्रमाणस्‌ ॥ 
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पूर्वोक्तसाक्षिरूपं संन्यासिनं तेन द्रष्टाः पुरुषतदवस्थातद्व्या- 
पारगुणदोषा यथा न स्पृशन्ति, एवमात्मानं दृश्यमाना अहंकार- 
तदवस्थातद्वधापारगुणदोषा न स्पृशन्ति। एवं यो भाग्यशाली 
पुरुषः साक्षीमात्रमात्मानमहंकारादिभिरस्पृष्टं चेतन्यमात्रं श्रुतिभिर्जा- 
नाति स एव जीवन्मुक्तः | तथेव श्रुतिरपि वदति। हे पुत्र, त्वमपि 
चेदान्तशास्त्रमात्मनि प्रमाणमिति विश्वस्य तदुक्तप्रकारेणावस्थात्रय- 
साक्षिणमात्मानं जानीहि ॥ 


॥ इति नवमवणंकम्‌ ॥ 


दशामवणंकम्‌ 


- इदानीं दशमवणंके आत्मनः पञ्चकोराव्यति रिक्तत्वमुच्यते | 
अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पश्च कोशाः। अन्त- 
विकारशुक्रशोणितजन्यं षड्मावविकारसहितमन्नेनेव वधंमानमिदं 
स्यूलशरीरमेवान्नमयकोशः । कर्मेन्द्रियैः सह प्राण: प्राणमयकोशः । 
ज्ञानेन्द्रियैः सह मनो मनोमयकोशः। तेरेव सह वृद्धिविज्ञानमय- 
कोशः | प्रियमोदभ्रमोदवृत्तिभिः सहाज्ञानमानन्दमयकरोशः। इष्ट- 
अस्तुसंदर्शनसंतोषः प्रियस्‌ । तद्वस्तुलाभसंतोषो मोदः। तदनुभव- 
संतोषः प्रमोदः। एवं पञ्च कोशा। यथा खड्गं तत्क्ोशः, शिव- 
लिङ्ग संपुटः आञ्जफलं त्वक्‌, पुरुषः कञ्चुकः, इत्येतान्येते यथा 
आच्छादयन्ति, एव पञ्च कोशा अप्यात्मानमाच्छादयन्ति। अतः 
कोशा इति संज्ञा। ननु खड्गादीनां तत्क्रोशादीनां च सत्ता 
भिन्ना । पञ्चकोशानामाऱमभिन्नसत्ताकत्वाभावात्कोशादिभ्यो वेष- 
स्यात्कयमातमाच्छादकत्वमिति चेत्‌, उच्यते । आदित्यकिरणपरि- 
णामविशेषत्वान्मेघस्य मादित्यसत्तव सत्ता, तथापि स मेघ 
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आदित्यं यथा आच्छादयति; अग्तिमुपजोब्य वर्तमानस्य धूमस्या- 
प्यग्नेः सत्तैव सत्ता, तथापि स धूमो यथा अग्निमाच्छादयति; 
'एवमात्मसत्तया सत्तावन्तोऽपि कोशा आत्मानमाच्छादयन्ति ॥ 


इतः परमात्मनः पळ्चक्रोशव्यतिरिक्तत्वमुच्यते । खड्गा- 
दिकं तत्कोशादिकं चेकत्वेन खड्गादिख्पेण व्यर्वाह्मयमाणमपि 
तत्खड्गादिक॑ कोशाङ्रिन्नम्‌ | तद्वत्पञवकोशाभिन्नत्वेन व्यवहि- 
यमाणोऽप्यात्मा तेभ्यो व्यतिरिक्त एव। नन्वात्मनः कोशानां 
-चेकत्वेन व्यवह्मियमाणत्वात्परस्परसंवन्धोऽस्तोति वक्तव्यम्‌, 
आत्मनो न केनापि संबन्धः, स निरञ्जन इति कथमुच्यत 
इति चेत्‌, श्युणु। संबन्धोऽनेकध्रकारः। तर्कसिद्धान्ते समवाय- 
संवन्धः संयोगसंबन्ध इति द्विप्रकारः । अवयवावयविनोर्गृणगुणिनोः 
'क्रियाक्रिपावतोर्जातिव्ग्रबत्योविरेषनित्यद्रव्ययोइच समवायः संबन्धः। 
आत्मनः पञ्चक्रोशानां चावयवावयव्यादिष्वपरिगणनान्न सम- 
वाय: । तहि मेरीदण्डयोरिव संयोगोऽस्त्विति चेत्‌, आत्मनो 
्रव्यत्वानज्जीकारात्सोऽपि न संमत्रति। । तह्म॑त्मिनः कोशानां च 
. को वा संवन्ध इति चेत्‌, रज्जुसर्पयोः शुक्तिकारजतयोः स्थाणुः 
युरुषयोराकाशवणंयोरिव चाघ्याससंवन्ध एव। अयमध्यास एक- 
तराध्यासो वा अन्योन्याघ्यासो वेति चेत्‌, अहंकारस्यात्मनश्च 
:मिलित्वेकप्रत्ययविषयत्वादन्योन्याध्यास एव | 


आत्मनोऽन्नमयकोशस्य चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌, 
उच्यते | ‘ag मनुष्यः’ ‘ag देवः इति ‘ag स्त्री' 'अहं पुरुषः” 
इति ‘ag जातः' ‘ag ad’ ‘ag वृद्धि गतः “अहं बिपरिणतः? 
‘ag जीणे:' 'अहमित: परं मरिष्यामि' इति ‘ag बाल: «ag 
art’ “अह युवा” “ag वृद्ध” इति “अह ब्राह्मण: ‘ad क्षत्रिय 
“ag वेद्य:' “अहं णद इति “अहं ब्रह्मचारी’ ‘ag गृहस्थ: “अहं 
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वानप्रस्थ” ‘ag संन्यासी’ इति 'अहमान्धः अहं द्राविडः’ अहँ 
कर्णाटकः? इति ‘ag वत्सगोत्रः' ‘ag कोशिकगोत्रः' इति “अह 
राम? ‘ag कृष्ण” "अहः शंकर: ag महादेव: इति ‘ag 
Aaa: ‘ag शास्त्री! इति ‘ag ater ‘ag भोजी' इति 
चान्नमयकोशविकारधर्मानात्मन्यध्यस्यति। आत्मनिष्ठसच्चिदान- 
न्दानन्नमयकोदे शरीरे 'मम दारीरमस्ति भाति faq’ इत्यः 
घ्यस्यति | एवमन्नमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याघ्यासः ॥ 


अथ प्राणमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌ | 
‘ag क्लुधावान्‌' “अह पिपासावान्‌' “अहः बलवान्‌’ अह वीर्यवान्‌” 
‘ag क्रियाबान्‌' अह वकता’ “अह गन्ता' “अह्‌ दाता' “अह 
विसर्जयिता” *अहमानन्दयिता' “अहः मूक? “अहः पङ्कः’ अहा 
विहस्तः ‘ae षण्डः’ इत्येवं प्राणमयकोशविका रानात्मन्यध्यस्यति । 


आत्मनः सच्चिदानन्दान्‌ 'मम प्राणोऽस्ति भाति प्रियः? इति प्राण- 


मयकोशे चाध्यस्यति | एवं प्राणमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ मनोमयकोशस्यात्मनस्चान्योन्याध्यास उच्यते। 'अहं 
संकल्पवानु' "महं विकल्पवान्‌’ “अहं शोकवानु' ‘ag मोहवान्‌’ 
‘ag कामी' “अहं लोभी” ‘ag श्रोता? “अहं eer’ “अहं द्रष्टा 
‘ag रसयिता’ ‘ag घाता’ ‘ag बधिरः’ “अहमन्धः' इत्येव मनो- 
मयकोशविकारानात्मन्यघ्यस्यति। आत्मधर्मान्सच्चिदानन्दांश्चः 
“मम मनः सम्यगस्ति भाति frag’ इति मनोमयकोदोऽध्यस्यति । 
एवं मनोमयकोशस्यात्मन₹्चान्योन्याध्यासः ॥ 

अथ विज्ञानमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याष्यास उच्यते ।: 


‘ag wal अहं बुद्धिमान! 'अहमूहापोहचतुरः? “अहमेकसन्तग्राही' 
‘ag लोकान्तरगामी” “अहं रागी’ ‘ag द्वेषी” ‘ad श्रोत्रियः” 


‘ag पण्डित? अहं विरक्त” ‘ag भक्तिमान्‌' 'अहमुपासकः” 
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“अहं ज्ञानी’ इत्येवं विज्ञानमयकोशविकारानात्मन्यच्यस्यति। 
आत्मलक्षणसच्चिदानन्दान्‌ “मम वुद्धिरस्ति भाति प्रिया’ इति 
विज्ञानमयकोशे चाध्यस्यति। एवं विज्ञानमयकोशस्यात्मनरचा- 
न्योन्याध्यासः | 


अथानन्दमयक्रोशस्यात्मनञ्चान्योन्याघ्यास उच्यते। “अहं 
भोक्ता' ‘ag सुखी' अह संतुष्ट: “ag सात्त्विक” ‘ag राजसः 
‘ag तामसः' ‘ag जडः? ‘ag मूढः' “अह शून्यः “अह दुष्ट? 
‘ag’ मोहित: 'अहमविवेक्री’ ‘ag भ्रान्तः’ इत्येवमानन्दमयक्रोश- 
'विकारानात्मन्यघ्यस्यति। आत्मनः सचिवदानन्दांश्च “ममाज्ञानऽ 
मस्ति भाति सुखम्‌’ इत्यानन्दमयकोदोऽध्यस्यति । एवमानन्दमय- 
फोशस्यात्मनइचान्योन्याध्यासः ॥ 


एवं पञ्चकोशानामात्मनश्चान्योन्याष्यासः सम्वन्धः। अय- 
अयसाध्यः केनागच्छतीति चेत्‌, अयमात्मा, एते पञ्च कोशाः, इति 
सम्यरिवभज्य ज्ञानाभावादविवेकेनागच्छति | तहि कोशानामात्मनश्च 
विवेक: कथमिति चेत्‌, उच्यते । लोके पशुपुत्रमित्रकत्रगृहृधन- 
धान्यादिवत्‌ “इदं मम शरीरम्‌’ “अयं मम घ्राणः? ‘ad मम मनः 
“इयं मम वुद्धि? इदं समाज्ञानस्‌! इति 'इदं मम” इति वुद्धिविषय- 
स्वाच्छरीरादिरूपाः पश्च कोषा आत्मा न भवन्ति, कि तु 
पश्वादिवदनात्मेवेति पश्च कोशाइचात्मा च पृयक्पृथगिति युक्तिः । 
शरीररहित आत्मेति प्रतिपादिकाः “अशरीरम्‌-' इत्यादिश्रुतयश्च 
सन्ति। पश्चादोनां क्षयवृद्दयादिविकारास्तत्स्वामिन द्रष्टारं यथा 
न स्पृसान्तीत्यनुभवः, एवं शरोरादिपञ्चकोशविकारा द्रष्टार- 
आत्मानं मां कदापि न स्पृशन्तीत्यनुभवः ॥ 


ननु हे स्वामिन्‌, भव्ड्रिरक्तपश्वादिदृष्टान्तस्प वाह्यत्वात्स 
ज्ञातुं योग्यः; दार्टान्तिकस्यान्तरत्वा् मम बुद्धि नारोहृति; कि 
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च पञ्च कोशाः पदवादिवत्पृथडनावभासन्ते, कि तु तप्तायः- 
पिण्डवदात्मन्येकतयाश्वभासन्ते; एवं दृशन्तदार्ष्टान्तिकयोर्बहु- 
वेषम्यमस्ति; कथं तेषामात्मन: स्वप्रकाशात्पुथवत्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌, AY वाह्यदृष्टिनेंत्रस्‌ । सूक्ष्मदृष्टिवुंद्धि: । बाह्यदृष्ट्या 
ज्ञातुमशवया अपि पदार्था आन्तरदृष्टया ज्ञातु शक्यन्ते। वाह्य- 
वीणातत्त्र्यास्तत्स्वराणां तक्तजलादग्नेः पुष्पात्सुगन्धस्य च a 
RAT स्थूलदृष्ट्या ज्ञातुमशक्यत्वेऽपि सुक्ष्मश्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियेबुद्धि- 
मता पुरुषेण पृथक्त्वेन “इये वीणातन्त्रो, इमे स्वराः' 'इदं जलस्‌, 
अयमरिनः' “इदं पुष्पस्‌, अयं सुगन्धः' इति वीणादिभ्यः पृथवत्वेन 
स्वरादीनां ज्ञानं सुकरस्‌। एवभेव क्षीरजल्योविभजनमम्येषां 
दुष्करमपि हंसानां सुकरम्‌ | एतदुभयं यथा तथा आत्मनः सका- 
शात्पञ्चकोशानां पुथवकरणं स्थूलवुद्धोनां दुष्करमपि सूक्ष्मबुद्धीनां 
सुकरसु ॥ 


हे पुत्र, सिद्धान्तं वचः श्यूणु॥ एतावत्पर्यन्तं काळवासनया 
युक्तानां यः प्रपञ्चव्यवहारस्तमङ्गीकृत्य पञ्च कोशा इति तद्विवेक 
इति चेवमाद्यक्तस्‌। परमार्थे विचार्यमाणे आत्मनि न पञ्च कोश्ञाः 
सन्ति। कथमिति चेत्‌। यथा रज्जौ सर्प, शुक्तिकायां रजतम्‌, 
स्थाणो पुरुषः, आकारो नीलिमा, इत्येतेषां भ्रान्त्या प्रतीतिमात्रमेव 
न स्वरूपेणावस्थानस्‌; कालत्रयेऽप्यारोपितानां तेषां सर्पादीनां न 
वास्तवता; तथा आत्मनि पञ्च कोशा अप्यारोपिता एव न 
वास्तवाः। लोके यदारोपितं तदसदेव, यथा द्विचन्द्रादकस्‌ | तथाः 
पञ्चकोशा अप्यात्मन्यारोपितत्वान्मिथ्याभूता एव ॥ 


नन्वारोपितसर्पादयोऽधिष्ठानज्ञाने सति तत्क्षणमेव नः 
प्रतीयन्ते, पञ्च कोशासस्वात्मज्ञाने सत्यपि प्रतीयन्त एव न 
नश्यन्ति, तेषां कथमारोपितर्वमिति चेत्‌, श्वुण। लोके प्रातिभा- 
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'सिकसद्यावहारिकसत्पारमाथिकसदिति च त्रिविधं सत्‌ । ईदवर- 
सृष्टिर्जीवसुष्टिरिति च द्विविधा सृष्टि: | एवं सत्यध्यासरूपं शुक्ति- 
कारजतादिकं सवं जीवसुष्टिः। इदं प्रातिभासिकं संतु । अस्या 
जीवसुष्टेरधिष्ठानभूतमाकाशादिकं सवं व्यावहारिकं सत्‌ । तत्सवं- 
मीश्वरसृष्टि:। अस्या ईश्वरसुष्टेरप्यधिष्ठानभूतं यद्‌ब्रह्म तत्पार- 
माथिकं सत्‌ तदेव नित्यस्‌। व्यावहारिकं सद्ृ्यवहारक्षयपर्यन्तं 
तिष्ठति । प्रातिभासिकं सत्प्रतिभासक्षयपर्यन्तं तिष्ठति । प्राति- 
भासिक व्यावहारिकं चाध्यस्तत्वेन समाने अपि सत्तया न समाने। 
कि च व्यावहारिकमपि प्रातिभासिकवदधिष्ठानश्ञानेन सद्यो नहये- 
्द्यात्मज्ञानिनो जीवन्मुक्ता अपि न स्युः, ज्ञानोपदेशगुरुशिष्यपर- 
FAT चापि न स्यातु, ज्ञानिनां व्यवहाराभावादज्ञानिनां चोपदेष्टु- 
मशक्यत्वात्‌। तस्माद्यथा मृद्यध्यस्तः पृथुवुध्नोदराकारो घटो 
यावत्कुलालव्यापारक्षयं तिष्ठति, एवमात्मन्यध्यस्ताः पञ्च कोशा 
मिथ्येति ज्ञाता अपि यावत्प्रारव्धक्षयं दग्धपटवत्रतीयन्त इति 
जानीहि ॥ 


fe बहुना ? सिद्धान्तस्त्वेवस्‌। मुृद्यारोपिते घटनामरूपे 
वाधिते सति मून्मात्रं यथा सत्यतया अवशिष्यते, एवमात्मन्यारो- 
faq पञ्चकोशोष्वात्मज्ञानेन वाधितेषु सत्सु सच्चिदानन्दरूप 
आत्मेक एव सत्यतया अवशिष्यत इत्येवं यो जानाति स एवात्म- 
ज्ञानी स एव ब्रह्मज्ञानी, तस्येव विदेहमुक्तिमंविष्यतोति सर्वा 
अप्युपनिषद उद्घोषयन्ति ॥ 


0 इति दशामवणंकम्‌ ॥ 


एकादशवणंकम्‌ 
अथेदानीमस्मिन्नेकादशवणंके आत्मनः सच्चिदानन्दरूपत्वं 


\ आत्मनः सद्रूपं कि चिद्रूपं किमानन्दरूपं 
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किमिति चेत्‌, sy) कालत्रयेऽपि केनाप्यवाध्यमानत्वे सत्येक- 
ख्पत्वं सतो लक्षणम्‌ | इदं लक्षणमात्मन्यस्ति। अस्य प्रमाणं किमिति 
चेत्‌, अस्य प्रपञ्चस्य सुष्टे: gaa “सदेवासीत्‌’ 'आत्मन आकाशः 
संभूतः' इत्यादिवेदान्तशास्त्र प्रमाणस्‌ । कि च सर्वजनानामनुभवश्च 
भ्रमाणस्‌ आढ्यो दरिद्रः कर्मी भक्तो मुमुक्षुरिति सर्वे जनाः। 
एतेषामनुभवः कीदृश इति चेत्‌, ‘ag पूर्वजन्मनि सत्पात्रेषु 
यत्किचिद्दत्तवानु, तेनास्मिञ्जन्मन्येश्व्यमनुभवामि; अस्मिञ्जन्मन्यपि 
यर्किचिह्त्तं चेद्भविष्यजन्मन्येक्वर्यमनुभविष्यामि’ इत्याढयस्या- 
नुभवः अहं पूर्वजन्मनि सत्पात्रेषु किमपि न दत्तवाव्‌, तेनास्मिञ्जन्मनि 
दारिद्रथमनुभवामि; अस्मिञ्जन्मनि मया न दत्तं चेद्धाविजन्मन्यपि 
दारिद्रथमनुभविष्यामि' इति दरिद्रस्यानुभवः । 'पूवं जन्मनि सत्कर्माण 
मयाअनुष्ठितानि; तद्वासनया अस्मिन्नपि जन्मनि सत्कर्माणि 
मयाज्नुष्ठीयन्ते; तेन भाविजन्मन्यपि स्वगे देवत्वमायास्यति’ इति 
कमिणोऽ्ुभवः। “पूव॑जन्मन्यहं भगवन्तमुपासितवान्‌, तद्वासनया 
अस्मिन्नपि जन्मनि भगवद्भक्तिरासीतु;ः अनेन भाविजन्मनि 
साखोक्यादिमुकिति वेकुप्ठादिलोकेऽनुभविष्यामि’ इति भक्तस्यानुभवः । 
“बहुजन्मस्वीस्वरापंणरूपेण मया कर्माणि कृतानि तेनास्मिञ्जन्मनि 
साधनचतुष्टयं सदुगुदछाभ: श्रवणादिकमात्मज्ञानं च लव्धसु; इतः 
परं मम जन्म नास्ति, अहं कृतकृत्यः' इति मुमुक्षोरनुभवः। एवं 
सवेषां जनानां कालत्रयेषपि “अहमस्मि' इत्यनुभवदरानादात्म्य- 
च्यध्यस्तस्य देहस्येव नाशः, आत्मनस्तु न कदाचिदपि नाश इति 
जानीहि | तस्मादात्मनः कालन्रयेऽप्यबाध्यमानत्वे सत्येकरूपत्वस्य 
विद्यमानत्वादात्मनः सद्रूपत्वमस्ति ॥ 


हे स्वामिन्‌, अनुभवेनात्मनः सद्रूपत्वमेवमुक्त न युक्त्येति 
चेत्‌, युक्त्यापि विचार्यमाणे आत्मनः सद्ूपत्वं सेत्स्यति । तत्कथ- 
मिति चेत्‌, श्वुणु। वयमश्मिल्लोके विद्यमाना वा न वेति विचायं- 
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आणे विद्यमाना एवेति जानीहि। तथा सर्वेषाम्‌ 'अहमिहास्मि’ 
इत्मनुभवात्‌ | एवं विद्यमाना वयं शरीरिणो वा अशरीरिणो वा ? 
"शरीरिण एव नाशरीरिणः, शरीरस्य दशनात्‌ ॥ 


इदं शरोरं केन आगतमिति विचार्यमाणे कर्मणेति निश्चयः । 
तत्कमं अस्मदीयं वा अन्यदीयं वेति चेत्‌, अस्मदीयभेवेति वक्त- 
'व्यस्‌; अन्यदोयकमंणा अन्यस्य स्वगफलाननुभवात्‌, अन्यथा अन्य- 
कमंणा अन्यः स्वर्गादिकं प्राप्नुयात्‌ ब्राह्मणेन यागे कृते शूद्रः 
स्वर्गमाप्नुयात्‌ । अत अमदीयकमंणा प्रापतं अस्माकं शरीरमिति 
-वक्तव्यस्‌ ॥ 


तदेतच्छरीरारम्भकं कर्मास्मिञ्जन्मनि कृतं वा पूर्वजन्मनि कृतं 
वेति विचार्यमाणे पूव॑जन्मनि कृतमित्येव वक्तव्यम्‌, एतज्जन्म- 
कृतस्येतच्छरीर प्रति पूर्वमावित्वा मावेनाकारणस्वात्‌ । पूर्वजन्मनि 
'कर्मकरणकाले वयं विद्यमाना वा न वेति विचायंमाणे विद्यमाना 
एव, अविद्यमानेः कर्मणः कर्तुमशक्यत्वात्‌ । तदानीमस्माकं शरीर- 
मासीद्वा न वेति चेत्‌, आसीदेव, शरीराभावे कर्मणः कर्तुमशक्य- 
'त्वात्‌ । तच्छरीरमपि तत्यूवंजन्मकृतकरमंणा वा तदनन्तरकर्मणा 
वा ? तत्ूवंजन्मकृतक्मंणेवेति वक्तव्यम्‌ । एवं पुनः पुनविचार्यमाणे 
कमंणदच शरीरस्य च प्रवाहरूपेणानादित्वं सिद्धस्‌ । तदुभयवत 
आत्मन आकाशस्येव साक्षादेव मुख्यमेव स्वरूपेणेवानादित्वं 
'सिद्धस्‌। एवं भूतकाले वर्तमानकाछे च सत्त्वं सिद्धमिति युक्त्या 
साधितम्‌ ॥ 


इतः परं भविष्यत्कालेऽप्यात्मनः सत्त्वं युक्त्या साध्यते। 
अस्माभिजंन्मान्तरेषु श्रवणमननादिकमङ्ृत्वा कर्मण एव मुख्य- 
-बुद्धया अनुष्ठितत्वादेतज्जन्म शरोरं चागतम्‌ । अस्मिङ्जन्मनि 


“क्रियमाणं कर्मापोतः परं जन्म ददाति। तस्मिन्नपि क्रिपमाणं 
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कमे ततः परं जन्म ददाति । एव पुनः पुनविचार्यमाणे कमंप्रवाहस्य 
शरीरप्रवाहस्य च भविष्यत्कालेऽन्तो नास्ति तत्त्वज्ञानेन कमंणे 
क्षीणे सति शरीरमपि नायाति । तदुभयसंवन्ध्यात्मा तु यावद्‌ब्नह्म- 
ज्ञानं शरीरस्य सृष्टिप्रलयावनुभवञ्शरी रस्य स्थितिकाले सुखदुःखे 
अनुभवन्सन्‌, अधः स्थावरपयंन्तमृध्व ब्रह्मलोकपयन्तं परिश्रमं स्तिष्ठ- 
त्येव न नश्यति। तत्वज्ञाने सत्यविद्याक्रामकर्मादीनामपि नाशाद्‌- 
दुःखहेतोरभावात्स्वरूपानन्दभवन्विदेहमुक्तौ सुखमेव तिष्ठति । एवः 
भविष्यत्कालेऽप्यात्मनो न कदाचिदप्यसत्वस्‌, कि तु सवंदा सत्वमेव 
युक्त्या सिघ्यति ॥ 


एवं कालत्रयेऽप्यात्मनो विद्यमानस्वादवाधितत्वेन परमार्थत 


एकख्पत्वात्सतत्वं सिद्धम्‌। एवं श्रृतियुक्त्यनुभवैरनेकप्रलयेष्वनेक- 
प्रपञ्चेपु विनष्टेष्वपि स्वयमविनष्टः सन्वर्तते | अतः सृष्टिस्थिति- 
संहाराः प्रपञ्चस्येव न त्वात्मनः। एवं काळत्रयेऽप्येकरूपत्वाद- 
बाघितत्वाच्चात्मा सद्रूप इति जानीहि ॥ 


आत्मनरिचटरपत्वे प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्युणु। सूर्यादि- 
साधनान्तरानपेक्षं स्वयं प्रकाशमानं सत्स्वस्मिन्नारोपितसक्रळजड- 
पदार्थावभासकं चित्रूपस्‌ । एतच्चिटवपत्वलक्षणमात्मन्यस्ति। कथ- 
मिति चेत्‌ । आत्मा गाढान्धकारेऽपीतरानपेक्षमेव स्वयं प्रकाशते । 
स्वस्मिन्नारोपितशरी रबाल्ययौवनवाधक्यावस्था अवस्थाव्यापारां-- 
इचेतरानपेक्षं सम्यग्जानाति | अत आत्मनशिचद्रूपत्वं सिद्धस्‌ ॥ 


नन्वस्माकं सवज्ञत्वाभावात्सवंपदार्थावभासकत्व॑ कथमिति 
चेत्‌। प्रपञ्च आन्तरो वाह्य इति द्विविधः। एतत्प्रपञ्चद्वयमप्य- 
स्माभिः प्रकाश्यते | न वयं तेन कदाचिदपि प्रकाञ्याः। तत्कथ-- 
मिति चेत्‌ उच्यते। वाह्यप्रपञ्ञो नाम पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा 
इति शन्दस्पशरूपरसगन्धा इति पश्चीक्षतभूतानीति ब्रह्माण्ड इति 
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चतुर्दश भुवनानीति चतुविधस्थूलशरीराणीति च विविधनामरूप- 
गुणधमंविकारशक्त्याश्रय: | एतं वाह्मप्रपञ्चं ह्यावान्तरभेदेन वहुधा 
विभज्य प्रमाणैवंयमेव जानीमः, न त्वस्मानयं जानातीत्यन्तर्मुखतयाः 
विचायंमाणेऽस्माकं वाह्यप्रपञ्चाव भासकत्वं सिद्धस्‌ ॥ 

अथ आन्तरप्रपञ्चावभासकत्वमस्माकं कथमिति चेत्‌, श्यणु। 
आन्तरप्रपञ्चोऽन्नमयादिजीवन्मुक्तिपयंन्तेः प्रकारेबंहुघा भिन्न: । स 
आन्तरप्रपश्चः “अयमन्नमयः' “अयं घ्राणमयः' “अयं मनोमयः' “अयं 
विज्ञानमयः? “अयमानन्दमयः' “एवमिमे पञ्च कोशाः' इति, “इदं 
स्थूलशरीरम्‌’ इद सूक्ष्मशरीरस्‌' इदं कारणश्रीरस्‌' 'एतच्छरीर- 
aq’ इति च, 'इमे षड्‌ भावविकाराः’ “इमे पट्‌ कोशाः? “इमे 
षडूम॑यः’ “इदमान्ध्यस्‌? ‘ed array’ ‘ad पटुत्वस्‌' ‘aq राग"? 
“अयं द्वेषः' “इदं त्रिविधकरणम्‌” “इदमन्तःकरणस्‌' “अयं जाग्रत” 
“अयं स्वप्नः? ‘at सुषुप्ति” एवमेवावस्थात्रयमिति च, इदं ज्ञाने- 
न्द्रियपश्चकस्‌ः 'इदं कर्मेन्द्रियपक्चकस' “इमे पञ्च प्राणा: “इमे 
उपप्राणाः? 'इदं मनः! ‘ed वुद्धि? “इदं चित्तस्‌' “अयमहंका रः 
“अयं संकल्प? अयं निश्चयः 'इदमवधानस्‌' “अयमभिमानः “अयं 
विश्व” ‘ad तैजसः? ‘ad प्राज्ञ” इत्येवमवस्थावन्त इति, 'अयं 
प्रातिभासिकः? अये व्यावहारिक” 'अयं पारमार्थिकः ईद 
सात्त्विकस्‌? “इदं राजसस्‌' “इदं तामसम्‌' इदं सुखस्‌' 'इदं दुःखस्‌' 
‘ed ज्ञानस' 'इदमज्ञानम्‌? 'इदं प्रियस्‌’ 'इदमप्रियस्‌' 'इयमुपेक्षा' 
“इदं साघनचतुष्ट्यस' “इदं मेत्र्यादिचतुष्ट्यस' “अयमश्टाङ्गयोगः 
"इदं श्रवणम्‌’ “इदं मननस्‌' 'इदं निदिघ्यासनस्‌' 'अयं समाधि: 
इति च, “इदं प्रमाणस्‌' 'इदं प्रमेयस' “अयं प्रमाता’ 'इदं तापत्रयस्‌' 
'अयमाधिः ‘aa व्याधिः 'इदमारोग्यस' “इयं भक्तिः “इद 
बेराग्यस' ‘ed मन्दस्‌' “इदं तीब्रस्‌' 'इदं तीज्नतरस' इदं सगुणो- 
पासनस्‌' “अयं मनोनाशः “भय वासनाक्षयः' इयं विदेहमुक्तिः 
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“इयं जीवन्मुक्तिः' इत्येवमादिविविधनामरूपगुणविकारशकत्याश्चय- 
“भूत आन्तरः प्रपञ्चः सर्वोऽप्येवमेव पृथक्पृथर्विभज्यास्माभिर्जञायते+ 
स आत्तरः प्रपञ्चस्त्वस्मान्न जानातोति सम्यग्विचारे क्रियमाणे 
यत आन्तरः प्रपञ्चोऽस्माभिर्ज्ञायते, अत आत्मनरिचिल्लक्षणतद्‌भा- 
वादात्मा चिद्रूपः ॥ 


हे स्वामिन्‌, आत्मा चिद्रूपः केनापि न ज्ञायत इति भवदुभिः 
रुक्तं खलु ? मनसा सकल ज्ञायते, आत्मापि तेनेत्र मनसा 
ज्ञायतामिति चेत्‌, WT! मन उत्पत्तिविनाशवत्संकल्परूपं परि- 
च्छिन्नं घटवद्भूतकायं कामादिविकारकलुषोकृतं स्मृतिविस्मृति- 
मत्‌ । एवंभूतं मनो जडमिति ज्ञातव्यस्‌। तस्य मनसः प्रकाश 
एव नास्ति। तदपि मनरिचितेव ज्ञायते। तादुशं जडं मनः स्व- 
'प्रकाशचिदात्मानं कथं जानोयात्‌ ? न कथमपि जानोयादित्यवेहि ॥ 


तहि 'मनसेवानुद्रष्टव्यस्‌' इति शास्त्रस्य किं तात्पयंमिति 
चेत्‌ । श्युणु अग्निना तप्तस्य स्वर्णस्य प्रकाशो जायत इति व्यव- 
हारेऽग्निना स्वर्णेऽविद्यमानः प्रकाशो नूतनतया न संपाद्यते। कि 
-त्वरिनना तप्ते सुवर्णे मले निरस्ते सति पूर्वसिद्धः स्वणंप्रकाशः 
स्वयं प्रकाशते, न तु नूतनः प्रकाशः सं द्यते । नूतनतया संपाद्य 
इति चेत्‌। आमपाकनिक्षिप्ते घटेऽप्यरिनिः प्रकाशं संपादयेत्‌ । 
तथा न दुश्यते । अयमर्थो यथा, तथा ममश्चात्माकारेण परिणम- 
मानमातमप्रतिविम्बसहितं च सदात्मा वारकं मिथ्याभूतमनाद्यज्ञान 
वाघते । निरस्तेऽज्ञाने स्वात्मा स्वयमे भासत इति “ममसैवानु- 
द्रष्टव्यस्‌' इति शास्त्रस्य तात्पर्यंस्‌ | तस्मान्मनर्चात्मनैव ज्ञायते, 
न त्वात्मा मनसा ज्ञायते। एतद्वा कथमिति चेतु, ४४णु । दीपे- 
नान्धकारविनाञस्थले स्थालीं च तैलं च वत्तिरचेत्येतत्त्रयमप्य- 
न्धकारं विनाशयितुं न शक्नोति। ada परिपुर्णः कारणाग्नि- 
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रप्येतत्साधनं विहाय केवलं स्वयमेव तमन्धकारं नाशयितुं न 
शकनोति। तथापि तहत्तिसंवन्ध्यरिनर्दीपनामधेयः सन्नन्धका रं 
बाधते | एकमेव प्रकृते स्थालीरूपशरीरे कमंरूपतेळेनोत्थापत- 
वत्तिर्पमनस्यग्निख्प आत्मा आरुह्य तदमेदेनावस्थितो जीवना- 
मापि संस्तत्तद्विषयावारकाज्ञानर्पान्धकारं निरस्य दीपो घटादि- 
पदार्थानिव बाह्याभ्यन्तरपदार्थान्प्रकाशयति। तस्माद्धे पुत्र, दोप- 
प्रकाशः स्वभासा यथा स्वयमेव प्रकाशः सन्स्वसबन्धिपदार्थानपि 
प्रकाशयति, एवमेवान्तःकरणमारुह्य स्वचेतन्येनेव प्रकाशमान 
आत्मापि स्वसंबन्धिपदार्थान्बाह्यानाभ्यन्परांदच प्रकाशयति। अतः 
झात्मनश्रिद्रूपत्व सिद्धम्‌ ॥ 


अथानन्दरूपत्वमुच्यते | नित्यं निरुपाधिकं निरतिशयं यत्सुखं 
स आनन्दः । स एवात्मनः स्वरूपस्‌ । अत एव स्रकचन्दनवतिता- 
दिविषयेभ्यो जातमनित्यं सोाधिकमतिशययुक्तं यत्सु तदात्म-' 
स्वरूपानन्दो न भवति। तस्मातर्वोक्त आनन्द एवात्मस्वरूपस्‌। 
तत्कथमिति चेत्‌। सोषुप्तानन्दे तत्सुखलक्षणस्य विद्यमानत्वात्त- 
मानन्दमहमेवेति विजानीहि | ननु सुषुप्ती दुःखनिवृत्तिरेव दुश्यते, 
अवदुक्तानन्दो नानुभूयते, तस्मात्तत्र कथं सुषु्तावानन्दल क्षणविचार 
इति चेत्‌ श्यृणु । लोके सुप्तोत्थितः पुरुषः 'भहमेतावन्तं कारं 
सुखमस्वाप्सस्‌' इति सुषुप्तावात्मनः सुखसङ्भावमेव बदति । अतः 
सुषुप्तौ सवेषामपि स्वानुभवेनानन्दोऽस्ति। तहि wage नित्यत्वं 
निरुपाधिकत्वं निरतिशयत्वमिति लक्षणत्रयं सोषुप्तानन्देऽस्ति 
चेढक्तव्यमिति चेत्‌, शूणु । प्रथमतो निरुपाधिकत्वमुच्यते। लक्‍्च-. 
न्दनवनितादिविषया उपाधयः। तैर्जायमानं सुखमोपाधिकस्‌ | 
तेषृपाधिषु सुषुप्तो न कोऽप्युपाधिदुँर्यते । सुखं तु सर्वेरप्यनुभूयते । 
अतः सुषुप्तौ निरुपाधिक आनन्दोऽस्तोत्यवगम्यतास्‌ | तस्य निरतिः 
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शयत्व॑ कथमिति चेत्‌ शूणू । मतुष्यानन्दमारभ्य हिरण्यगर्भानन्द- 
पर्यन्ता एकादशानन्दाः । ते शतगुणोत्तरोत्तरा: । अतस्तेषामानन्दाना 
सातिशयत्वस्‌ । ब्रह्मानन्दस्य सर्वोत्तरस्य निरवधिकत्स्वाधिकानन्दा- 
भावा्तिरतिशयत्वस्‌। स ब्रह्मानन्द एव सोषुप्तानन्दः। अतस्तस्य 
निरतिशयत्वं सिद्धम्‌ । wast पुरुषाः “सुषुप्तिसुखमेव सुखम्‌, 
-विषयजन्यं सुखं न सुखस्‌' इति खीपुत्रादिसुखं विहाय मुदुशय्यादि- 
साधनानि प्रयतनेन संपाद्य सोषुप्तसुखमेवानुभवन्ति। अनुभवसमये 
मोहिनीं सोन्दयंवतीं स्त्रियमपि प्रबोधयन्ती प्रहरन्ति । तदानीं न 
किमपीच्छन्ति | पुनरुत्यिता अपि तमेवातन्दं स्मृत्वा अनुभवितुं 
पुनः शमनं कुर्वन्ति । अतस्तस्य सोषुप्तानन्दस्य निरतिशयत्तरमस्ती- 
त्यवेहि। नित्यत्वं कथमिति चेत्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोः सुखस्यानेकः 
रूपेणानेकैविषयैः पृथवपृथगनुभूयमानत्वात्तस्य परिच्छिन्नत्वेनानित्य- 
wafer | सुषुप्तिसुखं त्वेकरूपं पूणंम्‌ । जन्यं च न भवति। अतो 
नित्यस्‌ | नित्यं चेज्जाग्रत्स्वप्नयो रप्यनुभवितग्पस्‌, तथा नानुभूयत 
इति चेत्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोरपि तत्सुखमस्त्येव । कि तु वृत्तिविशे- 
*षेरावृत्तं सन्नानुभूयते ॥ 


कारणभूतमानन्दं कार्यरूपा अन्तःकरणवृत्तयः कथमावुण्वन्तोति 
-चेत्‌, आदित्यं मेघवदरिंन घूमवद्रज्जुं सपंवद्‌ब्रह्मानन्दमप्यन्तःकरण- 
वृत्तयः कायंभूता अप्यावृण्वन्ति। यथा आरन्यादित्यो भस्महिमाभ्यां 
बालमूढदृष्टया आवृतत्वेन प्रतीयमानावपि विवेकिदृष्ट्या तौ नावृतौ, 
-तथा ब्रह्मानन्दरूपः सोषुप्तानन्दश्च जाग्ररस्वप्नयोरावृत्त इव बहि- 
` मुंलाणामेव भाति न विवेकिनामन्तमुंखाणाम्‌ । तेषां तु ब्रह्मानन्दः 
-स्वरूपभूतत्वात्कालत्रयेऽप्येकरूपः सम्प्रतीयते । अतो ब्रह्मानन्दाभिन्न- 
सोपुप्तानन्दस्यापि नित्यत्वं सिद्धस्‌ ॥ 
एवं निरुपाधिकनिरतिशयनित्यब्रह्मानन्दत्रिविधलक्षणानामस्मा- 


- स्वप्यनुसूयमातत्वादस्माकमानन्दरूपत्वमस्ति। एवं सच्चिदानन्द 
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लक्षणस्पास्मासु श्रुतियुक्त्यनुभवर्धिद्धत्वादस्माकमात्मनः सच्चिदा- 
नन्दब्रह्मत्वं सिद्धमित्यवेहि । 'वयं सद्चिदानन्दस्वरूपाः' इत्यनुभवः 
कथमायातीति चेत्‌ । षड्विधलिज़ेवेदान्तशास्त्रतात्यर्यावधारणरूप॑ 
श्रवणं गुरुमुखात्कृत्वा श्रवणानुसारेण मननं मनतानुसारेण निदिघ्या- 
सनं कृत्वा परचाद्व हुकालं स्थितवतः 'सच्चिदानन्दब्रह्मेवाहस' इति 
ज्ञानं जायते | इदं परोक्षज्ञानस्‌ ॥ 

इदं परोक्षज्ञानमपि कृत्वा ‘ag कर्ता’ “ममेदं कमं’ 'अहमेत- 
ज्जाति' 'अहमेतद्वणंः' 'अहमेतदाश्रमः' इत्यभिमानं सर्वमपि विहाय 
‘ag ब्रह्मास्मि’ 'ब्रह्मोवाहमस्मिः इत्यनुभवं च तत्र प्रयत्नं च तत्र 
कतुंत्वं च विहाय तूष्णीं सुषुप्ताविव जले लवणवद्‌ब्रह्मणि लीनान्तः- 
करणस्य निविशेषं स्थितवतोऽस्य महात्मनो निविशेषं यज्ज्ञानं 
स्वयमेव स्फुरति स एवापरोक्षानुभवः ॥ 

अयमेतादृशानुभवो यदा जायते तदायं पुरुषः स्वानुभवरूपस्तथा 
आनन्दरूपः । तस्यानन्दवेभवं स एव जानाति नान्यः। तथा 
आनन्दप्रतिपादको वेदान्तोऽपि न जानाति | न वक्तुमपि शक्नोति । 
तदानन्दातुभववान्स पुरुषोऽपि तमानन्दं केवलमनुभवत्येव । सोषुप्ता- 
नन्दमिव नान्यस्मे वक्तुं शक्नोति । मनसापि cag न शक्नोति । 
हे पुत्र, तस्मात्तव स्वानुभूति त्वमेवानुभवितुं शक्त: | य ईश्वरः 
कुपया गुरुख्पेणागत्य त्वां बोधितवान्स गुरुरूप ईश्वरोऽपीदमित्थ- 


मिति वक्तुं न शक्नोति । हे पुत्र, एवं त्वं स्वानुभवं जानन्नप्यजान- 
श्षिवानन्दरूपेण तिष्ठ ॥ 
॥ इति एकादशवणकस्‌ ॥ 


द्वादशवर्णकम्‌ 


अस्मिन्द्वादशवर्णके आत्म्तोभखण्डाथं रहस्यमपि कुपया TS 
रुपदिशति ॥ 
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शिष्यः-हे स्वामिन्‌, भर्वाद्धरेकादशसु वर्णकेषुपदिष्टेरथैंदेहादि- 
पश्चकोशेषु “aay 'मम' इत्यात्मात्मोयत्ववुद्धिगँलिता । बुद्धि- 
प्रकाशकं सच्चिदानन्दरूपं यद्ब्रह्म तदेवाहम्‌’ इत्यात्मज्ञानमागतम्‌ । 
सर्वे संशया नष्टाः। तथाऽपि पुनरेकः संशयो वतते। स क इति 
चेत्‌, शुणु । अयमात्मा सद्रूप इति चिद्रूप इत्यानन्दरूप इति चोक्तं 
fee एवं त्रिविधरूपप्रतिपादकानि त्रीण्यपि पदानि त्रिविधभेद- 
भिन्नार्थं प्रतिपादयन्ति तथा भिन्नाथेकानीव मम प्रतिभान्ति। 
तस्मादेतस्य सच्चिदानन्दपदत्रयस्य सिन्नार्थवत्प्रतीयमानस्या- 
खण्डार्थत्वं कथं सिध्येत्‌ ? इति शिष्यवचः श्रुत्वा गुरुरुपदिशति-- 
हे पुत्र, अखण्डार्थः क इति चेत्‌ । देशपरिच्छेदः कालपरिच्छेदो 
वस्तुपरिच्छेद इति त्रिविधपरिच्छेदरहिततया अपरिच्छिन्नोऽर्थोऽण्ड 
इति जानीहि। तह्मंखण्डस्येतानि त्रीणि लक्षणानि किमर्थानीति 
चेत्‌, मणु । आकाशस्यापि व्यापकत्वेन देशपरिच्छेदरहितत्वात्तत्रा- 
तिव्याप्तितारणाय काछपरिच्छेद sara: | आकाशस्योत्पत्तिविना- 
शवत्त्वेन कालपरिच्छेदोऽस्तीति न तत्रातिव्याप्तिः। देशकाल- 
परिच्छेदमात्रोपादाने कालेतिव्याप्तिः । कालस्य देशपरिच्छेदो 
नास्ति, कालपरिच्छेदोऽपि नास्ति स्वस्य स्वेनैव परिच्छेत्तुमशवय- 
त्वात्‌ | अत उक्त वस्तुपरिच्छेदरहित इति । कालस्य स्वभिन्नवस्तु- 
सद्धावाद्स्तुपरिच्छेदो$स्त । आत्मन एवेतत्त्रिविधपरिच्छेदरा हित्य- 
मस्ति | अतस्त्रीणि छक्षणान्युक्तानीति विज्ञेयम्‌ ॥ 


तनु भवद्धिर्कमखण्डायलक्षणमात्मनि प्रदर्शयितव्यम, आत्मन 
एवाखण्डाथंत्वात्‌ । तच्चात्मनि न दुस्यते । तत्कथमिति चेत्‌, 
उच्यते सर्वेषास्‌ “अस्मिन्देशे तिष्ठामि, तस्मिन्देशे न तिष्ठामि' इत्यनु- 
भवेन देशपरिच्छेदराहित्यं नास्ति । “अहमस्मिन्वर्ष जातः, इतः पर 
दशमे वर्षे मरिष्यामि' इत्यनुभवेनात्मनः कालपरिच्छेदराहित्यं 
नास्ति। नाहं ब्राह्मण: “नाहं क्षत्रिय" इत्याद्यनुभवादात्मनो 
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घस्तुपरिच्छेदराहित्यमपि नास्ति । भवड्धिस्त्रिविधपरिच्छेदशून्य 
आत्मेति कथमुक्तमिति चेत्‌, शृणु । मया पूर्व तवेकादशवर्णक 
आत्मानात्मलक्षणकथनावसरे “आत्मा परिपूर्ण” 'अनात्मा परि- 
च्छिन्नः ‘qui सवंमध्यस्तस्‌' इत्युपदिष्ट छल्‌ ? तथाऽपीदानीमात्म- 
लक्षणं प्रति शङ्का करोषि। तस्मात्वं शिष्यो वा प्रतिवादी वेति 
संदेहः | दिष्यदचेत्कृपया पुनरप्यनुग्रहं कुम: । प्रतिवादी घेत्क्षमया 
तूष्णीं भविष्यामः, अथ वा कोपेन शप्स्यामः। भवतां कोपो वादिनि 
फलिष्यति वेति चेत्‌ । शिष्ये उपदेशाथ क्रियमाणोऽनुग्रहः फलिष्यति 
चेद्वादिनि क्रियमाणो निग्रहोऽपि फलिष्यति | लोके निग्रहानुग्र ह- 
सामर्थ्यंवत ईश्वरस्य ब्रह्मज्ञानिनरच भेदो नास्तीति जानीहि ॥ 


तहि हे स्वामित्‌, सद्गुरोः कृपापात्रभूतः शिष्य एवाहम्‌, ममेकः 
संदेहो जातः, तस्मादेवं पृष्टवान्‌, न तु कुतर्केणेति चेत्‌ श्यणु । इदं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदत्रयं स्वभावतो देहस्येव । न तु परिपूणंप्रत्य- 
गात्मनः परिछेदत्रयमस्ति। ध्रत्यगात्मस्वरूपपरिपूणंद्रह्मणो देश- 
परिच्छेदो नास्तीत्येतत्कथं ज्ञातव्यमिति चेत्‌, शुणु । घटः aq’ 
“पट: सन्‌! 'कुड्यं सत्‌’ 'कुसूलं सत्‌’ इति 'पृथिवी सती’ “आपः 
सत्यः? "तेजः सत्‌’ ‘arg: सन्‌' 'आकाशः सन्‌” इति चेवं भूतभौतिक- 
प्रपञ्चे सदूपेणानुभूयमानत्वादात्मनो विभुत्वस्‌ । एवं सवंव्याप- 
कस्यात्मानो देशपरिच्छेदो नास्ति। आत्मनः पूर्वोक्तप्रका रकयुकत्या 
अनादित्वेन नित्यत्वाङ्भविष्यत्काळपरिच्छेदो नास्ति । एवं भूतकाल- 
भविष्यत्कालसंबद्धस्यात्मन एकत्वाद्वतंमानकालपरिच्छेदो नास्ति। 
वस्तुपरिच्छेदराहित्यमात्मनः कथमिति चेत्‌, शृण्‌। आत्मनः 
सर्वातमकत्वादवस्तुपरिच्छेदो नास्ति | वस्तूनि कानीति चेत्‌, सजातीय- 
भेदभिन्नं विजातीयमेदमिन्नं स्वगतभेदभिन्नमिति वस्तूनि तानि वा 
कथमिति चेत्‌ । वृक्षस्य वृक्षान्तरात्सजातीयभेदः वृक्षस्य शिलादेवि- 
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भेदस्यात्मन्यभावादात्मा भेदशून्यः। अत एवात्मनो वस्तुपरिच्छेदो 
नास्तीति जानीहिं॥ 

नन्वात्मनः सजातीयविजातीयस्वगतभेदा न सन्तीति वक्तुं न 
शक्यते । कथमिति चेत्‌ । एकमेव चैतन्यं ब्रह्मचेतन्यमितीशवर- 
चैतन्यमिति कूटस्थचेतन्यमिति जीवचैतन्यमिति च वतंते। अतः 
सजातीयमेदोऽस्ति | आत्मस्वरूपं ब्रह्मोत्यनात्मस्वरूपं प्रपञ्च इति 
दयो वंतंमानत्वाद्विजातीयमेदोऽस्ति । ब्रह्मणि सच्चिदानन्द इति त्रयस्य 
वतंमानत्वात्स्वगतमेदोऽस्ति । एवं भेदत्रये स्थिते आत्मनो भेदत्रयं 
नास्तीति कथमिति चेत्‌, श्रण। आकाश एक एवोपाधिभेदेन 
महाकाश इति मेघाकाश इति घटाकाश इति घटजळभ्रतिबिम्बिता- 
काश इति च, भेदेन यथा प्रतीयते, तथा मायोपाधिनैकमेव चेतन्यं 
ब्रहतीश्वर इति च अविद्योपाधि्ा कूटस्थ इति जीव इति च केवलं 
प्रतीयते । एवं विचायंमाणे सजातीयभेदो नास्ति । विजातीयभेदः 
कथं नास्तीति चेत्‌, शुणु । रज्जुं विना यथा सर्पो नास्ति, आकाशं 
विना यथा तलमालिन्य नास्ति, एवमात्मानं विना अनात्मापि 
नास्ति। अधिष्ठानं विना आरोपितं सर्वं मिथ्येव। मिथ्या नाम 
वन्ध्यापुत्र शविपाणा दिवत्कालत्रयेऽप्यविद्यमानस्‌ | अनात्मनः पर- 
मार्थतोऽविद्यमानत्वादात्मनो विजातीयभेदो नास्ति। स्वगतमेदः 
कथं नास्तीति चेत्‌, शुणु । 'आत्मा' 'साक्षी' 'कूटस्थः? “पारमाथिकः' 
‘sta’ 'ब्रह्म' ‘aq’ चित्‌’ “आनन्द? 'नित्यः' "एक: “परिपूर्ण: 
इत्यादिविधिवाक्यनामानि च 'अस्थूलस्‌' अनणु' 'अह्वेतम्‌' 
'अचिन्त्यस्‌? अविकारि’ 'अविनाशि’ “अकर्ता” 'अकारयित्ता' इति 
निषेधवाक्यनामानि चेक्स्मिन्निविशेषातमस्वरूपप्रकाशन एव तात्पय॑- 
वन्ति न तु स्वरूपभेदे आत्मनो निविशेषत्वान्निरंशत्वाच्च | 
तस्मात्स्वगतभेदो नास्तीत्येवं जानीहि ॥ 
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वात्तेः पदेः प्रतिपाद्यमानस्यात्मनः वुक्षः पत्रपुष्पफलरूपेण वतंते' 
इत्यत्र पत्रादिपदानां भिन्नाथंत्वात्तेः पदेः प्रतिपाद्यमानस्य वृक्षस्येव 
स्वगतभेदेन भवितब्पमिति चेत्‌ । 'लोहितोष्णप्रकाशो दीपः’ इत्यत्र 
यथा दीपस्य स्वगतमेदो नास्ति, एवम्‌ "सच्चिदानन्दरूप आत्मा” 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो नास्ति। न च तहि 'पत्रपुष्पफलरूपो वृक्षः’ 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो न स्यादिति वाच्यस्‌ । तत्र वृक्षस्य स्वस्यापि 
पत्रादिरूपत्वं नोच्यते | एकस्मिन्प्रदेशे पत्ररूप एकस्मिन्प्रदेशे पुष्परूप 
एकस्मिन्प्रदेशे फलरूप इत्युच्यते। अतस्तत्र स्वगमेदोऽस्ति। 
“सच्चिदानन्दरूप आत्मा' इत्यत्र सर्वाशेनाप्यात्मनः सञ्चिदानन्दरूप- 
त्वस्य प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ 'लोहितोष्णप्रकाशो दीप: इति सर्वाशेनापि 
लोहितोष्णप्रकाशत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य दीपस्येव स्वगतभेदो नास्ति । 


एवं चेच्छुतिः 'आत्मा सब्रपर्चिद्रुप आनन्दरूपः’ इति पुनः 
पुनः किमर्थमुपदिशति एकेनेवोपदेशेनात्मनो ज्ञातुं शक्यत्वादिति 
चेत्‌, शृणु शृतेस्तात्पयं ब्रवीमि। कयमिति चेत्‌ । आत्मनिष्ठ सत्त्वं 
जगति, चित्त्वं जडेषु वुद्धयादिषु, आनन्दत्वं पुत्रभार्यादिषु च, 
जगन्निष्ठमसत्वं बुद्धघादिनिष्ठुं जडत्वं पुत्रभार्यादिनिष्ठं दुःखत्वं च 
सच्चिदानन्द आत्मनि च परस्परं वेपरीत्येनाविद्यया आरोपितस्‌। 
अतः ‘ad जगत्सत्यस्‌' 'बुद्धयादयश्चेतनाः' पुन्रभार्यादय आनन्द- 
रूपाः? ‘ag नश्वरः’ ‘ag जड: ‘ag दुःखी’ इति च परिश्रमन्ति। 
एतद्श्रान्तिनिवृत्तये मातृभूता श्रृतिर्जीवास्प्रत्युपदिशति। कथमिति 
चेत्‌। है जीवाः यूयं सञ्चिदानन्दरूपा एव’ इति बोधनार्थम्‌ 
आत्मा AEN नानृतरूपः, Fag न जडरूपः, आनन्दरूपो न 
दुःखरूपः' इति तद्श्रान्तिनिवृत्त्यथं बोधयतीति जानीहि। श्रुत्ि- 
रात्मनः सञ्चिदानन्दरूपेण भेदं न बोधयति। लोके केचन वादिनः 
“आत्मनः सत्वं ध्मः, चित्त्वं सुखं च गुणो, अत आत्मा सच्चिदा- 


नन्दस्वरूपोः न° भेदति* इति कथये न्ति 0 तैलियी शमरथैभपि “थुति१० 
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‘arent सच्चिदानन्दस्वरूपः' इति वदतीत्यवगन्तव्पस्‌। भवद्भिः 
श्तेस्तातपर्यमेवमिति कथं ज्ञानमिति चेत्‌। सर्वासामपि श्रृती- 
नामुपक्रमोपसंहारादिषड्विधरिङ्गेरखण्डा्थे तात्पर्यस्यावधारणा- 
दिति मन्तव्यस्‌ ॥ 


हे स्वामि, एवं श्रुत्येवाखण्डाथंः साधितः, इतः परं युक्त्यापि 
कृपया साधनीय इति चेत्‌, श्रणु । सत्स्वयमेव प्रकाशते वाऽन्येन 
वा प्रकाशते ? आद्ये सदेव चित्स्यात्‌ अन्येन चेततः प्रकाशनं 
तदन्यद्वस्तु सद्दिलक्षणं वा सदन्तरं वा? सद्विलक्षणत्वे तस्य 
शशविघाणादिवदसत्त्वेन तस्य सत्प्रकाशकत्वं न संभवति। सदन्तर- 
मिति पक्षे तत्सदन्तरं स्वयं प्रकाशते वाऽन्येन प्रकाशते वेति विकल्पे, 
आद्यपक्षे सत एव स्वयंप्रकाशत्वे चित्त्वं स्यात्‌, अन्येन प्रकाशत 
इति पक्षे पुनरपि विकल्पः पूर्वंवदायाति। एवं विकल्पे क्रियमाणे 
आत्माश्रयदोषोऽन्योन्याश्रयदोषश्चन्याक्रकापत्तिदोषोऽनवस्थादोष 
इति बहवो दोषा आपतेरत्‌। तस्मात्सत्स्वयमेव प्रकाशते। सतः 
स्वयंप्रकाशत्वे सदेव चिच्चिदेव सत्‌ उभयमप्येकमेव । सदन्तर- 
मस्तीति वेदेषु न कुत्रापि दृश्यते । अतः सत्स्वयमेव प्रकाशत इति 
निश्‍चय: । अतः सदेव चिदिति सिद्धस्‌ | तस्य स्वयं प्रकाशमानस्य 
सत आनन्दत्वं कथमिति चेत्‌ उच्यते-सतोऽद्वेतत्वादानन्दस्वस्‌। 
आनन्दः परिपूर्ण एव तिष्ठति । नाल्पे पूणत्वस्‌ | quiet च सतोऽ- 
द्वैतस्यैव न द्वेतस्य । कथं सदद्वेतमिति चेत्‌ । हे पुत्र, सतः सद्वितीयत्वं 
सदन्तरेण वा सद्विलक्षणेन वा वद । नाद्यः, सदन्तरस्य शास्त्रेण 
युक्त्या अनुभवेन चासिंद्धत्वात्‌ | न द्वितीयः, सद्विलक्षणस्य शशवि- 
षाणवत्स्वरूपाभावेन तेन सद्वितियत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ 
अस्माद्विकल्पद्वयादन्यो विकल्पो नास्वि। अत एकस्य सतो द्वितीया- 
भावादद्वेतत्वं सिद्धम्‌ | तेन पूर्णत्वै सिद्धस्‌ । तेन स्वप्रकाशसदेवानन्द 

COG. युकल्यापि क्षणिद्रवामन्दपदानामत्तण्दयाथंत्व जानी हि॥॥० 
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अथानुभवेनाखण्डाथंत्वं साध्यते । अखण्डाथ॑त्वमेकाददवर्ण- 
केऽप्युक्तम्‌ । तथाऽपि पुनरुच्यते दाढर्थाथंस्‌ । IT सर्वेषां सुषुप्ता- 
वेकं सुखं भाति। age जाग्रत्स्वप्नयोरिव न नानारूपस्‌। कि 
त्वेकरूपं frataq । तस्मात्तत्सुखमद्देतमेव । तस्यामवस्थायां 
ूर्याद्यालोकानपेक्षं सोषुप्तानन्दस्य प्रकाशमानत्वात्तस्य चित्त्वस्‌ | 
तस्य सौषुप्तानन्दस्य स्वयंप्रकाशत्वे कि प्रमाणमिति चेत्‌ । सुप्तो- 
त्यितस्य 'एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सम' इति स्मरणमायाति | 
स्मरणस्यानुभवपू्वकत्वनियमात्सोषुप्तसुखस्यानुभवो वक्तव्य: | तदा- 
नोमनुभवकारणस्येन्द्रियादेरभावात्सोऽनुभवः सौषुप्तानन्दस्य स्वयं- 
प्रकाशत्वादेवेति जानीहि ॥ 

ननु सुषुप्तावनुभवेन सुखं च प्रकाशतेऽज्ञानं च प्रकाशते। 
तयोमंध्ये सुखं वा अज्ञानं वा स्वप्रकाशं वस्त्विति विचार्यमाणे 
सुखमेव स्वप्रकाशमिति वक्तव्यस्‌। नाज्ञानस्‌ तस्यावरणरूपत्वेन 
प्रकाशाभावात्‌ | अतः सुषुप्तावात्मरूपं सुखमेव स्वप्रकादां सत्स्व 
स्मिन्नारोपितम ज्ञानमपि प्रकाशयति | अतस्तत्सुखं स्वप्रकाशमेवे- 
त्यनुभवेनापि सञ्चिदानन्दपदानामखण्डाथंत्वं सिद्धस्‌ | 

एवं शरृतियुक्त्यनुभवे रात्मनः स्वगतभेदोऽपि नास्ति। एवं सजा- 
तीयविजातीयस्वगतमेदानामभावाइस्तुपरिच्छेदो नास्ति । एवं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदाभावेनात्मा परिपूर्ण इति सिद्धस्‌ । अनेना- 
खण्डैकरसत्वं सिद्धस्‌ ॥ 

हे पुत्र, परिपूर्णानन्दात्मनो दुःखमागन्तुकस्‌ | तद्दुःखं शरीरेण, 
TA कमणा, कमं रागादिना, रागादिराॉभमानेन, अभिमानोऽवि- 
aaa, अविवेकोऽज्ञानेन चागत इति ज्ञात्वा, तदज्ञानं ज्ञानेन 
बाधितन्यमिति, ज्ञानं च विचारेणागच्छतीति च, आत्मा सत्यज्ञाना- 
नन्दस्वरूप इति च, देहादिप्रपञ्चोऽनृतजडदुःखरूप इति च, स 
प्रपञ्चोऽध्यारोप इति चेवं विचायं तत्त्वंपदवाक्यजन्यज्ञानेन स्वात्मनः 
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‘ag ब्रह्मास्मि’ इति यत्परोक्षज्ञानं तदनुभवेन साक्षात्काररूपं 
यदपरोक्षज्ञानमेतच्च यः प्राप्तोति, स एव 'चण्डालोऽस्तु स तु 
डिजोइस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम” इति भगवत्पूज्यपादाचार्यवचना- 
त्कुरीचकबहुदकसंन्यासिम्योऽधिकतया पूजनीयः, स एव परमहंस 
इति निस्चित्य त्वमपि मदुक्तप्रकारेणात्मानं सम्यक्श्रुत्वा मत्वा 
घ्यात्वा साक्षात्कृत्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाद्ययन्नह्मरूपेण 
fae | एतावदेवाचार्यवंक्तव्यं शिष्येण च श्रोतव्यस्‌। इतः परं 
वक्तव्यं श्रोतव्यं च नास्तीति सिद्धस्‌ ॥ 
॥ इति द्वादशवणंकस्‌ ॥ 


॥ इति वासुदेवयतीश्वरक्ृतं लघुवासुदेवमननप्रकरणस्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


>= Se 


A 


स्वप्नोदितम्‌ 


देशिकानुग्रहोततङ्गतरङ्गशिशिराशयः । 
निवसामि निजानन्दपरिपूर्णकभूमनि ॥१॥ 


देशिकानुग्रहोततुङ्गमत्तमातङ्गमस्तकस्‌ । 
आरुह्य विहराम्यात्मपदे समरसोज्त्रले ॥२॥ 
देशिकानुग्रहोत्तङ्गगिरिश्रङ्गमुपेयुषः | 
तृणवद्धभाति मे सवं जगदत्यल्पमाततम्‌ ॥३॥ 
देशिकानुग्रहोदारग्रहग्रस्तात्मवानह्‌ । 

न किचिदपि जानामि जगदेतच्चराचरम्‌ ॥४॥ 
देशिकानुग्रहोदारवेत्रोदस्तमनोग्रहः । 
विजानामि जगत्सवंमात्ममात्रतयाधुना ॥५॥ 
देशिकानुग्रहोदारतरणिप्रसरोद्भवे \ 
स्वानन्दैकरवं वीक्षे समुल्लसितमद्धतम्‌ ॥६॥ 
देशिकानुग्रहोदारतुषारकिरणोदये 1 
आश्चयंमान्तराम्भोजमुखिद्रमभवन्मम iit 
देशिकानुग्रहोदा रदावानललता भूशम्‌ । 
दः्ध्वाशेष॑ जगज्ञालमलं मां शीतयत्यहो ॥८॥ 
देशिकानुग्रहोदा ररवितप्तमनोमरो । 
स्वानन्दकन्दळ: कम्चिदाम्चयंमुदभूद्मृसु ॥९॥ 
देशिकानुग्रहोदारसमीरे वाति ada: 

मम चित्तमहाम्भोर्धिश्चत्रं न स्पन्दते कुतः ॥१०॥ 
देशिकानुग्रहोदारदारेः संततसङ्गिनः। 

मम भावे मनो लीनं निवृत्ताशेषवृत्तिकस्‌ ॥११॥ 
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देशिकातुग्रहोदारपीताम्बरधरस्य मे। 
शीततापादिभिदुंःखं कथं संघीभविष्यति ॥१२॥ 
देशिकानुग्रहोदारसाम्राज्याधिपतेमंम । 
अशेषमभवद्वश्यमतः किमविशेषतः ॥१३॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखड्गखण्डिताशारिमण्डल: | 
अखण्डितनिजानन्दमण्डले निवसाम्यहस्‌ ॥१४॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखड्गकृत्तचित्तमृगोत्तमः । 
शान्तभीतिश्वराम्यन्तरात्मकान्ता रसंततो ॥१५॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखड्गविलूनेऽज्ञानपादपे । 
संसारघोरवेतालः क गतो वा न वेद्म्यहस्‌ ॥१६॥ 
देशिकेनद्रकृपाचन्द्रचन्द्रिकाशीतलाङ्कतिः । 
संसारसौरसंतापं Fare वेगि किचन ॥१७॥ 
देशिकेन्द्रक्कपा चन्द्रसमेधितचिदम्बुधो । 
निमग्नोऽहं न पश्यामि स्वभिन्नं वस्तु किचन ॥१८॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रनिरस्तान्तस्तमस्ततिः । 
किमप्यहं न पश्यामि किमाश्चर्यंमभूदिह ॥१९॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचनद्रप्रफुल्लानन्दकेरवस्‌ । 
आधायाघ्राय हृष्यामि स्वात्मन्येव मुहुमुहुः ॥२०॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रबुतचन्द्रोपरान्तरः । 
विश्रान्तिमाप्तवानस्मि विज्ञानेकरसं पदे ॥२१॥ 
कृतार्थोऽस्मि इतार्थोऽस्मि देशिकानुग्रहादहृस्‌ | 
अतः सर्वे जना यूयमुपाद्धवं देशिकोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
इति स्वप्नोदितां निष्ठामनुस्मरति यः पुमान्‌ | 
सोऽसौ सत्यपरानन्दपदवीं याति पावनीसु ॥२३॥ 
॥ इति स्वप्नोदितस्‌ ॥ 
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स्वानुभूतिप्रकाशिका 
गोरीपतिपदभजनक्रकचविलूनेकविषयपाशोऽहस्‌ 1 
देशिकवरकरुणोदितपरजीवात्मेक्यतत्त्वबोधोऽहस्‌ ॥१॥ 
प्रशमितनिजमायोऽहं प्रगलितजगदीशजीवमेदो5हम्‌ । 
प्रत्यगभिन्नपरोऽहं प्रविततसुखपूर्णसंविदेवाहस्‌ ॥२॥ 
समुदस्ताश्रमकोऽहं विध्वस्ताशेषविधिनिषेधोऽहस्‌ | 
अस्तमिताहन्तोऽहं निस्तुलदुग्रपवस्तुमात्रोऽहस्‌ ॥३॥ 
साक्ष्यहमनपेक्षोऽहं पक्षविपक्षादिमेदविघुरोऽहृस्‌ । 
सूकष्मोऽहमक्षरोऽहंः मोक्षानन्देकसिन्धुरेवाहम ॥४॥ 
कूटस्थचेतनोऽहं कुक्षिस्थानेकलोककलनोऽहस्‌ | 
एकोऽहमविकलोऽहं केवरूसन्मात्रसारभूतोऽहस्‌ ॥५॥ 
वेद्योऽहमागमान्तेराद्योगं सकळभुवनहृद्योऽहस्‌। 
विभुरहमनवद्योऽहं शुभतरमावोऽहमप्रमेद्योऽहस्‌ UG | 

शुद्धोऽहमद्वयोऽहं बुद्धो मुक्तोष्हमद्ुतात्माहस्‌ । 

शोधितपरतत्वोऽहं 3 बोधानन्देकमूतिरेवाहय्‌ ॥७॥ 
बान्तोऽहमान्तरोऽहं संततभातोऽहमन्तकारोऽहस्‌ । 
शमितान्तत्रितयोऽहं शाश्वतविज्ञानसमरसात्माहस्‌ ॥८॥ 
अजरोऽहमव्ययोऽहं निजमहमनिशं स्थितोऽहमचलोऽह्‌ | 
अवबोधेकरसोऽहं कविवरसंसेव्मकेवलात्माहस्‌ UA 
निस्त्रेगुण्यपदोऽहं निष्क्रियधामाहमप्रतकर्योऽहृस्‌ | 
निरवयवोऽहमजोऽहं निमंछनिर्वाणमूतिरेवाहस्‌ ॥१०॥ 
निरवधिनिजबोधोऽहं निरुपमनिःसीमसत्त्वमात्रोऽहस्‌ । 
परमानन्दघनोऽहं परशिव एवाहमनिशमभयोऽहस्‌ ॥११॥ 

॥ इति स्वानुसूतिप्रकाशिका ॥ 
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सनो नियमनम्‌ 


आशीविषविषमेनिमि षोन्मेषे निषेवितेविषयेः  । 
अलमधुना कल्येथा: मानस मिहिकामयूखचूडाळस्‌ ॥१॥ 
अहमिति मतिमतिहेये वारय काये निरन्त रापाये | 
परशिवपदामिधेयं ब्रह्मणि सदये निधेहि तां हृदये ॥२॥ 
चलदलदलचश्चलमिममचलवदचलं प्रतीत्य किल कायमु | 
मुह्यसि शिवपदविमुखं शिवशिवसुमचापचापलेश्वेतः॥३॥ 
यातं दिनमिदमेवं श्वः किल भविता सुमेरुरपि हस्ते । 
इति नित्यं भावयता भवता कति चित्त मेरवो लब्धाः ॥४॥ 
कतिधा हृदनुबभूविथ तरुतृणक्मियोनिचक्रचङ्क्रमणस्‌। 
दिष्टया मानुषभावालारस्पृगिवासि मा त्विह प्रमदः UT 


प्राकक्ृतभोगावसरे ताम्यसि चेतो मुधा कुतो हेतोः। 
न्यग्रोषबीजमुप्त्वा शोचन्निव नाम्रमस्येति॥६॥ 
इज्या तीथंब्रज्या प्रब्रज्या वा सतां समज्या वा। 
आस्तामयि भवतरणं लघु तव करणं मनः सिवस्मरणस्‌ ॥७॥ 


प्रयुवतिदीपिकायामप्रतिरूपं निरीक्ष्य बत रूपस्‌ । 
मोहान्निपत्य चेतः पतङ्ग मा त्वं क्षयं याहि ॥८॥ 


भवमिषपृथुविषदामनो मानस भिषगेष शंकर: सेव्य: | 
प्रथमो देव्यो भिषगिति य॑ किल जननी शरुतिः स्वयं प्राह ॥९॥ 


मतिसरसैरच्नरसेर्मानस नभसंगमारिनिमषकाणाय्‌ | 
भुजिकर्मीमूतस्य प्रायो वपुषः किमित्युपस्कुरुषे ॥१०॥ 
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मनोनियमनम्‌ ४७९ 


पत्रफलूमात्रसुलमे कामितफलदे प्रभौ स्थिते साम्बे। 
भजसे कृपणं नृपशुं दुःसेव्यं हा कथं चेतः॥११॥ 
आ प्रातरादिनान्तादा च दिनान्तात्पुनश्चिंदा प्रातः। 
व्यापारान्तरहायं व्याप्रियतामिन्दुचूडचरणान्जे ॥१२॥ 


दुष्पुरकुक्षिपरिपुरणपारवश्या- 
त्कपूंरगौरवपुषं पुरुषं विहाय । 
aed किमाश्रयसि हन्त सखे मनस्त्वं 
घन्यं भजस्व सततं तरुणेन्दुचूडस्‌ ॥१३॥ 


॥ इति मनोनियमनस्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रोदक्षिणामूर्तिध्यानस्‌ 


वटस्याघः कंचित्करकमलचिन्मुद्रमचलं 
निटालाक्षं ged मुनिवरगणासेव्यचरणस्‌ | 

चिदानन्दाकारं मदनहरमाप्रूणंममले 
सदा ध्यायेदन्तः परमशिवमाचायंवपुषस्‌ ॥१॥ 
केलासशिखरे रम्ये कमनीयमणिप्रभे | 
वटद्रुमतटे नित्यं निवसन्तं जगदगुरुस्‌ ॥२॥ 
दक्षिणामूतिमीशानं दधतं मौनमुत्तमस्‌ | 
व्यालम्वितजटाकोटिघटितार्घकलाघरस्‌॥३॥ 
फालभूतिलकीभुतरुचिराम्भोजलोचनस्‌ | 
कारुण्यरसपूरेकपुरिताक्षियुगाम्बुजस्‌ ॥४॥ 
शुक्तिकाकारसंकाशकणंदन्द्रपुटोज्ञ्वळस्‌ | 
मणिदपंणदपंष्नकपोलफलकप्रमत्‌ ॥५॥ 
नवचम्पकषुष्पाभनासादण्डविराजितस्‌। 
दरहासलसन्मुग्धमुखो ब्विद्रसरो बहस ॥६॥ 
दाडिमीबीजसंदोहसंदेहदरदावलिस । 
बिम्वसंश्रमधिक्कारिमघुराघरमञ्जलस्‌ ॥७॥ 
ग्रीवोदारश्रियोदस्तकम्वुसौभाग्यसंततिम्‌ | 
श्रितकल्पलतीभूतभुजवद्धचतुष्ट्यस॒ ॥८॥ 
विद्यामुद्राक्षमालेकलसत्पाणियुगाम्बुजस्‌ । 
वीणापुस्तोजज्वलोद्दामकरदन्दसरोर्हस्‌ ॥९॥ 
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श्रीदक्षिणामूर्तिष्यानम्‌ you 


विगृढजन्रुवि्ञाजिविपुलोत्तजञवक्षसस्‌ | 
आवतंनाभिसुभगं त्रिवलीललितोदरस्‌ ॥१०॥ 
विशद्धुटकटिश्रोणिकरभोरुद्ययोज्ज्वलूस्‌ । 
चारुजानुयुगं वल्गुजद्धायुगलरज्ञितस्‌ ॥११॥ 
गूढगुल्फारणनखब्रातदीधितिशोमितस्‌ | 
दशाडगुलोदलोदारपदडन्द्दसरोर्हस्‌ ॥१२॥ 
दक्षिणोरूपरिन्यस्तसव्यपादाम्बुसंभवस्‌ । 
अपसव्यपदाम्भोजञ्जितापस्मरै परस्‌ ॥१३॥ 
योगपट्टाभिरामं तं योगिवृन्दनिषेवितस्‌ | 
पाटरकुन्दचन्द्राभपाण्डराङ्गेकभासुरस्‌ ॥१४॥ 
चन्दनागरुकपूंरर्चाचितावयवोज्ज्वलस्‌ । 
मन्दारचम्पकाशोकमलिकादामभूषितस्‌ ॥१५॥ 
तटिद्वळयसंकाशमणिकुण्डलमण्डितस्‌ | 
कटका ङ्गदकेयूरहारग्रेवेयकोज्ञ्वळस्‌ ॥१६॥ 
्रत्युप्तदिव्यमाणिक्यप्रस्फुरन्मेखलावृतस्‌ । 
कलनिस्वनमज्ञीरपदकङ्कूणरज्जितस्‌ ॥१७॥ 
त्रेलोक्याद्धतसोन्दयपरिपाकमनोहरस्‌ । 
कंदर्पेकोटिलावण्यगर्वनिर्वापणाङृतिस्‌ ॥१८॥ 
कंजासनमहेत्द्रादिकलिताङ्धिसरोरुहस्‌ । 
देवकिन्न रगन्धवंसंस्तुतोदारवेभवस्‌ ॥१९॥ 
सकृस्रप्नलोकोघसरोरुहदिवाकरस्‌ । 
संसाराशीविषालढिमूतसंजीवनोषधस्‌ ॥२०॥ 
परमाद्वेतविज्ञानमहोदधिसुधाकरस्‌ । 

000. ० भिज्ञातष्कान्त हान मा तपहोहारएइ एषठ. ३१ 


cc 


वेदान्तसंदर्भ 
अनन्तभवकान्तारदहनोग्रदवानलस्‌ । 
मोहानललसज्ज्वालाजालकीलालसागरस्‌ ॥२२॥ 
संसारसोरसंतापसंतप्तोदारभुरुहस् । 
पञ्चाक्षरदलोल्लासिप्रणवाम्बुजषट्पदस्‌ ॥२३॥ 
षट्तरिशत्तत््वसोपानस्वात्मप्राादभूपतिम्‌ । 
दक्षाध्वरविभेत्तारं शिक्षितान्धकदुःस्थितिस्‌ ॥२४॥ 
दारितान्तकदौरात्म्यं दलितासुरसंततिम्‌ | 
लीलाविजितकंदपँ हालाहलघरं हरम्‌ ॥२५॥ 


पाकिताखिलभक्तोघं वेलातीतगुणाणंवस्‌ | 
भृङ्गावलीकालकण्ठं मङ्गलाधारमञ्भतस्‌ ॥२६॥ 


गङ्गाघरं वृषारूढं संगीतरसशेवधिम्‌ | 
भस्मोदूलितसर्वाङ्गं भवरोगभिषग्व रम्‌ ॥२७॥ 
भवानी भावनागम्यं भक्तचित्तापहारिणम्‌ । 
नासाश्चलहिताब्जाक्षं नागाभरणभूषितम्‌ ॥२८॥ 
वसानं चमं tarsi वेराग्यभरमन्थरम्‌। 
वीणानादानुसंघानविकसद्वदनाम्बुजस्‌ ॥२९॥ 
विश्वातीतसुखाम्भोजविलसद्श्रम राग्रियस्‌ | 
संसारसर्पंसंदष्टजनजाङ्गलिकोत्तमस्‌ ॥३०॥ 
महादेवं महात्मानं महायोगीश्वरेश्वरस्‌ । 
शाश्चतेश्वयंसंपूणं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥३१॥ 


कारणं जगतामेकमनेकाकारभासुरस्‌। 
लत्रयापरिच्छेद्यं कारकग्रामवजितस्‌ ॥३२॥ 


निःसीमपरमानन्दनिजधामनि संस्थितम्‌ | 
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श्रीदक्षिणामू्तिष्यानम्‌ ४७९ 


अविद्याकाय॑निमुक्तमवाइमनसगोचरस्‌ । 
अद्वयानन्दविज्ञानचनं॑ परमपावनस्‌ ॥३४॥ 
आदिमध्यान्तरहितिमपोहितणत्रयस्‌ | 
अवेद्यं जगतां हुद्यमान्तरान्तरमव्ययस्‌ ॥३५॥ 
निरवद्यं निराभासं निष्क्रियं निरुपप्लवम्‌ | 
निविकल्पं निरातङ्क निःसङ्गं निःसमीहितस्‌ ॥३६॥ 
निस्त्रेगुण्यफलं किचिन्निर्वाणसुखसागरम्‌ | 
नि्न्ड्ानन्दसंदोहुमसंदेहमनूपमस्‌ ॥३७॥ 
निर्गुणं निष्कलं नित्यं निविकारं निरञ्जनम्‌ | 
नीरागं निरुपासङ्गं निरहंकारमक्षरस्‌ ॥३८॥ 
निष्प्रपञ्चं निरालम्बं निराकारं निराक्रयस्‌। 
अवबोधरसेकात्म्यं ध्यायेदादिमदेशिकस्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीदक्षिणामुतिध्यानं परमपावनम्‌ | 
पुत्रपोत्रायुरारोग्यमहासंपत्प्रदायकस्‌ ॥४०॥ 
चतुःषष्टिकलाविद्याप्रद॑ पापप्रणाशनस्‌। 
अणिमादिमहासिद्धिविधानचतुरं शुभस्‌ ॥४१॥ 
क्षयगुल्मप्रमेहादिव्याधीनामेकमेषजस्‌ । 
भक्षिज्ञानविरक्तीनां निदानं मुक्तिसाधनस्‌ ॥४२॥ 
यः पढेच्छुणुयाद्वापि नित्यं भक्तिसमन्वितः। 
सा यथोक्तफलान्यादी लब्ध्या मुक्तो भवेद्छ्नुवस्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेववन्याय सर्वलोकाश्रथायते | 
दक्षिणामूर्तिूपाय शंकराय नमो नमः॥ 
शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
शरणं पुनरेव तावुभो शरणं नान्यदुपैमि देवतस्‌ ॥ 
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नववर्णरत्नमाला 


ओंकारेकनिरूप्य॑ पद्धुजभवनादिभावितपदाब्जसू | 
किकरकेरवशशिन॑ शंकरमेकं शिवं कलये ॥१॥ 
ऐन्द्र पदमपि मनुते नेव वरं यस्य पदरजः्स्पर्थान्‌। 
सान्द्रसुखोदधिमेकं चन्द्रकलोत्तेसमौशमासेवे ॥२॥ 
नागेशकृत्तिवसनं वागीशाद्चेकवन्दिताङ्भ्रिुग्मस्‌ | 
भोगीशभूषिताङ्गं भागीकृतसवंमङ्गलं नोमि ॥३॥ 
नगराजशिखवरवासिनमगजामुककुमुदकोमुदीनिकरस्‌ | 
गगनशिरोर्हमेकं निगमशिरस्तन्त्रबिदितमवलम्बे lvl 
मन्दस्मितलसदाननमिन्दुकलोत्तंसमम्बिकास्रिवस्‌ । 
कंदर्पकोटिशतगुण सुन्दरदिव्याकृति शिवं वन्दे ॥५॥ 
मस्तक नम कमलाङ्धि संस्तुहि भो वाणि वरगुणोदारस्‌ । 
हस्तयुगार्चय शवं स्वस्थो निवसामि निजमहिम्न्यमुना ॥६॥ 
िघ्नेक्षणमतिक्ृपया संनुतमहिमानमागमश्िरोभिः। 
तं नौमि पावंतीशं पन्नगवरभूषणोज्ज्वलकराब्जस ॥७॥ 
शिसिरारुणकंजदृशं शशिभूषणमेकमगसुताजानिस्‌ | 
पशुपा्पाटनपटइं वशिनं स्वस्थ देशिकं वन्दे ॥८॥ 
वटविटपिनिकटनिल्यं कुटिलजटाघटितहिमकरोदारस्‌ | 
कटिलसितकरटिङृत्ति निटिलाम्बकमेकमाछम्बे Hell 
वामाङ्ककलितकान्तं कामान्तकमादिदेवतं दान्तस्‌ | 


FOF TE ,  तद़ाम .., वियात रमति, ७७॥५०॥ 
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नववर्णरत्नमाळा ४८१ 
यदपाङ्गितात्रबोधातदमलमेश्वण्डितात्ममात्रमहस्‌ । 
सदयं साम्बशिवं तं मदनान्तकमादिदेवतं नौमि ॥११॥ 


सौस्नातिकममृतजले: सुस्मितवदनेन्दुसमुदितदिगन्तस्‌ 
संस्तुतममरगणेस्तं निस्तुलमहिमानमानतोस्मि शिवस्‌ ॥१२॥ 


नववर्णंरत्नमालास्तुतिमेतामादिदेशिकेन्द्रस्य । 
घारयतः Margie: सकलकलावाप्तिरथ परा मुक्तिः ॥१३॥ 


॥ इति नववर्णरत्नमाला ॥ 
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आत्मविद्याविलासः (१) 


यत्पादपद्ममकरन्दजुषां नराणां 
संसारघोरभुजगान्न भवेत्स्म भीतिः। 
सच्चिद्घनं सकलसौख्यलवाम्बुराशि 
श्रीदक्षिणाभिमुखमूतिमजं भजेऽहस्‌ ॥१॥ 
एतावदेव ृंभिरवातुमहं 
8 a लिख्यत तिजतर्वयोषे। 
आक्रोशनं श्रुतिशिरांशि यदथंमेव 
कुर्वन्ति येन हि भवेत्पुरुषः सुखाब्धिः ॥२॥ 
सातेव पूत्रमनुबोधयति श्रतिहि 
लोकं समस्तमपि योजयितु' सुखेन | 
तस्माच्छु तेराभिहितार्थमतन्द्रितेन 
"त्तेन साधयितुमत्र जना यतध्वस्‌ ॥३॥ 


आदाविदं सकलमेव जगत्सदासी- 
त्कुम्भादिवत्तदनु शक्तियुतात्परस्मात्‌। 

आकाशवायुदहनाम्बुभुवो बभुवु- 
वातप्रसक्तसलिलादिव वीचिपुरः॥४॥ 


सूकष्माख्यभुतगतसत्त्वरजस्तमोभि- 

लिङ्ग शरीरमुदभूदत ईदवरेच्छा | 
पञ्चीचकार वियदादिकभूतसूक्ष्मा- 

प्यण्डं प्रभूदत इदं सह जीवभोग्येः ॥५॥ 
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आत्मविद्याविलासः ४८३ 


-सुष्ट्वा जगत्सकलमेवमदोषकर्ता 
तत््राविशत्पुनरुपागतजीवभावः । 
"विस्मृत्य सत्यसुखबोघमयस्वरूपं 
श्रान्त्या भ्रमत्यनिशमस्तविवेकलेशः ।:६॥ 


"इत्यं प्रमादवशतः परिमुह्यमानो 
देहात्मवुद्धिपरिकल्पितक्मबन्धः । 
-स्वर्गादिभोगगमनागमनातिखिन्नो 
लूतावदेव भवमभ्यगमच्चिदात्मा ॥७॥ 


:मायायुतस्त्वगमदीश्वरतां चिदात्मा 

चाविद्यया पुगभवद्धतजीवभाव । 
"माया भवेद्विमळसत्वगुणप्रधाना 

प्रोक्ता मलापिहितसत्त्वगुणा त्वविद्या ॥८॥ 


-एकोऽप्यनेक इव भाति शरीरमेदा- 

दात्मा घटादिगतमेदवशाद्वियद्वत्‌ | 
-देहेन्द्रियादिषु चलत्सु निजप्रकाशा- 

्पूर्णोऽपि निञ्चलतरोऽपि विकारवद्वत्‌ ॥९॥ 


“एवं भवाणंवनिमज्जनदुःखितेषु 
लोकेषु पूर्वजनिसंचितपुण्यपुञ्जेः। 
-कश्चिद्विशुद्धमतिरेत्य गुरु क्रपाव्धि 
` प्राह प्रणम्य भवसागरलङ्कनेच्छुः ॥१०॥ 
*संसारघोरजलधो भगवन्नपारे 
तापत्रयौघदहने सहजारिनक्रे । 
-मोहाम्मास प्रचलदुड्धूवमृत्युभज्े 
- वीक्ष्यान्तरस्मि पतितं जगदद्य भीतः ॥११॥ 
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वेदान्तसंदभं 


मातुः स्थितस्य जठरे वचसां च दुरं 

दुःखं पुनजेननकालभवं दुरूह्यस्‌ । 
बाल्येऽपि दुःखमविषह्ममवारणीय- 

मालोच्य भीतिरधुना महती ममोत्था ॥१२॥ 


तारुण्यमेत्य कुलयोवनरूपसंप- 
दिद्यात्मगवंपिहितात्महिताभिलाषः । 
बिण्मूत्रमांसदधिरास्थिमये शरोरे 
नार्या रुचि समुपयाति जनो विचित्रम्‌ ॥१२॥' 


सर्वापदां निलयमेत्य वयोऽधिकत्वं 

जन्तुः शुखं न रभते ह्यपि किंचिदत्र । 
पुंसामिहास्ति न भयं खलु मृत्युतोःन्य- 

द्विक्कृत्य संसृतिमिमामभवं विरक्तः ॥१४॥. 
स्वामिन्कथं मम भवाणंवलङ्कनं स्या- 

दायासलेश्रहितं वद तश्र हेतुस्‌ । 
श्रुत्वा तु शिष्यवचनं रमणीयमित्थं 

प्रत्युत्तर . गुरुरदात्कृतमन्दहासः ॥१५॥' 
देहेन्ब्रियासुहृदयादिकचेत्यवर्गा- 

त््त्यक्चितेविभजनं भववारिराशेः। 
संतारणे प्लव इति श्रुतिडिण्डिमोऽयं 

तस्माद्विचारय जडाजडयोः स्वरूपस्‌ ॥१६॥ 
प्रत्यक्चितिवंपुरिदं न भवेज्जडत्वा- 

त्कुड्यादिवज्जडतयाप्यसवो न चित्स्युः। 
नापीर्द्रियाणि करणं कुत एव चित्स्या- 

तुद्दालकादिवदिति प्रविचारय त्वस्‌ ॥ १७४ 
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-दु्यत्वतो न मनसश्च भवेच्चितित्वं 

नाहंकृतिइच परिणामवती चितिः स्यात्‌ । 
-वुद्धेरचित््वमपि जन्मविनाशवत्त्वा- 

च्चित्तं च दृश्यमचिदित्यनुचिन्तय त्वस्‌ ॥१८॥ 
“बुद्धा समस्तमपि दुश्यमचित्स्वरूपं 

प्रत्यक्चिति च निजरूपतया विदित्वा । 
-देहेन्द्रिया्खिलसाक्ष्यहमित्यजस्नं 


संचिन्तय व्यपगताखिलसंशयः सच्‌ ॥१९॥ 


'देहादिकं जगदसञ्जडदुःख रूपं 
मय्यद्वितीयनिजबोधसदादिख्पे । 

agua भ्रमवशाद्गगने निरंशे 
गन्धर्वपत्तनमिवेत्यनुभावय व्वस्‌ ॥२०॥ 


-या चित्प्रभा त्वमिति मेयविभासयित्री 
यत्संक्रमादुघटपटाद्यवभासिका धी: | 
आब्रह्मकीटमहमित्यवभासमाना 
या सेव संविदिति चिन्तय संततं त्वस्‌ ॥२१॥ 


-जाग्रत्मुखत्रिविधधामसुसाक्षिणी या 
जाग्रन्मुखत्रिविधधाम विलक्षणाया। 
-स्वप्नादचनुस्मृतिबलात्सततेकरूपा 
सेवाहमस्मि चितिरित्यवघारय त्वस्‌ ॥२२॥ 


-नोदेति नास्तमुपयाति न वृद्धिमेति 

नेवोपयाति परिणाममपक्षयं वा। 
स्वाध्यस्तसरवंजननादिविकारसाक्षि- 

प्येषा हिसंविदिति चिन्तय संततं त्वस्‌ ॥२३४ 
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वेदान्तसंदभे 


मच्छेषतां समवलम्ब्य सुतादिसवं 

येन प्रियं भवति तेन सुखस्वरूपः | 
देहेन्द्रियादिविषयप्रलयेकसाक्षी 

यस्मात्ततः सदिति मे निजरूपमास्स्व ॥२४॥ 


आदो त्वमेव सदभूरविशेषरूप- 

स्त्वत्तोदितं जगदीदं सविशेषजातस्‌। 
त्वय्येव तिष्ठति तथा त्वयि चावसाने 

संलीयते जलनिधाविव वुद्बुदादिः ॥२५॥. 


व्यापित्वहेतुबलनो न दिशास्ति भेऽन्तो 
नित्यत्वहेतुवलतश्च न काळतोऽन्तः। 


सार्वात्म्यहेतुबळतश्च न वस्तुतोऽन्त- 
स्तस्मादनन्तमिति मे निजरूपमास्स्व ॥२६॥ 


एवं निरन्तरसमाधिवशान्निराधि- 
ज्ञनाग्निदग्धसहकारणजन्मवीजः । 
आविभंवन्निजसुखानुभवेकतुप्त 
ब्रह्मेव नूनमिह संमवसि ध्रुवं त्वस्‌ ॥२७॥' 


इत्थं गिरा विमलया परसौख्यदात्र्या 

वाचा गुरोविमयिताखिछसंशयौघः। 
शिष्यः समाधिपरिशीलनतीक्ष्णदिव्य- 

ज्ञानासिखण्डितभवाख्यविषद्रुमोऽभूत्‌ ॥२८॥. 
स्वानन्दमप्रतिहतं परिभुज्य हर्षा 

दश्ुप्रपूणेनयनः पुलकाङ्गिताङ्गः। 
शिष्य: सगद्गदमुवाच गुरु घुणाव्धि 


गलं विनयोपयुक्तः ॥२९॥ 
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स्वामिन्भवद्दचनदिव्यसुधामिषिक्त- 
स्वानन्दमञ्जुनगरे विहरामि नित्ये। 
अज्ञानबुहुंदमतीव शितेन सम्य- 
उज्ञानांसिना परिविळूय सहानुजातस्‌ ॥३०॥ 


गच्छामि कुत्र किमहं करवाणि कि वा 
गृहामि कि परिजहामि मयि प्रपूर्ण । 
निर्व्याजसौख्यजलधो परिदुश्यमानं ‘ 
फेनादिकं जगदिति स्थिरनिश्चयो मे ॥३१॥ 


मायाभिधो जलधरो जगदाख्यमम्वु 
वषंत्वनेन मम चिद्वपुषः क्षतिः का । 
लाभोऽपि वा क इति संततमात्मरूपं 
संचिन्तयन्स्थिरमतिविहरामि नित्ये ॥३२॥ 


वावकयमानसभवं सकलं हि कमं 

परोक्तं शुभाशुभमयं न ततोऽस्ति भिन्नस्‌ । 
वागादिसाक्षिणि कथं मयि निमंले स्या- 

wad तदुदितं जननादिकं वा ॥३३॥ 


व्यावृत्तलूपमिदमेव जगद्विभिन्नं 
ज्ञानं त्वभित्रमनुवृत्ततयाखिलेषु | 
ज्ञानं च भिन्नमिति चे्जडतादिदोष- 
प्रापिभंबेच्छुतिशिरांसि न तं सहन्ते ॥३४। 
तेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियोजयामि 
प्राग्वासनावशत एव हि तानि यान्ति। 
स्वान्गोचरान्प्रति ममास्ति न साक्षितापि 


साक्यभेदकरिता दुकलिता खलू सोप्प्यसत्यः ॥३५॥ 
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भेदोऽपि साक्ष्ययत एव न साक्षिणो मे 

भेदस्य साक्षिणि कथं प्रभवेत्स मेद: । 
भेदो न सुप्तिसमयेध्नुपलम्भनाच्च 

सन्नास्तिता न इह दृष्टतया न वाच्या ॥३६॥ 
विश्व॑ सदेतदिति कार्यकरत्वहेतो- 

यद्यस्य सत्त्वमिह साधयितु' यतेथाः। . 
तह्यंत्र रज्जुभुजगाद्यपि सद्वलात्स्या- 

त्सत्यत्वहेतुरिदमाहुरबाधितत्वम्‌ ॥३७॥ 
कोदृग्विधं जगदये वद सत्त्वचित्त्या- ु 

द्याकारहीनमिति पृष्टवतेऽस्ति मह्यस्‌ । 
seat किमिति ते तव मौनमेव 

प्रत्युत्तर भवति मां प्रति गच्छ जाल्म ॥३८॥ 


ज्ञानाग्निदगधमपि भाति जगद्विचित्रं 

यच्च ध्वनिश्नमवतः सविशेषबोधातु। 
तस्मिन्भ्रमे विमथितेऽपि तथेव भाति 

दिर्वत्यथो मम च तद्ददतो द सत्ततु ॥३९॥ 


भूमि जळे तदपि तेजसि तच्च वायौ 

तं व्योम्नि तत्त्रिगुणया सह मय्यनन्ते। 
पूर्णे विलाप्य परिशिष्टमखण्डसंवि- 

त्स्वानन्दरूपमनुभूय रमेऽहमद्य ॥४०॥ 
अज्ञानतन्निरसने मयि बोघरूपे 

स्यातां कथं तिमिरतद्विती इवाके । 
बन्धश्च मोक्ष इति कल्पनमप्यसत्यं 

आन्त्येव श्रात्यखलसाक्षिणि नित्यमुक्ते ॥४१॥ 
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आत्मविद्या विलास: ४८९ 


आरव्धकर्मोण च भोगत एव ae 

प्राणादयोऽपि मम नोत्क्रमिंतुं समर्थाः। 
तपतारिननिष्ठजतुवन्मयि पूर्णबोधे 

लीनाभवन्ति न पुनर्जननादिकं स्यात्‌ ॥४२॥ 
आम्नायमस्तकसुसंस्कृतवेभवोऽहं 

व्योम्नोऽपि पूर्णतममूतिरहं स्थितोऽहस्‌ । 
सर्वालयोऽहमहमाद्यवभासकोऽहं 

वागाद्यगोचरसदोदितसोख्यकोऽहस ॥४३॥ 


इति श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वत्या विरचित आत्मविद्याविलासः संपूर्ण: ॥ 
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आत्मविद्याविलासः (२) 


चिन्मुद्रितकरकमलं चिन्तितभक्तेष्टदं विमलस्‌ । 
गुरुवरमा्य कंचन निरवधिकानन्दनिमँरं वन्दे ॥ 
वटतरुनिकटनिवासं पटुतरविज्ञानमुद्रितकराव्ञस्‌ | 
कंचन देशिकमाद्य केवल्यानन्दकन्दलं वन्दे ॥१॥ 


निरवघिक्ंसृतिनीरधिनिपतितजनतारणस्फुरन्नौकास्‌ । 
परमतमेदनघुटिकां परमदिवेनद्रार्यपादुकां नौमि ॥२॥' 


देशिकपरमशिवेन्द्रादेशवशोद्वुद्धदिव्यमहिमाहस्‌ । 
स्वात्मनि विश्वान्तिक्कते सरसं प्रस्तौमि किश्चिदिदस्‌ ॥३॥ 


निरुपमनित्यनिरीहो निष्कलनिर्मायनिगुंणाकारः । 
विगलितसवंविकल्प: शुद्धो वुद्धश्चकास्ति परमात्मा ॥४॥ 


स्वाविद्येकनिवद्ध: कुवन्कर्माणि मुह्यमानः सन्‌। 
देवाद्विघूतवन्धः स्वात्मज्चानान्मुनिर्जयति ॥५॥ 


मायावशेन सुप्तो मध्ये पद्यन्सह्रशः स्वप्नानु। 

देशिकवचःप्रवुद्धो दीव्यत्यानन्दवारिधो कोऽपि ॥६॥ 

प्राकृतभावमपास्य स्वीकृतनिजरूपसच्चिदानन्दः। 
माद्यति प्राज्ञ: ॥७॥ 


श्रीगुस्क्ुपया सच्चित्सुखनिजरूपे निमग्नघीर्मौनी । 


बिह्रति कश्चन विवध: शान्ताहंतो नितान्त 
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आत्मविद्याविलासः ४९१ 


गुरुवरकरुणालहरीव्यतिकरभरशीतलस्वान्तः । 
रमते यतिवर एको निरुपमसुखसीमनि स्वैरस्‌ ॥९॥ 
श्रीदेशिकवरकरुणारविकरसमपोहितान्तरध्वान्त: । 
विह्रन्मस्करिवर्यो निरवधिकानन्दनीरधावास्ते ॥१०॥ 
जनिविपरीतक्रमतो बुद्धया प्रविलाप्य पश्च भूतानि | 
परिशिष्टमात्मतत्त्वं पश्यन्नास्ते मुनिः शान्तः॥११॥ 


जगदेखिलमिदमसारं मायिकमेवेति मनसि मन्वानः। 

पर्यटति पाटिताशः प्रगलितमदमानमत्सरः कोऽपि ॥१२॥ 
नात्मनि किचिन्माया तत्कार्यं वास्ति वस्तुतो विमले। 

इति निश्चयवानन्तहंष्यत्यानन्दतिभरो योगी ॥१३॥ 
त्वमहमभिमानहीनो मोदितनानाजनाचारः। 
विहरति बालवदेको विमलसुखाम्भोनिधो मग्नः ॥१४॥ 
अवधूतर्कमंजालो जडवधिरान्धोपमः कोऽपि। 
आत्मारामो यतिराडटवीकोणेष्वटत्नास्ते ॥१५॥ 
शान्त्या दुढोपगूढः शान्तसमस्तान्यवेदनोदारः। 

रमते रसज्ञ एको रम्ये स्वानन्दपयंड्के॥१६। 
उन्मूलितविषयारिः स्वीकृतवेराग्यसवंस्व: । 
स्वात्मानन्दमहिम्नि स्वाराज्येऽस्मिन्विराजते पतिराट्‌ ॥१७॥. 
सवितयंपि शीतरुचौ चन्द्रे तीक्षणेश््यघो वहत्यग्नौ । 
मायिकमिदमिति जाननु जीवन्मुक्तो न विस्मयी भवति ॥१८॥। 
अज्ञानवेरिविजयी ्रज्ञामातङ्गमस्तकारूढः । 
विहरति संयमिराजः समरससुखधाभ्नि सवंतो रम्ये ॥१९॥ 
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४९२ वेदान्तसंदर्भ 


शान्ताहंकृतिदोषः सुसमाहितमानसः कोऽपि। 
पूर्णन्दुशिशिरभावो राजत्यानन्दसत्यचिद्रसिकः॥२०॥ 
तिप्ठन्परत्र धाम्नि स्वोयसुखास्वादपरवशः कश्चित्‌ । 
क्वापि ध्यायति कुहचिद्गायति कुत्रापि नृत्यति स्वेरस्‌ ॥२१॥ 
अगृहीताघक्लङ्कुः प्रशमितसंकल्पविञ्नमः प्राज्ञः। 
न्यक्कृतकारयंकछापस्तिष्ठत्यापूर्णंसीमनि क्वापि॥२२॥ 
चपलं मनःकुरङ्गं चार गृहीत्वा विमशँवागुरया। 
निगमारण्यविहारशरान्तः शेते स्वधाम्नि कोऽप्येकः ॥२३॥ 
दारुणचित्तव्पाघ्ं धीरमनःखड्गघारया हत्वा 
अभयारण्ये कोऽपि स्वेरविहारी जयत्येकः ॥२४॥ 
सज्जनहृदयसरोजोन्मीलनकरधीकरभ्रसरः | 

एको यतिवरपूषा निर्दोषश्चरति चिद्गगने ॥२५॥ 
कुबलयविकासकारणमञज्ञानध्वान्तकोमुदीप्रज् । 
शुद्धो मुनीन्द्रचन्द्रः सुरसेव्ये लाति विष्णुपदे ॥२६॥ 
स्वानन्दामृतसेकेरान्तरसंतापसंतति शमयत्‌। 
चित्रमचङवलवृत्तिर्चिद्व्योमनि भाति योगिवर्यंचनः ॥२७॥ 


सुमनःसौरभमञ्जुळसंचारनिवारिताखिल्चान्तिः | 
संयमिचारुपसमीरो विहृरत्यानन्दसंविदारामे ॥२८॥ 
निःश्रेयससरसफले निर्मेलविज्ञानपल्लवमनोज्ञे | 


चीतभये विपिनतले यतिशितिकण्ठो विभाति कोऽप्येकः ।।२९॥ 
निःसारभुवनमरुतलमुत्सार्यानन्दसारसंपुर्णे \ 
चरसरसि चिन्मयेऽस्मिन्परहंसः कोऽपि दीव्यति स्वेरस्‌ ॥३०॥ 
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आत्म विद्या विलास: ४९३ 


निखिलागमपछविते निगमशिरस्तन्त्रशीतलोद्याने | 
मधुरतरमञ्गवाचः कूजन्नास्ते यतीन्द्रकलकण्ठः ॥३१॥ 
दारितमोहमदेभो  दूरीकृतसकलदुरितशादूंळ: । 
विवुधोत्तमसिहवरो विहरत्यानन्दविततकान्तारे ॥३२॥ 


अज्ञानमृगवरोज्ितविज्ञानोत्तुज्शश्यज्ञशिखरितले.. | 
मतिसलिलशीतलाङ्गो यतिमदकलभो विराजते विहरन्‌ ॥३३॥ 


नासाञ्चलनिहिताक्षो नामादिभ्यो निवर्तितस्वान्तः। 
तटिनीतटेषु तत्त्वं ध्यायन्नास्ते यतिः कोऽपि ॥३४॥ 


आशावसनो मौनी नैराश्यालुंकृति: शान्तः। 
करतळमिक्षापात्रस्तरतळनिलयो मुनिर्जयति ॥३५॥ 
भूतलमुदुतरशय्यः शीतलवातेकचामरः शान्तः | 
राकाहिमकरदीपो राजति यतिराजशेखरः कोऽपि ॥३६॥ 
विजननदीकुञ्जगृहे मञ्जुलपुरिनेकमञ्जुतरतल्पे। 

शोते कोऽपि यतीन्द्रः समरससुखबोधवस्तुनिस्तन्द्रः ॥३७॥ 
विपुलशिलातलफलके विमलसरिद्वारिपरिवृतोदारे । 

मन्दं मल्यजपवने वाति प्रस्वपिति कोऽपि यतिराजः ॥३८॥ 
आन्तरमेकं किञ्चित्सन्ततमनुसंदधन्महामौनी | 
करपुटभिक्षामरनन्नटति हि वीथ्यां जडाकुंतिः कोऽपि ॥३९॥। 
प्रविलाप्य जगदशेषं परिशिष्टाखण्डवस्तुपरतन्त्रः। 
प्राइनाति कबळमास्ये प्राप्तं प्रारब्धकमंणा कोऽपि ॥४०॥ 
निन्दति किमपि न योगी नन्दति नेवापरं किमप्यन्तः। 
चन्दनशीतलहृदयः कन्दरिंतानन्दमन्थरस्त्वास्ते ॥४१॥। 
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-ड९४ वेदान्त पंदर्भ | 


संत्यज्य शासत्रजालं संव्यवहारं च सर्वेतस्त्यक्त्वा | 
आश्रित्य पूर्णपदवीमास्ते निष्कम्पदीपवद्योगी ॥४२॥ 
तुणपञ्धुर्चाचताङ्गस्तृणमिव विश्वं विलोकयन्योगी | 
विहरति रहसि वनान्ते विजरामरभूम्नि विश्वान्तः ॥४३॥ 
-पव्यति किमपि न रूप न वदति न श्युणोति किञ्चिदपि वचनस्‌। | 
fasta निरुपमभूमनि निष्ठामवलम्ठ्य काष्ठवद्योगि॥४४॥ . 
जात्यभिमानविहीनो जन्तुषु सवंत्र पूर्णता पश्यन्‌ । 
गूढं चरति यतीन्द्रो मूढवदखिलागमार्थंतत्त्वज्ञः ॥४५॥ 


उपघाय वाहुमूलं परिधायाकारामवनिमास्तीर्य | 
प्रस्वपिति विरतिवनितां परिरभ्यानन्दपरवशः कोऽपि ॥४९॥ 


गतमेदवासनामिः स्वप्रज्ञोदारवारनारीभिः । 
रमते सह यतिराजखय्यन्तान्तःपुरे कोऽपि ॥४७॥ 


बेराग्यविपुलमागं  विज्ञानोद्वामदीपिकोद्ीप्रस्‌ । 
आरुह्य तत्त्वहम्य भुक्त्या सह मोदते मुनिराद्‌ ॥४७॥ 
'विजनतलोतलमालां वनितावेतृष्ण्यकल्पवल्लीं च | 
अवसान्यामृतघुटिकामात्मज्ञः कोऽपि गृह्णाति ॥४९॥ 


न निषेधति दोषधिया गुणवुद्धधा वा न किचिदादत्ते। 
आविद्यकमखिलमिति ज्ञात्वोदास्ते मुनिः कोऽपि ॥५०॥ 


भूतं किमपि न मनुते भावि च किंचिन्न चिन्तयत्यन्तः | 
पश्यति न पुरोवरत्यंपि वस्तु समस्तार्थंसमरसः कोऽपि ॥५१॥ 
निगृहीताखिछकरणो निमुष्टाशेषविषयेह: | 
तुस्तिमनुत्तमसीमां प्राप्तः पर्यटति कोऽपि यतिवयंः ॥५२॥ 
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ण 


आत्मविद्या विलास! ४९४५ 


संत्यजति नोपपन्नं नासंपन्नं च वाञ्छति क्वापि 

स्वस्थः शेते यतिराडान्तरमानन्दमनुभवन्नेकः ॥५३॥ 
कामपि विमलां पदवीमासाद्यानन्दसंविदुन्निद्रास्‌ | 

आस्ते भिक्षुक एको विहरान्निर्मुकतवन्धः स्वेरस्‌ ॥५४॥ 
चस्तुन्यस्तमिताखिलविश्वविहारे विलीनमनाः | 
राजति परानपेक्षो राजाखिलवीतरागाणास्‌ ॥५५॥ 
आचार्यापाङ्गदुशा समवाप्तापारसंविदाकारः। 
भ्रशमितसकलविमेदः परहंसः कब्रिदाभाति ॥५६॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थामुत्तीयं विधूय विष्यादीन्‌। 
परिशिष्प्ते यतीन्द्रः परिपूर्णानन्दबोधमात्रेण ॥५७॥ 
क्षपमुपनीय समस्तं कमं प्रारब्धमुपभुज्य । 
श्रविगलितदेहवन्धः प्राज्ञो ब्रह्मोव केवलं भवति ॥५८॥ 
स्तिमितमनन्तमनाख्यं संततमतुलानन्दबोधघनस्‌। 
अविकल्पमाद्यमेकं सन्मात्रं विद्यते किमपि ॥५९॥ 


अक्षरमजरमजातं सुक्ष्मतरापुर्वंशुद्धविज्ञानस्‌ । 
अ्रगछितसवंल्लेशं परतत्त्वे वतते किमपि ॥६०॥ 
सुखतरममरमदूरं सारं संधारवारिधेस्तीरस्‌ । 
समरसमभधमपारं स्किन दीप्यते तत्त्वसु ॥६१॥ 


अरसमगन्धमरूपं विरजस्कमसत्तवमतमस्कस्‌ | 
निरुपमनिभंयतत्त्व॑ तत्किमपि द्योतते नित्यस्‌ ॥६२॥ 


इति गुरकरुणापाङ्गादार्याभिद्व्यधिकषष्टिसंख्याभिः। 
निरवद्याभिरबोचं निगमशिरस्तन्त्रसारभूतार्थस्‌ ॥ 
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४९६ . वेदान्तसंदर्भ 


गदितमिमात्मविद्याविछासममुवासरं स्मरन्विवुधः । 
परिणतपरात्मविद्यः प्रपद्यते सपदि परमार्थस्‌॥ 
परमशिवेन्द्रश्नी गुरुशिष्येणेत्थं सदाशिवेन्द्रेण | 
रचितेयमात्मविद्याविलासनामा क्कृतिः पूर्णा ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं श्रीपरम शिवेन्द्र- 
सरस्वतीपादान्जसेवापरायणश्रीसदारिवेन्द्रसरस्वत्या 
विरचितः मत्मविद्याविलासः समाप्तः ॥ 
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आत्मानुसंधानम्‌ 


त्रय्यन्तततिसंसिद्धशुद्धविद्येकगोचर: 1 
अनाद्यन्तः परात्मासौ जयत्यानन्दसुन्दर: ॥१॥ 
श्रीमत्परसिवेन्द्रश्नीदेशिकानां वयं मुदा। 
अद्देतानन्दमाध्वीकमङ्स्िपद्ममुपास्महे शा 
श्रीदेशिकोक्तवेदान्तनामसाहर्रमध्यगान्‌ ॥ 
कांम्चिज्ञाममणीन्पद्यदामभिग्रेथयाम्यहस्‌ ॥३॥ 
अच्युतोऽहमनन्तोऽहमत्योऽहमजोऽस्म्यहस्‌ । 
मब्रणोऽहमकामोऽहमसङ्गोऽस्म्यभयोऽस्म्यहस्‌ ॥४॥ 
अशन्दोऽहमरूपोऽहमस्पर्शोऽस्म्यहमव्ययः । 
अरसो$्ह्मगन्धोःह्मनादिरमृतोःस्म्यहम्‌ ॥५॥ 
अक्षरोऽहमरिङ्गोऽहमज रोऽस्म्यकलोऽस्म्यहस्‌ 
मप्राणोऽहममूर्तोऽहमचिन्त्योऽस्म्यकृतोऽस्म्यहस्‌ ॥६॥ 
अन्तर्याम्यहमग्राह्योऽनिर्देश्योऽहमलक्षणः 1 
अगोत्रोऽहममात्रोऽहमचक्षुष्कोऽस्म्यवागहस्‌ ॥७॥ 
अदुस्योऽहमवर्णोऽहमखण्डोऽस्म्यहमद्भुतः । 
अधरुतो$्हमदृशेः्हमन्वेष्टव्यो5मरो$स्म्यहस्‌॒ ॥८॥ 


अवायुरस्म्यनाकाशोऽतेजस्कोऽव्यभिचारयंहृस्‌ | 
मतोऽहमजातोऽहमतिसूक्ष्मोऽविक्ार्यह्‌ ॥९॥ 


म 
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अरजस्कोऽतमस्कोऽहमसत्त्वोऽस्म्यगुणोऽस्म्यहस्‌ । 
अमायोऽनुभवात्माहमनन्योर्वषयोऽस्म्यहस्‌ ॥१०॥ 
उढ्वेतोऽहृमपूर्वोऽहमवाह्योऽहमनन्तरः | 
अश्रोत्रोऽहमदीर्घोऽहमव्यक्तोऽहमनामयः ॥११॥ 
अ्वयानन्दविज्ञानघनोऽस्म्यहमविक्रियः | 
अनिच्छोऽहमलेपोऽहमकर्तास्म्यहमक्षयः ॥१२॥ 


अविद्या कार्यहीनोऽहमवाङ्मनसग्रोचरः | 
अनल्पोऽहमशोकोऽहमविकल्पोऽस्म्यतिज्वलत्‌ ॥१२॥ 
आदिमध्यान्तहीनोऽहमाघारोऽस्म्यहमाततः । 
आत्मचेतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्घनः ॥१४॥ 
आनन्दामृतरूपोऽहमात्मसंस्थोऽहमान्तरः । 
आप्तकामोःहमाकाशात्पर आत्मेरवरोच्स्म्यहस्‌ ॥१५॥ 


इशानोऽस्म्यहमीङ्योऽहमहमुत्तमपूरुषः | 
उत्कृष्टोऽहमुपद्रष्टाहमुत्तरतरोऽस्म्यहस्‌ ॥१६॥ 
केवलोऽहं कविः कर्माध्यक्षोऽहं करणाधिपः। 
गुहाशयोऽहं गुपतोऽहं चक्षुवश्चक्षुरस्म्यहस्‌ ॥१७॥ 
चिन्दानन्दोऽस्म्पहं चेता चिद्घनर्चिन्मयोऽस्म्यहस्‌ | 
ज्योतिमंयोऽस्म्यहं ज्यायाञ्ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहस्‌ ॥१८॥ 
तमसः साक्ष्यहं तुर्यातुर्यों तमसः परः। 
दिव्यो देवोऽस्मि दुरदर्शी द्रष्टा ध्येयो धुवोऽस्म्यहस्‌ ॥१९॥ 


नित्योऽहं निरवद्योऽहं निष्क्रियोऽस्मि निरञ्जनः | 
निर्मलो निविकल्पोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥२०॥ 
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निविकारो नित्यपुतो निर्गुणो निःस्पृहोऽस्म्यहस्‌ । 
'निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षो$स्मि निष्कलः ॥२१॥ 
'पुरुषः परमात्माहं पुराणः परमो$स्म्यहस्‌ | 
'परावरो$स्म्यह॑ श्रज्ञाप्रपश्चोपशमोञ्स्म्यहस्‌ ॥२२॥ 
'परामृतोऽस्म्यहं पूर्णः प्रभुरस्मि पुरातन: । 
ूर्णानन्देकवोधोऽहं प्रत्यगेकरसोऽस्म्यह् ॥२३॥ 
प्रज्ञात्माह प्रशान्तोऽहं प्रकाशः परमेरवरः। 
-बहुधा चिन्त्यमानोऽहमहं ब्रह्मादिवन्दितः ॥२४॥ 
वृद्धोऽहं भूतपालोऽहं wel भगवानहुस्‌। 
महादेवो महानस्मि महाज्ञेयो महेश्वरः ॥२५॥ 
विमुक्तोऽहं विभुरहं वरेण्यो व्यापक्रोऽस्म्यहृस्‌ । 
वेश्वानरो वासुदेवो विश्वतइचक्षुरस्म्यहस्‌ ॥२६॥ 
'विश्वाधिकोऽहं थिशदो विष्णुविश्वक्कदस्म्यहस्‌ | 
'शुद्धोऽसिमि शुक्रः ्ान्तोऽहं शार्वतोऽस्मि शिवो$स्म्यहपु ।२७॥ 
सवंभूतान्तरात्माहमहमस्मि सनातन: | 
-स्वेश्वरोऽहं ada: सूक्ष्म: सवंगतोऽस्म्यहस्‌ ॥२८॥ 
महं सक्ृद्विभातोऽहं स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित: । 
-सर्वान्तरः स्त्रयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहस्‌ ॥२९॥ 
-सवंभूताधिवासो5हं सवंव्यापी स्वराडहस्‌ । 
-समस्तसाक्षी सर्वात्मा सवंभूतागुहाशय: ॥३०॥ 


सर्वेन्द्रियगुणा भासः सवेन्द्रियविर्वाजव:। 


-स्थानत्रयव्यतीतोऽहं स्वानुगाहकोऽसम्य ॥३१॥ 
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वेदान्तसंद्भे 
सच्चिदानन्दपूर्णात्मा सवंप्रेमास्पदो$स्म्यहस्‌ | 
सच्चिदानन्दमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि सद्घनः ॥३२॥' 


सत्यस्वरूप: सन्मात्रः सिद्धः सर्वात्मकोऽस्म्यहस्‌ | 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रस्वात्मा बन्धहरोऽस्म्यस्‌ ॥३३॥ 


सवंग्रासोऽस्म्यहं सवंद्रष्टा सर्वानुभूरहस्‌ । 


स्वतन्त्रोऽस्मि सुविस्पष्टः सुविभातोऽस्म्यहं हरिः ॥३४॥' 


अहं ह्रो हृदिस्थोऽहं हेतुदुष्टान्तवजितः। 
Ras: परमात्माहं श्रीमद्देषिकसुक्तितः ॥३५॥- 


इत्थमात्मानुसंघानपरो यः पुरुषो भवेत्‌। 
सोऽविद्याकेशानिर्मृक्तो ब्रह्मेव भवति स्वयस्‌ ॥३६॥. 


॥ इत्यात्मानुसंधानं समाप्तम्‌ ॥ 
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ब्रहसानन्दविलासः 
नत्वा गुरुवरचरणान्‌ नानामोहान्धकारखरकिरणान्‌ | 
अह्यानन्दविलासं ब्रह्मवदोड्यं करोमि सोल्लापतस्‌ ॥१॥ 


feet दुश्यात्ममति मत्वा प्रत्यश्चमद्ितीयचितिग्‌ | 
त्यक्त्वा विषयाभिरति धृत्वोदास्ते मुनिर्शिवात्ममतिस्‌ ॥२॥ 


'निर्मूलितविषयाशा निस्त्रेगुण्यात्मरमणबद्धाशाः । 
शाटीभवद्दशाशाः शान्ता भुवि शेरते गलत्पाशाः ॥२॥ 


मायाकादंबिन्यां वष॑न्त्यामण्डवुद्बुदानि मुहुः । 
'लीनान्युत्पन्नानि स्वात्मनि पश्यन्तुदास्त इह कोपि ॥४॥ 


गुरुचरणकमलनावा तीर्त्वा मोहाणंबं महायोगी । 
पूर्णो वीक्ष्योदास्ते विषयविषांभोधिमगमूरखौ घस्‌ ।॥५॥ 


निष्कलनिष्क्रियनिर्गुणनित्यानन्देक रसमहादेवे I 
'नित्यं निलीनभावा नयन्ति दिवसान्महानुभावा हि ॥६॥ 


निगमशिखानिष्णातो निश्पमनैस्पृह्यकवचितस्वान्तः | 
'विहरत्यगाघबोधो विश्वाधिकचरणपरतिजासक्तः॥ण। 


ममकाराहंकारा महिलाकनकाज्गोचरो मुक्त्वा । 
साद्यत्यात्मारामो महामताः कोपि परमहंसमणि: ॥८॥ 


अन्नमयादिममानन्दमयान्तं स्फोरयन्‌ शिवः कोशस्‌। 
अहमित्यववुद्धयास्ते हसन्‌ जनं मोहसंकुल मोनी ॥९॥ 
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जननीजनकसहोदरकळत्रकनकादिपाशमुच्छिद् । 
क्रीडति विरतिकरेष्वा कुपया शम्भोयंमीन्द्रकरिकलभः ॥१०॥ 
सान्द्रे समरससम्पूर्णशाइवताखण्डे । 
सर्वागमान्तसारे साक्षिणि साम्वे सदावलीयेऽहस्‌ ॥११॥ 
बघिरान्धमूकजडवद्वाह्मव्यवहारबाह्ममावानास्‌ । 
ब्रह्मानुभूतिलहरीबहलित्मनसां भवेद्धबो र्ता ॥१२॥' 
अद्वयपरमशिवामृतमंगलमापीय हरति मोहतृषस्‌ । 
कोपि यमिसावंभोमः कोरकितानन्दबोधसर्वस्वः ॥१३॥' 
शिव शिव शिवानुभूत्या शिथिलितसंमोहविलसितो योगी | 
शीतकरशीतलान्तःकरणशीतोष्णसमदुगध्यास्ते ॥१४॥. 


निष्कामो निष्क्रोधो निर्लोमो निमंदरच निर्मोहः। 
निमंत्सरो यतीन्द्री नित्यानन्दो यतिजंयति ॥१५॥ 


विगलितदेहाहंतो विद्यासंपन्तपरशिवाहन्तः | 
निर्धूतकनककान्तो निवृंतिसवंस्वभाजनं शान्तः ॥१६॥ 
संन्यस्तसवंकर्मा धन्यस्तरुणेन्दुचूडरतिवर्मा । 


विन्यस्तविविधनर्मा सुन्यस्तमना मुनिमंहाशर्मा ॥१८॥ 


कुवंति सौहादँ वा दौरात्म्यं वा मुहुमुहुर्जन्तौ । 
साम्यं कलगन्नास्ते साक्षिशिवात्मेकवोधनिस्तन्द्रः ॥१८॥ 


मायामत्सरविकलेर्माधवमारारिभेददूरगतेः । 
आतिवाह्मन्ते दिवसा अखण्डचेतन्यसंश्रयेयंतिभि: ॥१९॥ 


अजरामराभयात्मनि हृषंविषादानभिज्ञविज्ञेये । 


छीनान्तरङ्गवृत्तिनि लिखिनप्रतिमेव विद्यते मोनी iol 
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मुमुदिपुरानन्दाव्धौ मुञ्चतु वर्णाश्नमादिनि्वन्धस्‌ । 
पराप्तपरहंसभावः प्राज्ञः परबोधढोकितो जयति॥२१॥ 
कान्ताहेम्नोविमुखो वान्ताशन इव शुनो भुशं शान्तः। 
ञन्तश्व कोप्यवासा दान्तः पर्यटति भुव्यसंञ्रान्तः॥२२॥ 
अतिलंघ्य विधिनिषेधावागमयाथात्म्यबोधलीढमनाः | 
अवधूतविषयगन्धो हन्त पुरारेद॑याबलादस्मि ॥२३॥ 
शिवकरुणयेव कोपि श्रीविलसितमखिछमगणयन्‌ धीरः। 
शिशुरिव विशुद्धमावः शिथिलितमानो विराजते मोनी ॥२४॥ 
निर्धूतनिखिलकर्मा निरवधिकानन्दबोघक्ृतवर्मा । 
गुरुकरुणाइतशर्मा गूढं पर्यटति कोपि शामधर्मा॥२५॥ 
तुणकणितस्वाराज्यः त्रुग्यन्ताकृतबोधसा म्राज्य: | 
सज्जनकदंबपूज्यो जयति मुनिर्शान्तिचातुरीराज्यः ॥२६॥ 
विष इव विषये विमुखो विद्यासाम्राज्यमनुभवन्नेकः | 
न जिहासति नोपादित्सति रूपं नाम वा मौनी॥२७॥ 
निन्द्यो वा वन्द्यो वा देहो नात्मेति निरिचितस्वान्तः। 
पर्यटति बालवद्वा पिशाचवद्वापि कोपि परहंसः॥२८॥ 
ववचिदीडितो जनोघे: कवचन खलेनिन्दितो हसन्मूकः | 
क्रीडति परचिद्गहने कृतान्तपरिपन्थिकण्णया योगी ॥२९॥ 
पात्रितपाणिपुटानां वसनितहरितां विनीतरागाणास्‌। 
शोच्यः स्वराडपि स्यात्‌ शुद्धचिदानन्दचेत्ां यमिनास्‌ ॥३०॥ 
स्वपरामिम्रानहीनः स्वात्मानन्दांबुषो सदा मग्नः। 
कुह्चिद्गायति नुत्यति कुत्रचिदानन्दनिर्भरः दोते॥३१॥ 
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अस्तमितभेदमोहैस्वघूतविशेषविषयसंसगे. 

उदभावि परमहंसेरुन्मस्तकवस्तुसंविदानन्देः ॥३२॥ 
सदूघनमानन्दघनं बोधघनं विघुतलोकिकापघनस्‌ । 
ब्रह्मवाह भगवद्वुद्धयाद्यवभासनं शिवं शान्तस्‌ ॥२२॥ 
कल्याणाकल्याणे क्रिये निजाज्ञानजूभिते मुक्त्वा । 
ूर्णानन्दसदाशिवपुष्कलबोधो विराजते योगी ॥३४॥ 
ब्रह्माण्डपण्डजलि ब्रह्मात्मेक्यावबोधवडवाग्नी | 
जुह्वति कतिचिद्धीरा जुह्वा वृद्धया यमीश्वराध्वरिणः ॥३५॥ 
विदुषि गवि करिणि शुनि च श्वपचे समवुद्धयः शिवाचाराः। 
परहंसा विहरन्ति प्रशिथिलमोहाः पिनाकिनः कुपया ॥३६॥ 
उपनिषदेदंपर्येरडुपरिवृढाडिमशेलरेरस्मि ES 
उपजीवितपरिचितधीरुरगाभरणेमंहोमिरतिशुध्रेः ॥२७॥ 
परिमितपामरसंगः परतत्त्रस्फूतिपारवद्येन । 
विस्मुतशरीरयात्रो विराजते कोपि वीतरागमणि ॥३८॥ 
तीब्रतरविरतिनावा तीर्त्वा विषयांबुधि महाधीरः। 
तुणवत्त्रिजगच्छियमपि न गणयति स्वेरविहरणः कोपि ॥३९॥ 
समलोष्टकाञ्चनानां सर्वातीते पदे wag 
सरसिजभवनश्रीरपि साम्यं न वहति हि सोख्यलेशस्य ॥४०॥ 
समवुद्धिलब्धसोख्यस्सत्यास्तेयादिसुगुणकृतसख्यः । 
शमधनयमिवरमुख्यः शंकरक्कपयास्मि परमहंसाख्य: ॥४१॥ 
दिव्यमिह किमपि तत्वं द्वागद्राक्ष तु दैशिकादेशात्‌ । 
सुचरितविपाकसुरतस्सुलब्धनेस्पृह्मघेर्यनेष्कर्म्य: ॥४२॥ 
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ब्रह्मानन्दविलासः ५०५ 


अनिदंरूपमखण्डितमखिलाम्नायान्तसारसवंस्वस्‌ । 
अजरामराभयात्मकमहमित्यवगत्य हृर्ष्यात महात्मा ॥४२॥ 
भूतं भावि च भवदपि भगवन्मायेति वुधमुखादबुद्धा | 
आध्वं स्वस्थास्सततं वाध्व इवानन्दबोधतिष्यन्दाः ॥४४॥ 
नि्मत्सरधौरेयो निखिलं विश्वं विभावयन्‌ ब्रह्म । 
नैश्विन्त्यसौधमध्ये नैजमहत्वज्ञरोखरः शेते ॥४५॥ 
'चिदहमिति चिन्तयन्तब्विरमिह निष्कम्पदीप इव निपुणाः। 
निष्ठानिकीनमनसो निस्पृहतिलका जयन्ति परहंसा: ॥४६॥ 
तुणकणितसाँभौमस्त्रृटिताहन्तस्तनौ महामौनी । 
स्वच्छन्दवृत्तिललितस्स्वेर॑ पर्यटति सर्वतो योगी ॥४७॥ 
गगनमिव शून्यभावो गभीरवृत्तिमंहासमुद्र इव। 
अचल इव चाप्रकंप्यो हतमात्सर्यो विराजते ga: ॥४८॥ 
निव्दोषितनिखिलाशो निरुपाधिकसत्वबोधसौभाग्यः । 
निश्‍्चिन्तचक्रव्ती निगमान्ताकूतविद्यया जयति ॥४९॥ 
किमपि च विचिन्तयन्तः छुशानुरेतःकृपावशात्केपि । 
कि यशसा कि तपसा कि नाकेनेति कुवते वादान्‌ ॥५०॥ 
यदि परतत्वानुभवो यदि गुर्चरणारविन्दशुश्रपा। 
घटते शरीरभाजां किमिति विमुह्यन्ति दग्धसंसारे ॥५१॥ 
स्त्रीणामवाच्यदेदो क्लिन्नशिराग्रन्थिरन्ध्रपर्याये । 
-मग्नमनोभिर्मुखँमंहत्वमज्ञातमात्मनो नुनस्‌ ॥५२॥ 
महिलाख्यवागुराभिमंदनव्याधो . मृगान्‌ पुंसः। 
आबद्ध निरयविवरे हन्त निपातयति गुरुकृपाविगमे ॥५३॥ 
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ऊरीकृतगुणवर्गा दुरीकृतदुविनीतसंसर्गा: | 
स्फारीकृतशिवभजना  नारीकृतविभ्रमेने॑ मुह्यामः ॥५४॥' 
परिपुर्णतत्ववोधे: पाटितदेहाभिमानमात्सर्ये: | 


तीर्णो भवाणंवोध्यं त्रिपुरद्रोहिस्मृतिप्रभावबलातु ॥५५॥' 
वञ्चितपञ्चशराणामञ्चितगुरु्नाथचरणकमलानास्‌ । 
किंच निमंत्सराणां ङपादृशा क्ढ॒प्तपुखमिदं विश्वस्‌ ॥५६॥ 
अध्यस्तमखिलदृश्यं हरक्कपयात्मन्यपास्य बोधेन। 
मध्यस्थवृत्तिरेको माद्दत्यद्वेतवस्तुपरसुधया ॥५७॥' 
जननमरणप्रवाहे जगदेतद्वीक्ष् मग्नमतिक्ृपया | 
जगदीश एव जज्ञे यदुपतिरूपेण यस्तमाकलये ॥५८॥ 
नाहं देहत्रयमिति नाथक्कपापूर्णपात्रभूतस्य | 
नानामोहृध्वंसी नारायणचितकस्य बोधः स्यात्‌ ॥५९॥' 
प्रकृतिपुरुषान्तरज्ञः: प्राकृतवृत्तान्तद्रतरचेता: । 
पश्यन्नपि चापश्यन्‌ पयंटति प्राज्ञपुरुषमूधंन्य: ॥६०॥ 
नेतीति निगमवाण्या निखिलं निर्धूय वेद्यराशिमथ । 
अरोक्षितात्मतत्व आनन्दाव्धौ विलीयते कोपि ॥६१॥ 
धामत्रयदुःस्वप्नं दाक्षायण्याः कुपादुशा दुष्टः। 
पश्यति न पुनर्धीरः प्रज्ञादवदग्धयुवतिमोहवनः ॥६२॥ 
नाहं किश्विज्जाने नानाभूतं तु वस्तुबोधाव्धौ | 
चिदिहैकाकिन्यस्त श्रीकण्ठादिस्वरूपिणी सत्यस्‌ ॥६३॥ 
करकलिततत्त्वमुद्रे: कुतकनकत्यंकुदीघंतमनित्रे: | 
करुणासुधासमुद्रें: कमं ध्वस्तं तु राममभद्रोन: ॥६४॥' 
इति श्रीपरमहंसशाश्वतानन्दस्वामिविरचितो 
ब्रह्मानन्दविलास: संपुण: ॥ 
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वेदपादस्तवः 


वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूयंसमप्रभ | 
निर्विध्न॑ कुरु मे देव सर्वकार्येषु सवंदा॥१॥ 
कुण्डलीकुतनागेन्द्र खण्डेन्दुकृतशेखरस्‌ | 
पिण्डीकृतमहाविध्न॑ ढुण्डिराजं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
मातामहमहादोलं महस्तदपितामहस्‌ । 
कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरी वारणस्‌ ॥३॥ 
वन्दे महेश्वरं शम्भुं विघ्नेशं षण्मुखं गुरुस्‌ । 
गणेशान्नन्दिमुख्यांस्च शिवमक्तान्महामुनीच्‌ ॥४॥ 
उमापत्यमुमाजानिमुमां चोमासहोदरस्‌। 
उमाननान्दरं पदां विधि वयमुपास्महे ॥५॥ 
पञ्चाक्षरतनुं पञ्चवदनं प्रणवं शिवस्‌ | 
अपारकरुणारूपं ` गुरुमूतिमहं भजे ॥६॥ 


नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे । 
नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने ॥७॥ 


नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्जिने । 
ममः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पञ्चमुखाय ते ॥८॥ 


पञचब्रह्मस्वरूपाय पश्चकृत्याय ते नमः 
आत्मने ब्रह्मणे तुम्यमनन्तगुणशक्तये । 
सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरवे नमः ॥९॥ 
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पुण्डरीकपुराधीशं पुण्डरीकाजिनाम्बरस्‌ । 
पुण्डरीकर्राच वन्दे पुण्डरीकाक्षसेवितस्‌ ॥१०॥ 


ऋषय ऊचुः-- 
पुण्डरीकपुरं प्राप्य जैमिनिमुनिसत्तमः | 
कि चकार महायोगी सूत नो वक्तुमहंसि ॥११॥ 


सुत उवाच-- 
भगवान्‌ जैमिनिर्धीमान्पुण्डरीकपुरे पुरा | 
महर्षिसिद्धगन्धव्रेयक्षकिन्नरसेविते ॥१२॥ 


नृत्यद्धिरप्सरस्सङ्घदिव्यगानेश्व  शोभिते। 
नृत्यन्तं परमीशानं ददं सदसि प्रभुस्‌ ॥१३॥ 


ननाम दुरतो दृष्टा दण्डवत्‌ क्षितिमण्डले | || 
पपावुत्याय देवस्य ताण्डवाभृतमागल्स्‌ ॥१४॥ i 


पादवंस्थितां महादेवीं पश्यन्तीं तस्य ताण्डवस्‌ | 
दुष्ट्वा सुसंहृष्टमनाः पपात पुरतो मुनि: ॥१५॥ 


त्ततदिशष्यात$ु समाहूय वेदशास्रार्थंपारगान्‌ | 
अग्निकेशमकेशं॑ च शतयागं जटाधरस्‌ ॥१६॥ 
वक्रनासं समित्पाणि धूमर्गान्ध कुशासनस्‌ | i 
एतेस्साध॑ महादेवं पूजयामास जैमिनिः ॥१७॥ 7 
ततो विवेद वेदान्तसाराथ॑' तत्प्रसादत: । 

कृताञ्जलिस्वाचेद॑ वेदान्तस्तवमुत्तमस्‌ ॥ १८॥ 


| 
| 
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चेदपादस्तवः 


भोजेमिनिरवाच-- 
६+ विघ्नेश विधिमार्ताण्डचद्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दित । 
नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥१॥ 
उमाकोमलहस्तान्जसंभावितललाटिकस्‌ 1 
हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करखजस्‌ ॥२॥ 
शिवं विष्णोश्च दुशं नरः कःस्तोतुमहंति। 
तस्मान्मत्तस्स्तुतिस्से यमश्राद्वृष्टिरिवाजनि ॥३॥ 


नमदिशवाय सांबाय नमइशर्वाय शम्भवे। 
नमो नटाय रुद्राय सदसस्पतये नमः ॥४॥ 


पादभिन्नाहिलोकाय मोलिभिन्नाण्डभित्तये । 
भुजश्रान्तदिगन्ताय भूतानां पतये नमः ॥५॥ 


बवणन्नूपुरयुर्माय विल्सत्कृत्तिवाससे | 
फणीन्द्रमेखलायास्तु पशूनां पतये नमः॥६॥ 


कालकालाय सोमाय योगिने शूलपाणये । 
अस्थिमूषाय शुद्धाय जगतां पतये नमः ॥७॥ 


पात्रे सर्वस्य जगतो नेत्रे सरवंदिवोकसास्‌ । 
गोत्राणां पतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः ॥८॥ 


शङ्कराय नमस्तुभ्यं मङ्गलाय नमोऽस्तु ते। 
घनानां पतये तुभ्यमन्नानां पतये नमः ॥९॥ 
अष्टांगायाति हुष्टाय क्लिष्टभक्तेष्टदापिने | 


षटि्नायास्ठु तुष्टाय पटानां पतये नमः ॥१०॥ 
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वेदान्तसंदर्भे 


पञ्चमूताधिपतये कालाधिपतये नमः। 
नम आत्माधिपतये दिशां च पतये नमः॥११॥ 
विइवकत्रै महेशाय विश्वभत्रें पिनाकिने। 
विश्‍्वहन्त्रऽरिननेत्राय विश्वरूपाय वे नमः ॥१२॥ 
ईशान ते तत्पुरुष नमो घोराय ते सदा। 
वामदेव नमस्तेऽस्तु सद्योजाताय वे नमः॥१३॥ 
भूतिभूषाय भक्तानां भीतिमङ्गरताय ते। 
नमो भवाय भर्गाय नमो रुद्राय मीढुषे ॥१४॥ 
सहस्ताङ्गाय साम्बाय सहस्नाधीश ते नमः। 
सहस्रबाहवे तुभ्यं सहस्राक्षाय मीदुषे॥१५॥ 
सुकपोलाय सोमाय सुललाटाय सुश्रुवे। 
सुदेहाय नमस्तुभ्यं सुमृडीकाय मीढुषे ॥१६४ 
भवक्लेशनिमित्तो भयच्छेइङ्कते Tay | 
नमस्तुभ्यमषाढाय सहमानाय वेधसे ॥१७॥ 


वन्देऽहं देवमानन्दसंदोहं लास्यसुन्दरस्‌ । 
समस्तजगतां नाथं सदसस्पतिमङ्भूतस्‌ ॥१८॥ 
GE Gt सुरु सुकण्ठं सोमभूषणस्‌। 
सुगण्डं सुदुशं वन्दे सुगन्धि पुष्टिवर्धनस्‌॥१९॥ 
भिक्षाहारं हरित्क्षोमं रक्षामुषं क्षितिक्षमस्‌ । 
अक्षेरोष्टं नमामीशमक्षरं परमं पदं ॥रगा 
अर्धालकमवब्नाघंमस्थ्युत्पलदलख्जस्‌ । 
अर्धपूंलक्षणं वन्दे पुरुषं कृष्ण 


प्‌ विज्ञ ल्यु ॥२१॥ 
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सक्ृत्प्रणतसंसारमहासागरतारकस्‌ । 
TTA तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिस्‌ ॥२२॥ 
धातारं जगतामीशं दातारं सर्व॑संपदास्‌। 
नेतारं मरुतां वन्दे जेतारमपराजितस्‌ ॥२३॥ 
तं स्वामन्तकहुन्तारं वन्दे मन्दाकिनीघरस्‌। 
ततानि विदधे योऽयमिमानि त्रीणि विष्टपा ॥२४॥ 
ada adi ad कवि वन्दे तमीशवरस्‌। 
यतश्च यजुषा सार्धमचस्सामानि जज्ञिरे ॥२५॥ 
भवन्तं सुंदृशं वन्दे भूतमव्यभवन्ति च। 
स्यजन्नितरकर्माणि यो विइवाभि विपश्यति ॥२६॥ 
हरं सुरनियन्तारं परं तमहमानतः। 
यदाज्ञया जगत्तव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥२७॥ 
तं नमामि महादेवं यन्तियोगादिदं जगत्‌ । 
कल्पादो भगवान्‌ घाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ ॥२८॥ 
ईश्वरं तमहं वन्दे यस्य रिङ्गमहनिशस्‌। 
यजन्ते सह भार्याभिरिन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणाः ॥२९॥ 
नमामि तमिमं रुद्रं यमभ्पच्यं सकृत्पुरा। 
waged स्वमेश्वयं देवासः पूषरातयः ॥३०॥ 
तं वन्दे देवमीशानं यं शिवं हूदयाम्बुजे। 
सततं यतयर्‍्शान्तास्सञ्जानाना उपासत ॥३१॥ 


तदस्ये सततं कुमो नमः कमलकान्तये। 
उमाकुचपदोरस्का. या ते रुद्रः शिवा तनुः ॥३२॥ 
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नमस्ते रुद्र भावाय नमस्ते रुद्र केल्ये। 
नमस्ते रुद्र शान्त्यै च नमस्ते रुद्र मन्यवे ॥३२॥ . 
वेदाइवरथनिष्ठाभ्यां पादाभ्यां त्रिपुरान्तक | 
बाणकार्मुकयुक्ताभ्यां बाहुभ्यामुत ते नमः ॥३४ 
ईशान सकलाराष्यं वन्दे सम्पत्समृद्धिदस्‌ | 
यस्य चासीद्वरिरशखं ब्रह्मा भवति सारथिः ॥३५॥ 


नमस्ते वासुकिज्याय विष्फाराय च TET! 
महते मेरुख्पाय नमस्ते अस्तु धन्वने ॥३६॥ 


नमः परशवे देवशूलायानरूरोचिषे। 
हयंग्नीन्द्रात्मने तुभ्ममुतोत इषवे नमः॥३७। 


सुरेतखघुहारहारीणि हर यानि ते। 
अन्यात्यख्नाप्यहं तूर्णमिदं तेभ्यो$कर नमः॥३८॥ 


घराधरसुतालीळासरोजाहतबाहवे । 
तस्मै तुभ्यमवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः ॥३९॥ 
रक्ष मामक्षमं क्षीणमक्षक्षतमशिक्षितस्‌ | 
अनाथं दीनमापन्नं दरिद्र नीललोहित ॥४० 


gic दुष्कियं दृष्टं रक्ष मामीश ढुदंशस्‌ । 
मादृशानामहं नात्वदन्यं विन्दामि राधसे ॥४१॥ 


भवाख्येनाग्निना शम्भो रागद्वेषमदाचिषा। 
दयालो दह्ममानानामस्माकमविता भव ॥४२॥ 


परदारं परावासं Tet पराप्रियम्‌ । 
हर पाहि परान्नं मां पुरुणामन्‌ पुरुष्टत ॥४३॥ 


वेदपादस्तवः 


लोकिकेयंत्क्ृतं पुष्टेर्नावमानं सहामहे। 
देवेश तव दासेभ्यो भूरिदा भूरि देहि नः ॥४४॥ 
` लोकानामुपपन्नानां गरविणामीश पश्यतास्‌। 
अस्मभ्यं क्षेत्रमायुश्च वसुस्पाहं तदाभर ॥४५॥ 
याः्वादौ महतीं छञ्जामस्मदीयां घृणानिघे । 

* त्वनेव वेत्सि नस्तूणंमिषं स्तोतृभ्य आभर ॥४६॥ 
जाया माता पिता चान्ये मां द्विषंत्यमति कृशस्‌। 
देहि मे महती विद्यां राया विश्वपुषा सह ॥४७॥ 
अदृष्टार्थेषु सर्वेषु दृष्टार्थेष्वपि कमंसु। 
मेरुघन्वन्नशक्तेभ्यो बले धेहि तनूषु नः॥४८॥ 
लब्धानिष्टसहस्नस्य नित्यमिष्टवियोगिन: | 
हृद्वोग॑मम देवेश हरिमाणं च नाशय ॥४९॥ 


ये ये रोगाः पिशाचा वा नरा देवाश्च मामिह | 
- बाधन्ते देव तान्‌ सर्वान्‌ निबाधस्व महानसि ॥५०॥ 
त्वमेव रक्षिताऽस्माकं नान्यः कञ्चन विद्यते। 
तस्मात्स्वीकृत्य देवेश रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ॥५१॥ 
त्वमेबोमापते माता त्वं पिता त्वं पितामह: । 
त्वमायुस्त्वं मतिस्त्वं श्रीरुत ञ्रातोत नस्सखा ॥५२॥ 
यतस्त्वमेव देवेश कर्ता सवस्य कमंणः। 

ततः क्षमस्व सत्सवै यन्मया दुष्कृतं कृतस्‌ ॥५३॥ 
त्वत्समो न प्रभुत्वेन फल्गुत्वेन च मत्समः। 


अतो देव महादेव त्वमस्माकं तव स्मसि॥५४।। 
३३ : 
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सुस्मितं भस्मगोराज़॑ तरुणादित्यविग्रहम | 
प्रसन्नवदनं सौम्यं गायेत्वा नमसा गिरा ॥५५॥ 
एष एव वरोऽस्माकं नृत्यन्तं त्वां सभापते। 
छोकयन्तमुमाकान्तं पश्येम शरदरशतस्‌ ॥५६॥ 
अरोगिणो महाभागा विद्वांसश्च बहुश्रुताः। 
भगवंस्त्वस्रसादेन जीवेम रारदझ्शतस्‌ ॥५७॥ 
सदारा वन्धुभिस्साधं त्वदीयं ताण्डवामृतस्‌ | 
पिवन्तः काममीशान नन्दाम शरदशशतस्‌ ॥५८॥ 
देवदेव महादेव त्वदीयांध्रिसरोरुहे | 
कामं मधुमयं पीत्वा मोदाम शरदइशतम्‌ ॥५९॥ 
कीटा नागाः पिशाचा वा ये वा के वा भवे भवे । 
तव दासा महादेव भवाम शरदश्शतस्‌॥६०॥ 


समायामीश ते दिव्यं नृत्तवाद्यकलस्वनस्‌। 
अवणाभ्यां महादेव शृणवाम शरददशतस्‌ ॥६१॥ 


स्मृतिमात्रेण संसारविनाशनपराणि ते। 
नामानि तव दिव्यानि प्रब्रवाम शरदइशतस्‌ ॥६२॥ 
इषुसन्धानमात्रेण  दग्धत्रिपुर घूजंटे। 
आधिमिर्व्याधिभिनित्यमजीतास्स्याम शरदरशतस्‌ ॥६३॥ 
चारुचाभीकराभासं गौरीकुचपदोरसस्‌। 

कदा नु लोकयिष्यामि युवानं विर्श्पात कविस्‌ ॥६४॥ 
प्रमथन्द्रावृतं प्रीतवदनं प्रियभाषिणस्‌। 
सेविष्येऽहं कदा साम्वं सुभासं शुक्रशोचिषस्‌ ॥६५॥ 
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agi मामङ्ृतपुण्यलेशं च दुर्मेतिस्‌। 
स्वीकरिष्यति कि न्वीशो नीरग्रीवो विलोहितः ॥६६॥ 
कालशूलानलासक्तभीतिव्याकुलमानसस्‌ 1 
"कदा नु द्रक्ष्यतीशो मां तुविग्रीवो अनानतः ॥६७॥ 
.गायका यूयमायात यदि रायादिलिप्सवः | 
-“घनदस्य सखेशोऽयमुपास्मे गायता AT ॥६८॥ 


आगच्छत सखायो मे यदि युयं मुमुक्षवः। 
-स्तुतेशमेनं सुक्त्यर्थमेष वित्रेरभिष्टुतः ॥६९॥ 


-.पदे पदे पदे देवपदं नः सेत्स्यति ध्रुवस्‌। 
प्रदक्षिणं  प्रकुरुतमध्यक्षं धर्मणामिमस्‌ ॥७०॥ 
ad कायं युवाभ्यां हि gad सुहृदो मम । 
अङ्गिं कुरुतं हस्तौ रुद्राय स्थिरधन्वने ॥७१॥ 
amg weaned भवं चन्द्राध॑मूधंजस्‌। 
apied च चतुर्मूध्नो नमस्या कल्मलीकिनस्‌ ॥७२॥ 
नयने नयनोद्भूतदहनालीढमन्मथस्‌ | 
पश्यतं तरुणं सौम्यं भ्राजमानं हिरण्मयस्‌ ॥७२॥ 
सभायां शूलिनस्सन्ध्यानृत्तवाद्यस्वनामृतस्‌ । 
कर्णो तूर्णं यथाकामं पातं गौराविवेरिणे ॥७४॥ 


नासिके वासुकिश्वासवासिताभासितोरसस्‌। 
grad गरलग्रीवमस्मभ्यं शमं यच्छतस्‌॥७५॥ 


स्वस्त्यस्तु सुहिते जिह्वे विद्यादातुरुमापतेः । 
-स्तवमुच्चतरं ब्रहि जयतामिव दुन्दुभिः ॥७६॥ 
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चेतःपोत न शोचस्त्वं निन्द्यं विन्दाखिलं जगत्‌ | 
अस्य नृतामृतं शम्भोर्गौरो न तृषतिः पिव ॥७७ 
gira सुखसंस्पश कामदं सोमभूषणस्‌। 
गाढमालिज्ुमच्चित्तयोषा जारमिव प्रियस्‌ ॥७८॥ 
महामयूखाय महाभुजाय महाशरीराय महाम्बराय | 
महाकिरीटाय महेश्वराय महोमयीं सुष्टुतिमीरयामि ॥७९॥' 


यथाकर्थचिद्रचिताभिरीश प्रसादतश्चारमिरादरेण | 
प्रपूजयामि स्तुतिभिमहेशमषाढमुग्रं सहमानमाभिः॥८०॥ 
नमरिशिवाय त्रिपुरान्तकाय जगत्यत्त्रयेशाय दिगम्बराय | 


५५६ 


नमोऽस्तु मुख्याय हराय शम्भो नमो जघन्याय च बुध्नियाय ॥८१॥' 


नमो विकाराय विकारिणे ते नमो भवायास्तु भवोद्भवाय | 


बहुप्रजाऽत्यन्तविचित्ररूपा यतः प्रसूता जगतः प्रसूती ॥८२॥* 


तस्मे सुरेशोरकिरीटनानानारत्नावृताष्टापदविष्टराय । 


भस्माङ्गरागाय नमः परस्मे यस्मात्‌ परन्नापरमस्ति किचित्‌ ॥८२॥' 


सर्पाधिराजोषधिनाथयुद्धशुभ्यज्जटामण्डलगह्वराय 1 


तुभ्यं नमस्सुन्दरताण्डवाय यस्मिन्निदं सञ्चविचैति सर्वस्‌ lew 


नमामि नित्यं त्रिपुरारिमेनं यमान्तकं षण्मुखतातमीशस्‌ | 
छलारनेत्रादितपुष्पचापं विश्व पुराणं तमसः परस्तात्‌ ॥८५॥ 


मुरारिनेत्राचितपादपद्ममुमांध्रिलाक्षापरिरक्तपाणिय्‌ l 
नमामि देवं विषनीलकण्ठ हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारातु ॥८६॥' 


अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकै एरन्तमाशाम्बरमम्बराङ्गस्‌ । 
अजं पुराणं प्रणमामि योश्यमणोरणीयान्महृतो महीयान्‌ ॥८७॥ 
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अन्तस्थमात्मानमजं न दृष्टा भ्रमन्ति मूढा गिरिगह्वरेषु । 
पढ्चादुदग्दक्षिणतः पुरस्तादघस्विदासीदुपरिस्विदासोतु ॥८८॥ 
इमं नमामीइवरमिन्दुमौछि शिवं महानन्दमशोकदुःखस्‌ | 
'हृदम्बुजे तिष्ठति यः परात्मा परोत्य सर्वा; प्रदिशो दिशरच॥८९॥ 
-रागादिकापथ्यसमुऱद्भवेन भग्नं भवाख्येन महामयेन। 
'विलोक्य मां पाल्य चन्द्रमौले भिषक्तमं त्वा भिषजां श्युणोमि ॥९०॥ 
दुःखाम्वुराशि सुखलेशहीनमस्पृष्टपुण्यं बहुपातकं मास्‌। . 
मृत्योः करस्थं भव रक्ष भीतं पर्चात्पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ ॥९१॥ 
-गिरीन्द्रजाचारुमुखावलोकसुशीतया देव तवेव दृष्ट्या । 
बयं दयापूरितयेव तूणंमपो न नावा दुरिता तरेम॥९२॥ 
अपारसंसारसमुद्रमध्ये निमग्नमुत्क्रोशमनल्परागस्‌ । 
"मामक्षमं पाहि महेश जुष्टमोजिष्ठया दक्षियेव रातिस्‌ ॥९२॥ 
स्मरन्‌ पुरा सञ्चितपातकानि खरं यमस्यापि मुखं यमारे। 
"बिभेमि मे देहि यथेष्टमायुयंदि क्षितायुर्यदि वा परेतः॥९४॥ 
-सुगन्धिभिस्सुन्दरभस्मगो रेरनन्तभोगेमुंदुळेरधो रैः । 
इमं कदालिङ्गति मां पिनाकी स्थिरेभिरङ्गेः geet उग्र: ॥९५॥ 
'क्रोशन्तमीशः पतितं भवाब्धौ नागास्यमण्ड्कमिवातिभीतस्‌ । 
कदा नु मां द्रक्ष्यति देवदेवो हिरण्यरूपस्स हिरण्यसंदुक्‌ lea 
“चारस्मितँ चन्द्रकलावतंसँ गोरीकटाक्षाहंमयुरमनेत्रस्‌ | 
-आलोकयिष्यामि कदा नु देवमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥९७॥ 


आगच्छतात्राशु मुमुक्षवो ये यूयं शिवं चिन्तयतान्तराब्जे। 
SOT Fr ERR ERA निकम त्रेदएतब्रिज्ञानसुनिश्चिता LO ७417 
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आयात यूयं भुवनाधिपत्यकामा महेशं सकुदर्चयध्वस्‌ । 

एनं पुराभ्यच्यं हिरण्यगर्भो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥९९॥' 
ये कामयन्ते विपुलां श्रियं ते श्रीकण्ठमेनं सकुदानमन्तास्‌ । 
श्रीमानयं श्रीपतिवन्द्यपादश्श्रीणामुदारो धरुणो रयीणास्‌ ॥१००॥ 
सुपुत्रकामा अपि ये मनुष्या युवानमेनं गिरिशं यजन्तास्‌। 
यतस्स्वयंभूजंगतां विधाता हिरण्यगर्भस्समंतताग्ने ॥१०१॥' 
अले किमुक्तेवंहुमिस्समीहितं समस्तमस्याश्चयणेन सिध्यति | 
पुरेनमाश्चित्य हि कुम्भसम्भवो दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि ॥१०२॥' 
अन्यत्परित्यज्य ममाक्षभृङ्गास्सवं सदेवं शिवमाश्रयध्वस्‌ | 
आमोदवानेष मृदुरिशवोऽयं स्वादुष्किलायं मधुमां उतायस्‌ ॥१०३॥' 
सविष्यसि त्वं प्रतिमानहीना विनिजिताऽरेषनरामरा च। 
नमोऽस्तु ते वाणि महेशमेनं स्तुहि श्रुतं गतंसदं युवानस्‌ ॥१०४॥- 
यद्यन्मनश्चिन्तयसि त्वमिष्टं तत्तद्धविष्यत्यखिलं ध्रुवं ते। 

दुःखे निवृत्तिविषये कदाचिद्यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रस्‌ ॥१०५॥- 
अज्ञानयोगादपचारकमं यत्पूव॑मस्माभिरनुष्ठितं ते। 

तद्देव सोढ्वा सकलं दयालो पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व ॥१०६॥- 
संसारास्यक्रद्धसपेण तीव्रः रागद्वेषोन्मादलोभादिदन्तैः । 

दुष्ट दष्टा मां दयालुः पिनाकी देवस्नाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ ॥१०७॥ 
इत्युवत्वान्ते यत्समाधेनंमन्तो रुद्राद्यास्त्वां यान्ति जन्माहिदष्टा:। 

सन्तो नीलग्रीवसुत्रात्मनाहं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः ॥१०८॥ 

भवातिभीषणज्वरेण पीडितान्महाभया- 
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अनाथनाथ ते करेण भेषजेन कालह- 
न्नुदुषुणो वसो महे मुझस्व शूर राधसे ॥१००॥ 
जयेम येन सर्वमेतदि्टमष्टदिग्गजं 
भुवःस्थलं नभःस्थलं दिवःस्थलं च तद्गतस्‌। 
य एष सवंदेवदानवानतस्सभापति- 
स्सनो ददातु तं रयि रयि पिशङ्गसन्दुशस्‌ ॥११०॥ 
नमो भवाय ते हराय भूतिभासितोरसे 
नमो मृडाय ते हराय भूतभीतिमङ्गिने। 
नमरिशिवाय विश्वपाय शाश्वताय शूलिने 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥१११॥ 
सुरपतिपतये नमो नमः क्षितिपतिपतये नमो नमः। 
प्रजापतिपतये नमो नमोऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये 
नमो नमः ॥११२॥ 
विनायकं वन्दकमस्तकाहतिस्वनातिसङ्घुष्टसमस्तविष्टपस्‌ | 
नमामि नित्यं प्रणतातिनाशनं कवि कवीनामुपमश्रवस्तमस्‌ ॥११३॥ 
देवा युद्धे यागे विप्राः स्वीयां सिद्धि ह्वायं ह्वायस्‌। 
यं सिद्धयन्ति स्कन्द वन्दे सुब्रह्मण्यो सुब्रह्मण्योस्‌ ॥११४॥ 
नमश्शिवायै जगदम्बिकाये शिवप्रियाये शिवविग्नहाये । 
समुद्दभूवाद्रिपतेस्सुता या चतुष्कपर्दा युवतिस्सुपेशा: ॥११५॥ 
हिरण्यवर्णां मणिनूपुरांत्रि प्रसन्नवक्त्रा शुकपद्यहस्तास्‌ । 
विशालनेत्रां प्रणमामि गौरीं वचोविदं वाचमुदीरयन्तीस्‌ ॥११६॥ 


नमामि मेनातनयाममेयामुमामिमां मानवतीं च मान्यास्‌। 


करोति या भूतिसित 1११७ 
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कान्तामिमां कान्तनितान्तकान्तिश्रान्तामुपान्तानतहय॑जेन्द्रास्‌। 
नतोऽस्मि यास्ते गिरिशस्य पार्श्वे विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्य 1११८ 
चन्दे गौरीं तुङ्गपीनस्तनीं तां चन्द्राचूडां दिकिष्टसर्वाङ्गरागास्‌। 

एषा देवी प्राणिनामन्तरात्मा देवं देवं राघसे चोदयन्ती ॥११९॥ 
एनां वन्दे दीनरक्षाविनोदां मेनकन्यामानतानन्ददात्रीस्‌ | 

या विद्यानां मङ्गलानां च वाचामेषा नेत्री राधसस्सूनृतानास्‌ ॥१२०॥ 


भवातिभीतोरुभयापहन्त्रि भवानि भोग्याभरणेकभोगेः। 
धियं परां देहि शिवप्रिये नो ययाति विश्वा दुरिता तरेम ॥१२१॥ 


शिवे कथं तवं स्तुतिभिस्तु गीयसे जगत्त्रयी केलिरथं शिवः पतिः। 
हरिस्तु दासोऽनुचरेन्द्ररा शची सरस्वती वा सुभगा ददिर्वसु ॥१२२॥ 
इमं.स्तवं जेमिनिना प्रचोदितं द्विजोत्तमो यः पठतीशभक्तितः। 
तमिष्टवाक्‌तिद्धिमतिद्युतिश्रिय: परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिस्‌ ॥१२३॥ 
महीपतियंस्तु युयुत्सु रादरादिमं पठत्यस्य तथैव सादरास्‌। 
्रयान्ति वा शीघ्रमथान्तकान्तिकं भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः ॥१२४॥ 
त्रेवणिकेष्वन्यतमो य एनं नित्यं कदाचित्पठतीशभक्तितः। 
कळेवरान्ते शिवपादवंवर्ती निरञ्जनस्साम्यमुपेति दिव्यस्‌ ॥१२५॥ 
लभन्ते पठन्तो मति बुद्धिकामाः 
रभन्ते चिरायुस्तथायुष्यकामाः। 
रभन्ते पठन्तः श्रियं पुष्टिकामाः 
लभन्ते हृ पृत्रान्‌ GAT ह FATT | १२६॥ 
इत्यनेन स्तवेनेशं स्तुत्वासौ जेमिनिर्मुनिः | 
०तेहदुबु्ीयकः; pathPOsheation A सप्राप्रत्तिस-॥ tlbangotri 
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पिबन्नीशताण्डवामुतमागलस्‌ | 
सर्वान्कामानवाप्यान्ते गाणापत्यसवाप ह॥२॥ 
पादं वाप्यधंपादं वा इलोकं रलोकार्घमेव वा । 
यस्तु वाचयते नित्यं शिवलोकं स गच्छति ॥३॥ 
वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः । 
तस्मात्स्वंप्रयत्नेन वेदाध्यायिनमचंयेतु ॥४॥ 
अधीतविमृता वेदा वेदपादस्तवं पठन्‌। 
स चतुर्वेदसाह्रपारायणफलं लमेत्‌ ॥५॥ 
चिदम्वरमिति व्रूयात्‌ सकुज्जननवजित: । 
मुक्तिघण्टामणिपथं मोक्षमेव समझ्नुते ॥६॥ 
-क्ुपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्र जटाघरं पावंतिवामभागस्‌ । 
सदाशिवं रुदट्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं 'हृदि भावयामि ॥७॥ 
आनन्दनृत्तसमये नटनायकस्य 
पादारविन्दमणिनूपुरशिञ्जितानि 1 
आनन्दयन्ति मुदयन्ति विमोहयन्ति 
रोमाञ्चयन्ति नयनानि  कुताथंयन्ति ॥८॥ 
सुमीनाक्षीसुन्दरेशो भक्तकल्पमहीरुही । 
तयोरनुग्रहो यत्र तत्र शोको न विद्यते ॥९॥ 
अतिभीषण कटुभाषण यमकिङ्कूरपटली- 
कुतताडन परिपीडन मरणागमसमये | 
उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन्‌ 
हर शङ्कर शिव शङ्कर हर मे हर दुरितस्‌ ॥१०॥ 


०डक्तिक्षोजेमितिमर्हमपयाप्रशीत्तो ेदागहसलत ८ संपूर्ण ५.0 


अनुभवपर्ञ्चावशतिः 
अहो निरञ्जनः शान्दो वोघोऽहं प्रहृतेः परः | 


एतावन्तमहं कालमहं मोहविडम्वितः ॥१॥ 


यथा प्रकाशयत्येको देही देहं जगत्तथा। 


अतो मम जगत्सवंमभवन्न च किचन॥२॥ 


सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना । 


कुतश्चित्कोशलादेव परमात्मावलोक्यते ॥३॥। 


यथा न तोयतो भिन्नास्तरङ्गाः फेनवुद्वुदाः | 
आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वात्वनि विनिर्गतस्‌ ॥४॥ 


तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारितः। 
आत्मतन्मात्रमेवेद॑तद्वद्विरवं विचारितम्‌ ॥५॥ 


यथेवेक्षुरसोत्क्षिप्ता तेन व्याप्ता न शर्करा 
तथा feed मयि क्षिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्‌ ॥६॥ 


आत्माज्ञानाज्जगद्श्रान्तिरात्मज्ञानान्न भासते | 


रज्ज्वज्ञानादहिश्नान्तिस्तज्ज्ञानाद्भासते न हि॥७॥ . 


प्रकाशो मे निजं ed नातिरिक्ोऽसम्यहं तत: | 
यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एवं हि ॥८॥ 


अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मय भासते । 
ea शुको फणी हारे वारि gist तथा 


९॥ 
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मत्तो विनियतं विश्वं मय्येव लयमेति हि। 
मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटको यथा ॥१०:। 


अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तजगन्नादेऽपि तिष्ठतः ॥११॥ 
अहो अहं नमो मह्यमेकोऽहं देहवानपि। 
क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्‍्वमवस्थितः ॥१२॥ 
अहो अहं नमो मह्यं दक्षोऽहं नास्ति मत्समः। 
असंस्पृष्टशरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्‌ ॥१३॥' 
अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किचन । 
अथ वा यस्य मे सवै यद्वाज्ञानस्य गोचरः ॥१४। 
हानं हेयं तथा हाता त्रितयं नास्ति वास्तवस्‌। 
अज्ञाना्राति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः ॥१५॥ 
हवेतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजस्‌। 
दुक्यमेतन्मृषा सर्वमेकोऽहं चिद्रसोऽमलः ॥१६॥ 
बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मयि! 
एवं विमृशतो नित्यं निविकल्पस्थितं मम ॥१७॥ 
सशरीरमहो fast न किञ्चिदिति निश्चितस्‌। 
शुद्धचिम्मात्रमात्माहं तत्का स्यात्कल्पनाधुना ॥१८४ 
शरीरं स्वांनरको बन्धमोक्षो सुखं तथा। 
कल्पनामात्रमेवेतत्कि कार्यं मे चिदात्मनः ॥१०॥ 
अहो जनसमूहेईपि न द्यं पश्यतो भम। 


अरुण्यमिव _ संवृत्तं बन रतिं _करवाण्यहुस्‌ ॥२०॥ 
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नाहं देहो न मे देहो जोवो नाहमह हि चित्‌ । 
कल्पनामात्रमेवेतत्क काय मे चिदात्मनः ॥२१॥ 


मय्यानन्दाम्बुधौ चित्तवातस्तस्मात्समुत्यिते: | 
अहो भुवनकल्लोलेविचित्रैर्भानमुत्थितस्‌ ॥२२॥ 


मय्यानन्दमहाम्भोधी चित्तवाते प्रशाम्यति । 
अभाग्यजीववणिजो जगत्लोतोषपि नषवरस्‌ ॥२३॥ 


मय्यानन्दमहाम्भोधावाशचयै जीववीचयः। 
उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥२४॥ 


अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितस्‌। 
न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा आन्तिः शान्ता निराश्रया ॥२५॥ 


॥ इत्यनुभवपञ्चविशतिः ॥ 
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जीवन्मुक्तलक्षणस्‌ 
जोवः शिवसमामुक्तो ज्ञानाज्ञानसमासमः। 
एकानेकसमश्चेव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१॥ 
एकं ब्रह्म जगत्सवंमखण्डं भासते सदा । 
अनादि भान्ति भूतानि जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२॥ 
एकधा वहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ | 
आत्मवत्सर्वमेकं तु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥३॥. 
सवंभूतसमं ब्रह्म भेदोऽभेदो न विद्यते। 
एकमेवाधिपश्यन्ति जोवन्मुक्तः स उच्यते ॥४॥. 
कर्माकमं न पश्यन्ति सर्वकमविमोचकस्‌। 
निष्कम कमं कर्तारं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥५॥ 


लोममोहुपरित्यक्त आशापाशविवर्जितः। 
सुखं दुःखं न जानाति जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥६॥ 


कमंमुक्तः क्रियामुक्तो नित्यमुक्तर्चिदात्मकः। 
कायमायापरित्यक्तो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥७॥ 


दिवारात्री न जानाति दारपुत्रादिकं समस्‌ | 
दयातोषौ मुदु भाष्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते tit 


कामनाकारयेनिर्दोषः कार्याकायंव्यवस्थितः। 
स्वहितात्मनि संतुष्टो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥९॥ 
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गुणदोषापरिच्छिन्नो गुणागुणपरीक्षकः । 
गुणत्रयविहीनरच जीवन्मुक्तः स उच्यते॥१०॥ 
संतुष्टसकलावस्थो सदानन्दसुखात्मकः | 
सवंलोकप्रियं भाष्यं जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥११॥ 
पूर्णानन्दोऽहमस्मीति पूर्णानन्दोऽस्मि सवदा | 
ूर्णात्पूणंतरं येन जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१२॥ 
जाग्रस्स्वप्नमिव साक्षी साक्षी देहचतुछ्यस्‌ । 
सवंसाक्षी निरालम्बो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१३॥ 


एकात्मभावनादेव यदि भावं नहि नहि। 
रोकान्तर्चेवमेकान्तो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१४॥ 


शान्तिवृद्धी क्षमा पूर्णशान्तिर्दान्तिमुंहर्मुहः 
किभावं परित्यज्य जोवन्मुक्तः स उच्यते ॥१५॥ 
आनन्दमखिलं सवंमानन्देति चिदात्मकम्‌ | 
आनन्दं परमानन्दो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१६॥ 
-तत्पदस्य तदात्मानं त्वंपदस्य चिदात्मकस्‌ | 
असिपदे सदा मरनं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१७॥ 
निर्धूतं च निरापेक्षं जितसङ्गं जितेन्द्रियस्‌ । 
प्रतापः पुरुषं येन जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१८॥ 
परज्ञानं हृदयावतँ विज्ञानं कृतमानसा । 
'अज्ञानं Worst जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१९॥ 


दुझ्यादुस्यसमं चेव दुष्टादृष्टसमं तथा | 
'दर्शने वृद्धि: स्थातव्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२०॥ 


[ 
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जीवन्मुक्तछक्षणम्‌ १२७ 


अयमात्मा चिदध्यक्ष अहमस्तीतिभावना | 
-सवंभावविहीनरच जीवन्मुक्तः स उच्यते IR 


अहंभाव॑ न गृह्हीयादहंकर्ता कदाचन | 
अहंकारातीतमानं जीवन्मुक्तः स उच्यते UM 


जीवन्मुक्त इति व्याख्या व्याख्यानं च परं परस्‌। 
दत्तेन कथितं व्याख्या जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२३॥ 


al इति श्रोदत्तात्रेयमुनिविरचितं जोवन्मु्तलक्षणं संपूर्णस्‌ ॥ 
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भिक्ष्वष्टकम्‌ 


गङ्ाप्रतीरं ध्रुवमाश्रयन्तः सङ्गापनोदं परिशील्यन्तः। 
तुरंगश्वङ्गान्समुपाश्रयन्तः कोपीनवन्तः खरु भाग्यवन्तः ॥१।॥ 


कामाद्यरातीन्परिभावयन्तो भामादिभोगानपि दुरयन्तः। 
वामान्दरमूलान्समुपाश्नयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२॥ 
ब्रह्मात्ममावेकसुधां पिबन्तो माळेश्वरं श्रीमनुमामनन्तः। 
मायां महाजालमयीं त्यजन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥ 
तीर्थानि सर्वाणि च तोथंयन्तो मुक्ति परां केवलमर्थयन्तः | 
स्वीयानि नामानि यथार्थयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥४॥ 
भिक्षां कषुधामात्रहरामटन्तो रक्षां जनानां निगमेरटन्त: । 
साक्षात्परोक्षेऽपि परे रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥५॥ 
गुर्वपिताज्ञामनुपालयन्तः सवं चिदेवेति विछोकयन्तः। 
सब॑सहां च क्षमया जयन्तः कोपीनवन्तः खलू भाग्यवन्तः ॥६॥ 
आश्चास्वनन्तासु मृशं भ्रमन्त आशां समूलामवमानयन्तः। 
ईशाङ्घ्रिपद्मे सततं रमन्तः कौपीनवन्तः खरु भाग्यवन्तः ॥७॥ 
चिन्तां दुरन्तां परिहतुंमन्तश्चिन्तां भवस्यात्मपरां भजन्तः। 
स्वान्ते नितान्तं स्वगुरून्स्मरन्तः कोपीनवन्तः खकु भाग्यवन्तः ॥८॥ 
श्रीदक्षिणामूतिकटाक्षवीक्षालक्षीकृतेनागमदक्षिणेन 1 
श्वीसच्चिदानन्दमुनीश्वरेण मिक्षवष्टकं दीपितमार्यभक्त्या ॥९॥ 


प्रत्यूषकाले पठतां जनानां प्रत्याहृतिः कास्ति नु तद्रतानास्‌ | 
शर्वादिलोकानपि तुच्छयन्तो निर्वाणसाम्यं ननु ते लभन्ते ॥१०॥ 


॥ इति श्रोसच्चिदानन्दमुनिविरचितं भिक्ष्वष्टकम्‌ ॥ 
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प्रणवार्थप्रकाशिका 

समास्थितः सप्तमयोंगभूमिका- 

मपारगम्भीरसुखामृताम्बुधिः । 
सतां गुरुः सद्गुणसागरो मुहुः 

मंया शिवानन्दयतीण्वरो नतः ॥१॥ 
मकारोकारवर्णाभ्यां सातत्योत्करषंधमिणस्‌ । 
प्रत्यञ्चं संस्मरेन्माथ ब्रह्म चेक्यं तथोमिति॥ 
झजाद्यात्मकमात्मानमकारार्थं परेद्वरस्‌ | 
उवणेवुवेभागाथंमुत्कृष्टाद्यात्मक मुहु: ॥३॥ 
उवर्णोत्तरभागाथै तँ विदुव्यंवहारतः । 
माथमुक्तमहानन्दाद्यात्मप्रत्यक्तयोमिति Welt 
इत्यजोत्कृष्टमुक्तादिशब्देकांशाक्ष रात्मना | 
एकेन प्रणवेनेक्ये जानीयाद्वयतिहारतः ॥५॥ 
अथवाकारमात्मानमुकारं च जगद्गुरुस्‌। 
अवधारणसंपुक्तमेकीकुर्यादथोमिति ॥६॥ 
.अहंशन्देकदेशत्वादब्रह्मशन्देकदेशतः | 
अनयोरेकदेशत्वाद्ब्रह्माकारेण च TANT ॥७॥ 
साक्षित्वान्मनआदीनां मकारेण तु साक्षिणस्‌ । 
सावधारणमैक्यार्थमेवमोमिति पश्यति ॥2॥ 


उक्ते स्वात्मन्यवस्थानात्कथं चित्प्रच्युतो यदि | 
आत्मानं त्रिशरीरं त्रिशरीरं ब्रह्म चिन्तयेत्‌ ॥९॥ 


11 
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३२० 


वेदान्तसंदर्भ 


स्थूलत्वात्स्थूलभुक्त्वाच्च सूक्ष्मत्वात्सुक्मभुवत्वत- | 
ऐक्यादानन्दभोगाच्च तुर्येकत्वं च चित्त्वत: ॥१०॥ 
विस्वतेजसकप्राज्ञतर्येश्च चतुरात्मकेः | 
वैश्वानराच्चभिन्ने त॑ चतुष्पादं विचिन्तयेत्‌ ॥११॥ 
परादिलूपाकारेण विश्वो वेश्‍्वानरात्मकः। 
चतुरात्मा स्यूलसूकषमवीजसाक्षिभिरच्यते ॥१२॥ 
हिरप्यगर्भाभिन्तशच तैजसब्चतुरात्मक: । 
उच्यते पूववत्तत्रोकारेण ˆ चतुरात्मनाः॥१३॥ 
्राज्ञस्तथेरवराभिन्नचतुरात्मा निगद्यते। 
चतूरूपमकारेण जगदूबीजोपेधानकः ULI 
ओतानुज्ञानुज्ञाना (?) विकल्पश्रवणवेन तु। 
तादृशेनोच्यते साक्षी स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥१५॥ 
वाचैरथात्मपादैस्तु मात्राणां चोंकृतेयंतिः । 
एकत्वं चिन्तयेत्माज्ञो युगपल्लयसिद्धये ॥१६॥ 
स्थूल सूक्ष्मे च तद्बीजे मात्राभिः प्रविलापयेत्‌ । , 
कारणं चोंकृतेरोताद्यात्मना चिन्तयन्ग्रसेत्‌ ॥१७॥ 
य इत्यं प्रणवस्याथं गुरोज्ञात्वा यतिर्भवेत्‌ | 
स्वात्मनिष्ठः स मुक्त: स्यादत्रेवानन्दवारिधिः ॥१८॥ 


॥ इति प्रणवार्थप्रकाशिका ॥ 
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00 ee 


सप्तश्लोकीप्रकरणम्‌ 


-आत्माअयात्मविषयं भावरूपमनादि च। 
अज्ञानं वाध्यमानत्वान्न सदित्युच्यते बुधैः ॥१॥ 


नासत्प्रतीयमानत्वाजगन्निर्वाहकत्वतः ॥ 
परस्परविरोधेन न भवेत्सदसञ्च तत्‌ ॥२॥ 


-सदादिभ्यो विभिन्नं तद्व्म्यादेरनिरूपणात्‌ | 
उक्तदोषत्रयापत्तेरभिन्नं च न तद्भवेत्‌॥३॥ 


“परस्परविरोधेन भिन्नाभिन्नं न तद्भवेत्‌ 
न सावथवहीनं तत्कार्येष्ववयवान्वयात्‌ ॥४॥ 


न च सावयवं तत्स्यान्मूलकारणताबलात्‌ । 
“मियो विरोधादुभयात्मकत्वं नेव संभवेत्‌ ॥५॥ 


तस्मिन्नेव चिदाभासे सुस्थितं ङृत्यपञ्चकस्‌ । 
"सत्कृत्य तत्सदाष्यस्तं प्रत्यगद्ठयचिद्घने ॥६॥ 


निरपेक्षशिवात्मैक्यज्ञानस्योदयमात्रतः I 
-सकार्यमेतदज्ञानं नासीदस्ति भविष्यति ॥७॥ 


॥ इति सप्तरलोकीप्रकरणस्‌ ॥ 
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सनोलयप्रकरणम्‌ 


अन्तनिष्ठो भवेद्योगी श्वन्तनिष्ठः सदा सुखी | 
अन्तनिष्ठस्तपोनिष्ठ अन्तर्भावं सदा कुरु ॥१॥" 


मनोमूळं न जानाति yet भवति पण्डित: | 
मनोमूलं भवेदेवमेवं जानाति पण्डितः ॥२॥' 
मनोमूळं wagner ब्रह्ममूलमिद॑ जगत्‌। 
कथं ध्याता कथं ध्येयं ब्रह्मेवाहं न संशयः ॥३॥” 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्म कथं मूढ न पश्यसिः। 
मूढात्मा देहमावात्मा देहं सत्यं कथं भवेत्‌ ॥४॥' 
जीवात्मा देहसंबद्धो देहातीतः परो मतः। 
सवं खलु इदं ब्रह्म इति मे निश्चिता मतिः ॥५॥० 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्म कथं मूढ न पश्यसि। 
बाचा जल्पो वृथायं तु निःशब्द ब्रह्म उच्यते ॥६॥' 
मायाब्रह्म कथं भिन्नं सुयंरदमी तथेव च। 
पुष्पगन्धं कथं भिन्नं जलतरंगं तथेव च ॥७॥, 
ब्रह्मरूपमिदं सवै ब्रह्मोवाहं न संशय: । 
मनोलयं भवेदुब्रह्म ब्रह्ममूलमिदं जगत्‌ ॥८॥' 
ब्रह्मनिष्ठो भवेद्योगी ब्रह्मनिष्ठः शिवात्मकः। 
ब्रह्मनिष्ठं शुचिष्मन्तं पवित्रमिदमुत्तमस्‌ lett 
॥ इति मनोलयप्रकरणम्‌ ॥ 
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त्रहसनिरासयाष्टकम्‌ 


“एवं सर्वद्चिदानन्द आदिमध्यान्तर्वाजतः | 
पूर्ण आत्मप्रकाशं च सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥१॥ 
"एकमेव निराभासमभासं खूपवजितस्‌। 
“भावाभावविहीनं च सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥२॥ 


fart परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयस्‌ 
तत्वमस्यादिवाक्येन सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌॥३॥ 


“एकमेवाद्वितीयं च नामख्पविवजितस्‌ । 
"एकमेव समं तत्वं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥१॥ 


“आत्मतत्वमयं नित्यमेकमेवातिनिमंँलस्‌ | 
"पृणं्रह्मनिरामासं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥५॥ 


एकधा aga चेव दुस्यते जलचन्द्रवत्‌ । 
-अहुमेव निराकारं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥६॥ 


-अव्पक्त॑ च वचोतीतमखण्डं खण्डर्वाजतस्‌। 
-निराघारं परं ब्रह्म सोऽहं निरामयस्‌ ॥७ 
अक्षरं परमं ब्रह्म द्वेताद्वेतविर्वाजतस्‌। 
-मुनीदवरहितं तत्त्वं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ uch 


। ह्मनिराम याष्ट 
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तत्वपञ्चकस्‌ 


जाग्रत्युदुभूतबाह्येन्द्रियविषयसमुल्लाससाक्षी शिवोऽहस्‌। 
नित्यानन्दस्तुरीयो विगतकलिमलः सर्वंसाक्षी शिवो्हस्‌ ॥१॥; 


नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यशूद्र: | 
न ब्रह्मचारी न गुही वनस्थो भिक्षुनं चाहं निजबोधरूपः URI 


शिवात्मकमिंदं सवं सिवादन्यञ्न विद्यते । 
शिवोऽहमिति या वृद्धिस्तदेव ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥३॥ 


अहमेव परं ब्रह्म यदन्यन्नास्ति किचन। 
sega एवाहं शिव एव न संशयः ॥४॥ 


्रत्यगात्मपरानन्दगुरोः सवस्य साक्षिणः। 


वासुदेवेन्द्रयतिनः कुतार्थोष्हमनुग्रहात्‌ ॥५॥, 
॥ इति तत्त्वपञ्चकस्‌ ॥ 
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नक वाळे 


अनुभवसोपानस्‌ 
शाख्राचार्योपदेदोन तक. शाख्नानुसारिभिः | 
सवेसाक्षितयात्मानं सम्यङ्‌ निश्चित्य सुस्थिरस्‌ ॥१॥ 


स्वात्मनोऽन्यतया भातं समस्तमविशेषतः | 
स्वात्ममात्रतया वुद्ध्वा पुनः स्वात्मानमद्दयस्‌ ॥२॥ 


शुद्ध ब्रह्मेति निश्चित्य स्वयं. स्वानुभवेन च.। 
निश्चयं च स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्रियेद्धये ॥२॥ 


विलापनं च चिद्रूपं वुद्ध्वा केवलरूपतः। 
स्वयं तिष्ठेदयं साक्षादब्रह्मवित्तवरो मुनि: ॥४॥ , 


स्वस्वप्नः स्वप्रबोघेन स्वमात्रं ` भासते यथा'। 
तथा जाग्नतप्रपञ्चोऽप स्वयं. 'स्यातस्वप्रबोधतः UE 


स्वस्वप्तः स्वातिरेकेण यथा नास्ति तथेव च । 
स्वजाग्रत्स्वातिरेकेण नास्ति ` तेनाहमद्वयः।।६॥। 


सोपानक्रमतो लब्धं विज्ञानं यस्य सुस्थिरस्‌ । 
तस्य मुक्तिः परा सिद्धा सत्यमेवं मयोदितस्‌ ॥७॥ 


॥ इति अनुभवसोपानस्‌॥ 
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शुकाष्टकम्‌ 


भेदाभेदो सपदि गलितो पुण्यपापे विशीणें 
मायामोहो क्षयमुपगतौ नष्टसंदेहवृत्ति । 
झब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोषं | 
निस्तरेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः॥ | 


aa: कायं हुतवहगतं हेम चेवेति यद्द- 
wit क्षीरं रसमिव रसे तोयमेवाम्बुमध्ये | 
एवं सबै समरसगतं aad तत्पदार्थे 
निस्तरेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः॥ 


Wa: समरसगताः सागरत्वं प्रपन्ना- 
स्तद्वव्लीवाः समरसगताः स्वस्वरूपं प्रपन्नाः । 

'वाचातीतेी समरसगते सच्चिदानन्दरूपे 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेध: ॥ 


कस्त्वं कोऽहं क इह भगवान्कोऽयमत्र प्रपञ्चः 
स्वान्तर्वेद्चे गगनसदुशे पुणंतत्त्वप्रकाशे । 

आनन्दाख्ये समरसघने बाह्यमन्तविलीने 
निस्त्रेगुप्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


कार्याकायं किमपि न तथा नेव कतृंत्वमास्ते 
 जीवन्मुकतस्थितिमिह गतो दग्धवखावभास: । 
एवं देहे प्रचलिततया दृश्यमानोऽपि मुक्तो 


निस्त्रेगुण्ये प i 5 को निरु; 
८००. कीन) बिचरा को विधि: CERN 


शुकाष्टकम्‌ 


दृष्टा सबै परमममृतं स्वप्रकारकरूपं 
बुद्ष्वात्मानं विमलमचलं सच्चिदानन्दरूपस्‌ | 

अह्याधारं सकलजगतां साक्षिणं निविशोपं 
निस्तरेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः 0 


-यत्स्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तबं हिःस्थं 
दृष्टा पूणं खमिव सततं सवंभाण्डस्थमेकस्‌। 
-नान्यरकाय किमपि च तथा कारणाड्िन्रूपं 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


यस्मिन्स्तुन्यखिलभुवनं सैन्धवं सिन्धुमध्ये 
पृथ्व्यम्न्वग्निदवसनगगनं जीवभावक्रमेण । 
afegri यदिदमखिलं सच्चिदानन्दरूपे 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 
-सत्यं सत्यं परमममृतं सवंकल्याणहेतु 
मायाविद्यागहनदहनं शान्तिनिर्वाणदीपस्‌ । 
fact भक्त्या निगमसदुशं व्यासपुत्राष्टक यः 
प्रातःकाले पठति मनसा ब्रह्मनिर्वाणमेति ॥ 


॥ इति शुकाष्टकस्‌ ॥ 
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श्रीगुरुभुजङ्गस्तोत्र 


सदेकं परं केवलं निर्विकारं 

निराकारमानन्दमात्रं पवित्रं। 
स्वयं ज्योतिरव्यक्तमाकाशकल्पं 

श्ृतिब्रंह्म यत्प्राह तस्मै नमस्ते ॥१।॥ 
य॒ एकोऽपि मायावश्ात्सवंहेतु- 

` स्स्वसृष्टेपु विश्वेषु विष्ववप्रवेशातु। ` 
श्रुती जीव इत्युच्यते केवलात्मा 

तुरीयाय शुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥ 


नयत्स्यादिह्ष्ट विज्ञातुचान्य- 
त्ववचित्स्यात्परं mse विज्ञातृ वा यत्‌ | 
समस्तासु बुद्धिष्वनुस्यूतमेकं 
नमो ब्रह्मणे जीवरूपाय तस्मे ॥३॥ 


मुखाहपंणे दुश्यमानो न भिन्नो 

मुखाभास एवं चिदाभास ईश: । 
चितो नेव मिन्नोऽस्ति मायास्थितो यः 

परेशाय तस्मे नमः केवलाय vit 
यथा सूर्य एकः स्थितस्तोयपात्रे- 

ष्वनेकेषु यो निविकारस्तथात्मा। 
स्थितस्स्वीयवुद्धिष्वनेकासु नित्य- 

शचिदेकस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥५। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ओगुरुभुजज स्तोत्र ५३९. 


स्थितो नेकबुद्धिष्वयं जीव एको 
विभुः कारणेकत्वतो नात्र नाना | 
इति त्यक्त सर्वेषणापोवयस्य- 
प्रसादाद्विजानन्ति तस्मे नमस्ते ॥६॥ 


qe: पश्चभिर्भोग्य वस्तूनि भुङ्क्त 

ह्यभोक्तापि वुद्धिस्थितो वुद्धि तुल्यः | 
करोतीव कर्माण्यकर्मापि यो वे 

विचित्राय तस्मे नमस्तेऽस्तु नित्यस्‌ ॥७॥ 


चिदाभास एवात्र कर्तेव भाति 
स्वरूपापरिज्ञानतो यस्थ Faq! 

स्वबुद्धेरियं कतुंभोक्तृत्वरूपा - 
मृषासंसुतिवे .नमस्तेऽस्तु तस्मे।८।॥ 


चिदाभास चैतन्य बृद्धिविविच्या- 
a विज्ञाय संसारपन्थाह्विमुक्तः। 
य एतद्विवेकावधि स्वस्यमेने 
समस्तं . च संसारमस्मे नमस्ते ॥९%॥ 


न कस्यापि संसारळेशोपि कश्चि- 
त्सकतुंत्वभोक्तृत्वरूपो हिः मिथ्या । 
समस्तोऽप्ययं यत्स्वरूपो विवेका- 
न्नमस्ते सदा नित्यमुक्ताय तस्मे ॥१०॥ 


जडाबद्धिरात्मा परो निविकार- 
ख्िदाभास एकोऽपि मिथ्येव जीवः । 
य एतद्विवेको स्वतो नित्यमुक्त 


स्सदा निविकाराय तस्मे नमस्ते ॥११॥ 
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८८७. nee जगद्वेतुभूताय तस्स ॥१७॥ oti 


वेदान्तसंदर्भ 
चिदाभास एकोऽव्ययः कारणस्थो 
य ईशस्स एवाह कायंस्थितस्सत्‌ । 


अभूज्जीवसंज्ञस्स एको हि जीव- 
स्स भिन्नो नयस्मान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१२॥ 


यदज्ञानतो जीव नानात्वमाहु- 

मंहामायया मोहिता वाददक्षाः। 
विवेकी वदत्येकमेवात्र जीवं 

परित्यक्तवादो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१३॥ 


चिदाभास एकोथनानेति सर्वे 

विमुह्यन्ति वेदान्तिनोऽप्यन्यभक्त्या | 
तथाप्येक एवेति धीदाव्यंदाता 

थ आत्मास्वभक्तस्थ तस्मे नमस्ते ॥१४॥ 


मुखादशंयोरेक एवेक्रतायां 

मुखाभास एवं चिदाभास एक: । 
स्वतो ब्रह्मनिम्वेक्य मायेक्यतोयं 

यदंशोखिछेशो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१५॥ 


श्र॒तिह्मेकतां ब्रह्मणो व्यक्तिनुनं 


सजातीयमेदादिशून्यं ततोऽत्र। 
स्वमायेकवाप्यस्य युक्त्यापिसिद्धा 


नमस्ते सदेकस्वरूपाय तस्मे॥१६॥ 
न माया बहुत्वं तदा तत्प्रतिष्ठा 


अनेकेश्वरास्सम्भवेयुह नैतत्‌। 


कवचिद्युज्यते यस्य मायाप्यनेका 


क 


श्ोगुरुभुजज् स्तोत्र Wet 
न मायां बिना यस्य कतृंत्वमस्ति 
प्रवेशोऽपि तस्मात्समस्तं मुषेव | 
महामायिने निविकाराय तस्मे 
नमो ब्रह्मरूपाय शुद्धाय तुभ्यस्‌ ॥१८॥ 


य आत्मा दुगेवानदुश्यं त्वनात्मा 
विवेकादडइयोरात्मदृष्टिस्सदृ्ये । 
विनष्टोद्धवेतादुशि स्वस्वख्पे 


नमस्ते दुगात्मस्वरूपाय तस्मे ॥१९॥ 


सदुङझ्निविकारस्स्वमाया जडेयं 

दुगाभास एको मुषेवेति (यस्य|॥ 
जगत्कतुंता तात्त्विको नास्ति तस्मे 

नमः केवला कतृंख्पा च तुभ्यस्‌ ॥२०॥ 


अमाय्येव मायी विभुरशुद्ध आत्मा 

सुजत्त्यत््यवत्यैकदानन्दपूर्णः । 
न मायां विना स्रष्ट्ृता साक्षिता वा 

विशुद्धात्मनो यस्य तस्मै नमस्ते ॥२१॥' 
चिदाभास एवाखिलोपाधिनिष्ठ- 
] स्समस्तेकसाक्षी स जीवेश संज्ञः । 
चिदंशो$खिलात्मा न भिन्नो$स्ति यस्मा- 

न्नमस्ते विशुद्धात्मरूपाय तस्मै ॥२२॥ 
अहं सच्चिदानन्द आत्मेव शुद्धो 

विमुक्तोऽस्मि वेदान्तवाक्यार्थंबोधात्‌ | 
इति स्वस्वरूपं विजानाति विद्वान्‌ 

परं यत्परभ्योपि तस्मे नमस्ते ॥२३॥' 
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वेदान्तस दर्भ 
स्वमाया परिश्रान्तचित्ता अजस्रं 
परारवस्तु पञ्यन्ति न प्रत्यगरथंस्‌ | 


मुमुक्षुस्तु यं पश्यति प्रत्यगर्थ 
परः्रह्मरूपाय Tet नमस्ते ॥२४॥ 


उपास्यो य ईशोऽस्त्वहं तस्य ईशा- 

त्स कुर्वेव नैनं भजत्यत्र योऽस्मात्‌ । 
विवेकी स एवाहमस्मोत्युपास्ते 

यमात्मानमीशं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२५॥ 
भयं मेददृष्टेभेवत्युल्वणं वे 

महान्तो न मेदं प्रपइयन्ति तस्मात्‌ । 
यदज्ञानतो दृश्यते भेद एवं - 

भिदा मोह हन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२६॥ 


विरिंचेन्द्रसूर्याग्निर्द्रेन्दुविष्णू- 

न्प्रकल्प्येके एवाद्वयस्सर्वसाक्षी | 
जगच्चक्रविभ्रान्तिकर्ता य आत्मा * 

न दृश्यते केनापि तस्मै नमस्ते ॥२७॥ 


जगज्जाग्रतिस्थूलमेतत्समानं 

मनोवासितं स्वप्न आनन्दनिद्रास्‌ । 
सुषुप्तौ स्वमेवाभिपश्यन्मुदास्ते 

तुरीयो य आत्मा नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२८॥ 


समस्तादपि स्थूलसुक्ष्माच्छरीरा. 
तपरः कारणाच्चान्य आत्मा समीपे | 
य एको विदूरेऽपि तिष्ठन्‌ जनानां 
महिम्नि स्वकीये च तस्मै नमस्ते ॥२९॥ 
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यमाञ्नित्य नास्तीति चास्तीति वेदे 
प्रवृत्तो विरुद्धोऽपि वादोऽखिलात्मा । 
-तमस्तेङ्घ्रिपाण्यादिहीनाय नित्यं 
समस्ताङ्घ्रिपाण्यादियुक्ताय तस्मे ॥३०॥ 


अणोरप्यणीयांसमात्मानमेकं 

महान्तं महद्दस्तुनश्चेतनेभ्यः। 
“परं चेतनं नित्यतो वेद नित्यं 

यमेवेह विद्वान्‌ नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३१॥ 


-यदानन्दलेशोप भोगेन सर्वे 
सदानन्दिनस्सम्भवंत्यत्र तस्मै। 
-सदानन्दसन्दोहपूर्णाणेवाय 
प्रसन्नाय 'तुभ्यं नमः केवलाय ॥३२॥ 


-यमुत्सुज्य मर्त्या भजन्त्यन्यदेवा- 

न्न तेषां विमुक्तिः.फलं कितु तुच्छस्‌ । 
ages गहीत्वा तरिष्यन्ति के वा 

समुद्रं ह्यपारं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३३॥ 


यथा विध्युपान्तो फलं दास्यतीश-. 

स्तथा विष्णुस्देन्द्रवल्वयाद्युपान्तौ । 
फलं दास्यति ब्रह्म यद्धीशसंज्ञ- 

स्स्वकर्मानुसारं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३४॥ 
न यद्‌ब्रह्ममोक्षप्रदंस्यात्कदाचि- 

-हिनेहेव मुक्तिप्रदं ज्ञानमेकस्‌ । 
-न मोक्षो कृतः कमंणातः कृतेन 

प्रपन्नातिहन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३५॥ 
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इदं नेति नेतीत्यमूतं च मूतं 
निरस्येव सवं जगद्दुश्यमेतत्‌। 
निषेधावधिन्नह्य यच्छिष्यते वे 
मनोवागगम्याय तस्मे नमस्ते ॥३६॥ 


परित्यज्य यस्तस्य सम्यरिवचारं 
प्रवर्तेत यस्तीर्थयात्राजपादौ । 
करस्थान्नमुत्सुज्य लेडीति हस्तं 
नयस्योदथस्तस्य तस्मे नमस्ते ॥३७॥ 


न चेत्राणवग ष्वयंस्याज्जडत्वा- 

त्कथं ्राणनाडी क्रियाकारितेषास्‌ | 
अतो यस्य सिद्धास्तिता युक्तितोऽपि 

प्रपञ्चप्रकाशाय तस्मे नमस्ते ॥३८॥ 


भयं यद्विदां नास्ति मृत्युश्च नुनं 

बिमेत्येव वाय्वादि सवं च यस्मात्‌ । 
शरीरेहमित्यत्र बुद्धेभयं स्या- 

न्नमस्ते भयायाशरीराय तस्मे ॥३९॥ 


गुरो भत्तियुक्तेरिहैवेश्वरोय- 
स्सुविज्ञेय आात्मान्यथा ह्यब्दकोट्या | 
अविज्ञेय एकस्स्वबुद्धिस्थितोऽपि 
प्रियायाऽखिछेभ्योऽपि तस्मे नमस्ते ॥४०॥ 


समस्तात्रियो देह एवाक्षमस्या- 
त्प्रियप्राण एवाक्षतोऽपि प्रियेतः | 
प्रियः प्रत्यगात्मेच भोक्तापरो य- 
स्स्वतोतिप्रियायेह तस्मे नमस्ते ॥४१॥ 


श्रोगुरुभुजजू स्तोत्र 


प्रियादात्मनोन्यन्न विद्येत fafa 
त्क्वचित्कारणाच्नेव भिद्येत कार्य 

घ आत्मा नमस्तस्य हेतुनंमस्ते 
निदानाय सर्वस्य दृश्यस्य तस्मे ॥४२॥ 


समस्तं जगत्कारणाच्नेव भिन्नं 

समस्तात्मनः केवलादद्वितीयातु | 
परब्रह्मणो व्याकृतेशाच्च यस्ता- 

नमस्ते कक्षरायाक्षरायापि तस्मे ॥४३॥ 


यतः कारणान्नेह कायं विभिन्नं 


ततो बृंहणं नेव भिन्नं जगत्स्यात्‌ । 


समस्तं जगदब्रह्म तच्चास्मि विद्वा- 


नुपास्तेयमेकं नमस्तेऽस्तु] तस्मे ॥४४॥ 


यथा मृद्विकारो मुदो नैव भिन्न- 
स्तथा चिद्विकारश्चितो नैव भिन्नः। 
अतस्सर्वमेतच्चिदेवेति विद्वान 


विजानाति यद्‌ब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४५॥ | 


जगद्यस्य सव॑ शरीरं जगन्न- 
प्रमातु प्रमाणप्रभेयात्मको य: | 
समस्तान्तरायाऽखिलेशाय तस्मे 
नमस्सञ्चिदानन्दरूपाय तुस्यस्‌ ॥४६॥ 


बिदुयं न सर्वेऽपि यो वेत्ति ad 

समस्तेषु भूतेषु तिष्ठन्स्वयं यः। 
समस्तान्तरः प्रेरयत्येव सर्वा- 

नमस्ते समस्तान्तरेशाय तस्मे ॥४७॥ 


५४५ 
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4४६ 


वेदान्तसंदर्भ 
न देहेन्द्रिय प्राणधी भूतवुन्द॑ 
न dag fag चिन्मात्रमेकम्‌ | 
परं चापरं ब्रह्मविद्यादिशुद्ध 
तदस्तीति यद्वेद तस्मे नमस्ते ॥४८॥ 


यथा स्वप्नदुष्टाश्च हस्त्यादि मिथ्या 

तथा सर्वमेतज्जगऱद्धाति मिथ्या । 
अघिष्ठानमात्रं जगदुद्रष्टू सत्यं 

विशुद्धं च यद्ब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४९॥ 


परा चापरा यस्यं मायाद्विधेयं 
जगत्कतुंतामक्रियस्यातनोति । 
स्वतो द्रष्टदृव्यातिरिक्ताय तस्मे 
नमः केवलायाव्ययायात्मनस्तु ॥५०॥ 


विशुद्धात्मतत्वापरिज्ञानमूळं 

विदेषावभासं सुखित्वादिरूपस्‌ | 
विशुद्धात्मतत्त्वे परिज्ञात एत- 

त्कचिन्नास्ति यस्मिन्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५१॥ 


नहि स्रक्परिज्ञानतस्सपंभासं 

कचिद्विद्यते सपंता कल्पिता स्यात्‌ । 
तथा कल्पितं सर्वमेतच्च यस्मि- 

न्नमस्ते समस्तावभासाय तस्मे ॥५२॥ 


सुषुप्तो न संसारलेशोऽस्ति कश्चि- 
तप्रबोघेऽखिलाहं कृतो दुस्यते यस्‌ । 
अतोऽहं इतेरेव संसार इत्थं 
न वे संसृतियंस्य तस्मे नमस्ते ॥५३॥ 
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शीगुरुमुजङ्गस्तोत्र 


“न शास्ता न शिष्यो न शास्त्रं न विश्वं 

न शाक्तं च शेवं मतं वैष्णवं वा । 
-सुषुप्तो तदानों यदस्त्यात्ममात्रं 

स्वतो निष्प्रपश्चाय तस्मे नमस्ते ॥५४॥ 


“जडानां प्रवृत्तिः स्वतो नास्ति यस्मा- 
दविभोश्चेतनत्वारप्रवृत्तिः प्रवृत्ता । 
-मनः प्राण देहेन्द्रियव्याकृतानां 
नमस्ते चिदात्मस्वरूपाय तस्मे ॥५५॥ 


म्मनः प्राणदेहेन्द्रियव्याकृतानि 

स्वतः काष्ठतुल्यानि यत्सन्निधानात्‌ | 
"स्वयं चेतनानीवभांत्येवमोहा- 

ज्जडेभ्यः परो यो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५६॥ 


-बहिबुँध्यते प्राणिबुद्धिः पदार्था- 

wa बुध्यते प्राणनाथं स्वसंस्थस्‌ | 
-समस्तान्तरात्मानमेकं च तस्मे 

नमस्ते विरिश्चादिधीबोधयित्रे ॥५७॥ 


'पर॑ यत्स्वरूपं विदुर्नापि देवाः 

कुतोऽन्ये मनुष्यादयो वाह्यचित्ताः | 
"तदेवाहमस्मीति भक्तास्त्वजस्रं 

भञन्त्यद्वितीयं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५८॥ 
-समस्तेषु देहेषु सूर्येऽपि तिष्ठन्‌ 

य एकोऽखिलात्मा समस्तैकसाक्षी । 
-स एवाहमस्मीति वेदान्तविद्धिः 


&vo 


सः मे र 
cco. asst TST प्याय तस्मे नमस्ते AAS got 


प्‌ड्ट 


वेदान्तसंदर्भ 
अहँ विश्वतस्तेजसः प्राज्ञरूपो 
विराद्सूत्रमायेशरूपान्न॒ भिन्नः। 


उपाधो विभिन्नेऽप कि त्वस्मि asd 
यमेवं भजन्वेद तस्मे नमस्ते ॥६०॥: 


समस्तानि कर्माणि सन्त्यज्य विद्वां- 
स्तदेवाहमस्मीत्युपास्ते ह्यजस्रस्‌ । 
यदेवाह्‌ सर्वागमांतेकवेद्य 
नमस्तेऽनिशं चिन्तनीयाय तस्मे ॥६१॥ 


न इत्या कृतेः प्रत्यवायः ववचित्स्या- 
दभावात्कथं भाव उत्पत्स्यते च। 
अहं प्रत्यवायीति कृत्याकृते स्या- 
मयं यस्य मोहान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥६२॥ 


अघर्मोऽयमेवायमेवात्र धर्मो 

भवेदित्ययं मोह एवाऽखिलानास्‌। 
यदज्ञानिनां प्रत्यवायप्रदंस्या- 

त्कचिन्नह्ममावो नमस्तेऽस्तु तस्मे[॥1६३॥. 


अधमं जहत्स्वं विहाय प्रशान्ता 

सजन्त्यत्र नुनं स्वरूपं यदीयम्‌ | 
स्वरूपं विचार्यामृतेरामुषुसे- 

नमस्तेऽस्तु तस्मे विमुक्तिप्रदाय ॥६४॥ 
नवे कय वा कदाचि- 

त्यमुक्त : 

बहिश्वेतसोष्त्तम्व अ emir | 

नमम्ित्तविक्षेपहन्रेदस्तु तस्मै ॥६५॥. 
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श्रोगुरुभुजज़ स्तोत्र 


म्यथा क्षीणचित्तस्तथैवात्मनिष्ठः 

पुमान्नित्यमु्तो मवेदद्वितीयः | 
यथा चेतसो क्षोणता यत्प्रसादा- 

तथा त्वत्प्रसादाय तस्मे नमस्ते ॥६६॥ 


"प्रसन्ने त्वयि प्राणिनां किन्न लभ्यं 

परस्तत्प्रसादान्न लाभोऽस्ति कश्चित्‌ । 
-बुघोऽतोऽनिशं यत्प्रसादाभिकाङ्क्षो 

नमस्ते प्रपन्नप्रसन्नाय तस्मे ॥६७॥ 


"पृथिव्यादियुक्ताः परब्रह्मनिष्ठा 

न मुख्या भवन्त्यत्र जन्माऽस्ति तेषास्‌ । 
"निरस्ताखिलोपाधिनिष्ठो हि मुख्यो 

नयस्येह जन्मासि तस्मै नमस्ते ॥६८॥ 


-न मुख्यं सुषुप्तेरधिष्ठानतोन्य- 
तसुषुपतेरधिष्ठानमात्रं हि मुख्यस्‌ | 
यदज्ञानतोदुप्तवालाकिलेत- 
न्नुपाद्देद चेवं नमस्तेऽस्तु तस्मै ॥६९॥ 


`विरिञ्चादिंलोकादिहावृत्तिरस्ति 
कचिन्चात्मलोकादनावृत्तिरस्मात्‌ । 
"ञ्रुवोःह्यात्मलोको धुवानात्मलोका- 
त्परो योऽस्ति चेको नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥७०॥ 


परं वेद सन्मात्रमुद्दालकेन 

स्वपित्रोपदिष्टो यदा श्वेतकेतुः | 
म्यमात्मानमात्मस्थमव्यक्तमेतं 

नमस्तेऽनिशं सत्स्वख्याय तस्मे ॥७१॥ 
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वेदान्तसंदर्भ 
भुगुर्वेद पित्रोपदिष्टोऽन्तरेव 
प्रकृष्ट परब्रह्मारूपात्मलोकस्‌। 


अनन्ताद्वयानन्दविज्ञानसत्यं 
यमेकं विशुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥७२॥ 


विहायेव कोशात्परं पञ्चवेद- 

स्वरूपं यदानन्दकोशस्य पुच्छस्‌। 
मुमुक्षुस्सुषुप्तेरधिष्ठानमेकं 

सदात्मस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥७३॥ 


अनन्तानि शास्त्राण्यधीत्यापि विद्वा- 

न्न दुःखेतरो नारदोऽनात्मवित्वात्‌ । 
'ऋषिर्मानसाद्वेदयं शोकहत्ये 

नमस्ते सुखोघाय तस्मे विभूम्ने ॥७४।४' 


ऋषेर्याज्ञवल्क्याद्विदेहो महात्मा 
यदेवाभयं ब्रह्मसम्यग्विदित्वा | 
स्वमेबाभयं तद्वयमूद्ेववेद्यं 
समस्ताभयाप्याय तस्मे नमस्ते ॥७५॥: 


विदित्वात्र भूमानमेनश्चिदेस्ति 

प्रवाच्यं किमु प्राणवित्पापनाशे। 
अतः ध्राणविद्यामनादुत्य विद्वा- 

नुपास्तेयमीशं नमस्तेऽस्तु तस्मै ॥७६॥ 


अणच्नान्नदानं परित्यज्य जान- 
श्तेरेक्यवन्ध्यागमद्धंसवाक्यात्‌ । 

स वे प्राणवित्माण उत्कषंवांस्त- 
त्परोस्माद्य आत्मा नमस्तेऽस्त तस्मे १७७॥? 
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श्रीगु इमुजङ्गस्तोत्र 
रवीन्द्रग्नितेजो जगद्धासक चे- 
न्न तस्यापि चित्सन्निधानं न तत्स्यात्‌ | 
न यत्सन्निधानं विना किचिदस्ति 
कचिद्रस्तु तस्मे नमो ज्योतिषे च ॥७८॥ 


परंज्योतिषां ज्योतिरात्माख्पमेत- 
द्रवीन्द्वादिवुध्यादिविद्योतकं यत्‌ । 
विदित्वेव नूनं नरो ब्रह्मणस्स्या- 
दमत्यंत्व तस्मे नमस्स्वात्मने ते ॥७९॥ 


यथाइवत्थवृक्षे स्वदेहे च तुल्यं 
स्वमेवाश्ववो द्वासुदेवोऽर्जुनाय । 
तथा यस्य साम्यं विजानाति विद्वान्‌ 
नमस्ते समस्तात्मरूपाय तस्मे ॥८०॥ 


fast पुल्कसे हस्तिनि स्वे शरीरे 
समस्सात्त्वके राजसे तामसे च। 
य आत्मागुणस्ते रसं स्पृष्ट ईशो 
नमस्ते सदा निष्क्र्लङ्काय तस्मे ॥८१॥ 


यमाग्चयंवद्दक्ति कश्चिच्छूणोति  . 
प्रशान्तस्तु जानाति नह्यप्रशान्तः । 
विदित्वापि साक्षात्करोत्यत्र नान्य- 
श्विदस्मीति दिक्ष्याय तस्मै नमस्ते ॥८२॥ 
पतीदेवदेत्यौधयोः  पड्मजाद्यं 
चतुर्वारमाक्णयन्ती तथाऽपि। 
न जानाति कश्रित्तयोवेंद चान्यो 
ह्यतो दुवितर्काय तस्मे नमस्ते ॥८३॥ 
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५५२ वेदान्तसंदर्भ 
शरीरेन्द्रियप्राणविज्ञानशून्ये- 
ष्विहैकेकमात्मेति दृप्ता वदन्ति । 
तथा बुद्धिसम्यग्विचारा समर्था 
यदज्ञानमोहाय तस्मै नमस्ते ॥ 


अनेकत्वकतृत्वभोक्तृत्वधमं- 

स्स आत्मा विभुश्चिदगुणश्वेति केचित्‌ । 
न|कर्तैंव भोक्ता कचिच्चेति चान्ये 

यदज्ञावदन्तीह तस्मै नमस्ते ॥८५॥ 


अनेकात्मको प्रेरकोऽन्यो नहीश- 

स्त्विति प्राहुरेकेन चास्तीति चान्ये । 
विवादास्पदं नेव मायाविना या 

नमस्तेऽस्तु तस्मे विवादात्पराय ॥८६॥ 


विवादो निवर्तेत यस्य प्रसादा- 
त्स्वर्पप्रकाशे जगद्भावनस्य । 
निवृत्ते विवादे पुनर्नेवलोके 
श्रमंत्यद्वितीयाय तस्मे नमस्ते ॥८७॥ 
विभुं. चित्तनिष्ठं यदङ्गषठमात्रं 
. पुराणं पुमांसं वदन्त्यत्र वेदा: | 
जनानां हृदजुष्ठ मात्र यतोऽस्मा- 
` दनख्नुष्ठमात्राय तस्मे नमस्ते ॥८८॥ 
अुवोमंध्यमेवा विमुक्त मुनीनां 
महाक्षेत्रमित्यत्र वृद्धेश्थुतेश्च । 
नवा वारणासीं पुरीं गन्तुमिच्छे- 
त्स्वरूपे स्थितो यस्य तस्मे नमस्ते ॥८९॥ 
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थोगुरुमुजङ्गस्तोत्र 


शरीरं यथाहं मतिस्सवेजन्नो- 

स्तथा मुक्तिबुद्धिश्च काशोमृतेर्वा । 
स्वरूपं प्रकाशं विना यस्य मुक्ति- 

नेवे सम्भवेत्कापि तस्मे नमस्ते ॥९०॥ 


स्वरूपप्रकाशेकहेतुहि यस्य 

प्रकृष्टादमांतार्थं सम्यरिवचारः। 
अतो यत्प्रकाशाय वेदान्तनिष्ठो 

ऽनिशं स्याद्विवेकी नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९१॥ 


वदन्तश्च॒ रुद्रादयोध्प्यात्मतत्त्वं 
न जानन्त्यतः केऽपि वेदान्तनिष्ठाः | 
ततस्तानिहोत्सुज्य वेदान्तनिष्ठो 
भवेद्यरप्रवोधाय तस्मे नमस्ते ॥९२॥ 


Gent विदित्वेव यस्य स्वरूपं 
समस्तादधाट्त्रहत्यादिरूपात्‌ | 
विमुक्तो हि वेदान्तनिष्ठो मदास्ते 
निरस्याभिमानं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९३॥ 


यदीयं स्वरूपं विचार्येव तिष्ठन्‌ 

सदा वन्दनीयोऽमरेरिन्द्रम्येः। 
विशुद्धो ह्ययं देववन्द्यत्वयोग्य- 

tad चित्स्वरूपो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९४॥ 


स्वयं शुद्ध एवान्य शुद्धि ददाति 
चिन्नह्यशुद्धोऽन्यशुद्धिप्रदस्स्यात्‌ । 
स्मृतश्शुद्विदस्सवंजन्तोयं आत्मा 
faye: पवित्राय तस्मे नमस्ते ॥९५॥ 


५५३ ` 
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सङ्घत्सस्मृतम्धेत्समस्तै च पापं 
दहत्यग्निवद्यरित्विहात्यन्तदीप्तः । 

चिदेवाहमित्येव बुद्धो प्रवेशः 
स्वदीप्तिनंमस्तेऽस्तु तस्मे महिम्ने ॥९६॥ 


नहि स्तानदानादिना पापनाशः 
कुतस्संस्कृतिः कापि नश्येत्कदापि । 

विना यत्स्मृति स्मृत्युपायं च मुक्त्वा 
स्मरत्पापहन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९७॥ 


अनात्मन्यहन्ताभिमानं निरस्य 
स्वरूपप्रकाशस्ततस्सर्वपापस्‌ । 

न संस्कृत्य नात्माश्रयं स्याद्विनष्ट 
स्मृतेयंत्मकाशे तु तस्मे नमस्ते॥९८॥ 


अनाकण्यंवेदान्तभाष्यं समग्रं 

न कस्यापि यतस्मृत्युपायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
मतस्तच्चिकित्सा ततो यस्य जाता 

नमस्ते दयालुस्वरूपाय तस्मे ॥९९॥ 


समस्तागमांता निहव्याचिकीषुं- 

स्वयं शाङ्कुराचार्यरूपावतीणंः | 
कतव्याससूत्रादिभाष्यो य आत्मा 

स्वरूपेक्यधीराय तस्मै नमस्ते ॥१००॥' 
चतुर्भिः प्रशान्तेस्स्वसिष्येयुंतस्सन्‌ 

भुवं पंटन्नात्मनिष्ठोऽखिलात्मा । 
स्वभाष्यप्रचारं सदाकारयनु यो 

विमात्यद्वितीयाय तस्मे नमस्ते ॥१०१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


लघुबासुदेव मननम्‌ 
विराट्सूत्रमायेशतुयेस्वरूपै: 
क्रमात्तोटकाचायनामादिसंज्े: । 
चतुव्यूंहवेषेस्स्वशिष्येयुंताया- 
हृयायात्मने ते नमो निर्गुणाय ॥१०२॥ 


अजं कमंठं feared विदित्वा 
तुरीयाश्रमं चाथ तस्मे प्रदत्वा। 
व्यघा दृष्यश्युद्ञाश्रमेशारदार्चा 
परं तत्त्वरक्षाय तस्मे नमस्ते ॥१०४॥ 


य आाचायंभाष्याण्यधी त्येव भवत्या 

रभन्ते निजानन्दमात्मस्वरूपस्‌ | 
गुरस्तेरयं वन्द्य आत्मात्मविद्धि- 

स्ततस्सवेवन्द्याय तस्मे नमस्ते ॥१०४॥ 


नमर्शङ्राचायं तुभ्यं पुरस्ता- 

न्नमः पृष्ठतः पाइ्वंतश्चाथ ऊध्वं । 
नमस्स्वंतस्सवंूपाय तस्मै 

विशुद्धात्मने ब्रह्मणे ते नमस्ते ॥१०५॥; 


महं देवबुद्धधा तवेवास्मि दासो 

ह्यहं जीवबुध्यास्मि तेनेकदेशः। 
त्वमेवास्म्यहं त्वात्मबुद्धधा तथापि 

प्रसीदान्वहं देहबुद्धया नमस्ते ॥१०६।॥ 


सभाष्याथं आशुस्फुरत्यन्तकाले 
चिदाभासचेतन्यदुवत्वत्प्रसादात्‌ । 

गतिर्नान्यया मे समस्तापराघं 
क्षमस्वाखिलात्मन्नमस्तेऽस्तु नित्यस्‌ ॥१०७॥ 
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वेदान्तसं दर्भ 
नमो भाष्यवृन्दाय भाष्योपदेष्टर 
नमो भाष्यक्कद्धयो नमो भाष्यविद्धधः । 


नमो भाष्यवुन्दाथंभूताय भूम्ने 
विशुद्धात्मने ब्रह्मणेऽस्मे परस्मे ॥१०८॥ 


शतोर्घ्वाष्टकरलोकमेतद्धजङ्ग- 

प्रयातं पठेद्योश्त्र भक्त्या त्वदीयम्‌ । 
चिदाभासचिद्रूपमेकं स्मरन्स्व- 

स्वरूपेण नूनं नमस्तेऽस्तु तस्मे १०९॥ 


भुजङ्प्रयातार्थमत्यन्तभकत्या 

wear स्मरेत्मत्यहं श्रीगुरोयं: 1 
निरस्तान्धकारस्स आनन्दरूपं 

ब्रजत्यच्युतं त्वां त्वदीयप्रसादात्‌ ॥११०॥ 


अहं ब्रह्मभूत्वापि नेति भ्रमोऽमू- 
त्तदीयस्वरूपावबोधात्पुरा मे । 
गुरो त्वठासादाद्विमुक्तोञहमस्मि 
faararafaga आत्मा विशुद्धः ॥१११॥ 
अतो बुद्धिमांस्त्वत्परसादाय नित्यं 
भुजङ्गप्रयातं पठेद्वा तदर्थस्‌। 
स्मरेद्वा गुरो ते प्रणम्यैव भूय- 
श्विदाभासचिद्रपमेक॑ परं तत्‌ ॥११२॥ 
मुनीन्द्रः पुराणेरनुष्येयमोशषं 
विरिश्चादिभिस्सवंदेवेश्च वन्द्यस्‌ । 
कथं त्वामहं स्तोतुमिच्छनु भवन्तं 
कव वा साधयेन्नेह कि कि महेश ॥११३॥ 
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श्ोगुरुमुजज स्तोत्र ५५७० 


कृपा ते कृपालो विमुग्ध॑ विशुद्ध 

करोतीह मूकं च वाचलमीशस । 
अततस्त्वत्कृपावैभवेनेव मेत- 

त्कृत मे क्षमस्वाखिलात्मन्‌ नमस्ते ॥११४॥ 


॥इति श्रीगुरुमुजङ्गस्तोत्रं सम्पूणंस्‌॥ 
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शिवकवचस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीरवर ऋषिः । 
'अनुष्ट्प्‌ छन्दः। श्रीसाम्बसदाशिवो देवता 55 वीजं। चमः शक्तिः | 
शिवायेति कीलकं मम श्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 
-ॐ सदाशिवाय अंगुष्टाभ्यां नमः। नं गङ्गाधराय तज॑नीभ्यां नम: । 
af मृत्युंजयाय मध्यमाभ्यां नमः। शिं शूलपाणये अनामिकाभ्यां 
नमः। वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः। यं उमापतये कर- 
तलकरपृष्ठाम्यां नम: | ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः। नं TPT 
"धराय शिरसे स्वाहा । मं मृत्युञ्जयाय शिखायै वषट्‌ । शि शूलपाणये 
“कवचाय हुं । वां पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । यं उमापतये 
अस्त्राय फट्‌ । भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ 
“ध्यानसू-- 
वज्दंट्ट' त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमस्‌ | 
सहस्नकरमत्युग्र॑ वन्दे शम्भुमुमापतिस्‌ । 
_खाक्षकङ्कगलसत्करदण्डयुग्मः फालान्तरालसितभस्मधृतत्रिपुडू: | 
पञ्चाक्षरं परिपठनु स्तरमन्त्रराजं ध्यायेत्सदा पशुपति शरणं व्रजेथाः। 
अतः परं सर्वंविपरप्रमोचनं वक्ष्यामि दोवं कवचं हिताय ते ॥ 
"ऋषभः— 
नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीस्वरस्‌ । 
वक्ष्ये शिवमयं वमं सर्वरक्षाकरं नृणास्‌ ॥ 
शुचौ देशे समासीनो यथावत्कलितासन: । 
जितेन्द्रियो जितप्राणश्रित्तयेच्छिववव्ययस्‌ ॥ 
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शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५५९ 


इत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम्‌ | 
अतीन्द्रियं सुक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशस्‌ ॥ 


'ध्यानावधृताखिलकर्मबन्धञ्चिरै चिदानन्दनिमग्नचेता: | 
षडक्षरं न्याससमाहितात्मा शैवे निकुर्यात्कवचेन रक्षास्‌॥ 
मां पातु देवोऽखिलदेवतातमा संसारकूपं पतितं गभीरे । 
तं नामदिव्यं परमन्त्रमूलं धुनोतु मे खर्वमघं हृदिस्थस्‌ ॥ 
ada मां रक्षतु विश्वमूतिरज्योतिमंयानन्दघनश्विदात्मा | 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेकस्स ईश्वरः पातु भयादशेषातु ॥ 
यो भूस्वरूपेण विभति विश्व पायात्स भूमेगिरिशोष्ट्रमूतिः । 
योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽ्वतु मां जलेभ्यः॥ 
कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो तृप्यति भूरिलीलः। 
सकालरुद्रोःवतु मां दवाननर्वात्यादिभीतेरखिलाञ्च तापात्‌ ॥ 
प्रीप्तविदयुत्कतकावमासो विद्या पराभीति कुठारपाणिः। 
चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्र: प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रस्‌॥ 
८400) es सुद्राक्षमालारिनकणान्‌ दधानः । 
चतुर्मुखो चिस्त्रनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्यास्‌ ॥ 


कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः । 

च्यक्षश्चतुवंकत्र उसप्रभावः सद्योधिजातोश्वतु मां प्रतीच्यास्‌॥ 
वराक्षमालाभयटङ्कुहस्तः सरोजकिङ्जल्कसमानवणंः | 
त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥ 
वेदाभयेष्टा्कुशटङ्कपाशकपालढकक्राक्षरशूलूपाणिः 1 


सितद्युतिः पञ्चमुखोश्वतान्मामीशान Bet परमप्रकाश: ॥ 
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मूर्घानमव्यान्मम चन्द्रमाले: फालं ममाव्यादथ फारनेत्रः। 
नेत्रे ममाव्याड्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः ॥ 


पायाच्छुती मे श्रुतिगीतकीतिः कपोल्मव्यात्सततं कपाली । 
aed सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्नः ॥ 
ang गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि: | 
दोर्मूलमव्यान्मम धमंबाहुवेक्षस्स्थलं , दक्षमखान्तकोऽव्यात्‌ ॥' 
ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी । 
हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्त्टि धुजंटिरीदवरो मे ॥ 
ऊरुद्वयं पातु वुवेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीस्वरोऽव्यात्‌ । 
wert पुङ्गवकेतुरव्यात्यादौ यमाव्यातसुरवस्द्यपादः ॥ 
महेश्वरः पातु दिनादियामे माँ मध्ययामे$वतु वामदेवः | 
त्रियम्बकः पातु तृतीय यामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥' 
पायान्निशादी शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे। 
गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युंजयों रक्षतु सर्वंकालस्‌ ॥' 
अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुस्सदा पातु बहिस्स्थितं मां । 
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥' 
तिष्ठन्तमव्याःदभुवनेकनाथः पायद्‌ब्नजन्तं प्रमथाधिनाथः। 
वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवश्शयानस्‌ ॥' 
मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठक्रेलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः। 
आरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ॥, 


कल्पान्तकाछोग्रपटुप्रतापस्फुटाट्रहासोज्ज्वरिताण्डक़ोशः । 
घोरारिफेनार्णवदुनिवार महाभयाद्रक्षतु . वीरभद्रः ॥' 
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पत्त्यश्वमातङ्गघटावरूघिनि सहस्रलक्षायुतकोटिभोषणम्‌ 1 
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां दद्यान्मुडो घोरकुठारधारया ॥ 


निहन्तु दस्यून्‌ प्रलयानलािज्वंलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य | 
झादूंलसिहक्षंवृकादिहिस्तान्‌ सन्त्रा्यत्वीश धनुः पिनाकः ॥ 


दुस्स्वप्न-दुरशकुन-दुगं ति-दोमंनस्य-दुर्भिक्ष-दुव्यंसन-दुस्सहदुर्यशांसि । 
२ उत्पातताप-विषभीतिमसद्गृहाति व्याधरिच नाशयतु मे जगतामधीशः 


ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविदू- 
राय सकललोकेककर्त्रे सकललोकेकभर्त्रे सकललोकैकसंहुत्रे सकललोके- 
कगुरवे सकललोकेकसाक्षिणो सकलनिगमगुह्याय सकललोकवरप्रदाय 
सकलदुरितातिमञ्जनाय सकलजगदभयंकराय शशाङ्गुशेखराय 
शाञ्वतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निरातङ्काय निष्कल- 
ङ्काय निष्प्रपञ्चाय fide निस्सज्ञाय निमंलाय निर्गुणाय निरुपम- 
विभवाय निराधाराय नित्यसिद्धपरिपू्णंसच्चिदानन्दाद्वयाय परम- 
शान्तप्रकाशाय तेजोरूपाथ तेजोमयाय तेजोधिपतये जय जय 
महारुद्र महारोद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव 
कपालमालाधर खट्वाङ्गचमंखड्गघर पाशांकुश डमरुक त्रिशूल चाप 
बाण गदा शक्ति भिन्डिवाल तोमर मुसळ मुसुण्ठि मुद्गर प्रास 
परिघ शतघ्नि चक्रायुघ भीषणाकार सहस्नमुखदष्ट्राकराल वदन- 
विकटाटहासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्दरकुण्डल नागेन्द्रहार 
नागेन्द्रचर्मघर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर 


पदम विश्वरूप (विश्वतोमुख सर्वतोमुख मां रक्षरक्ष ज्वलज्वल 
य शमय शमय नाशय नाशय रोगभयमुत्सा- 
| 'दयोत्सादय विषसपंभेयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम 
शन्रनुच्चाटयोच्चाटय Yea विदारय विदारय कुठारेण भिन्दि 
भिन्दि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन व्यपोघय व्यपोधय शोधय 
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शोधय मुसळेन निष्पेषय निष्पेषय वाणेस्सन्त्रासय सन्त्रासय ताडय 
ताडय रक्षांसि भीषय भूतान्‌ विद्रावय विद्रावय कू्माण्ड भूतमेताल 
मारीगणवद्धब्रह्मराक्षसान्सन्त्रासय॒सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु 
वित्रस्तं मामाशवासयाशवासय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय नरक- 
भयान्‌ मामुद्धरोद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्तृष्णात॑ मामाप्या- 
ययाप्यायय दुःखातुरं मामामन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छा- 
दयाच्छादय त्र्यम्बक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते नमः ॥ 


ऋषभः 
इत्येतत्परमं शेवं कवचं व्याहृतं मया। 
सवंबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनास्‌ ॥ 
यस्सदा धारयेन्मत्यंश्शेवं कवचमुत्तमस्‌ | 
न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ 
क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा 
सदमस्सुलमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति॥ 
सवंदा रिद्रथशमनं सोमङ्गल्यविवर्धनस्‌ । 
यो धत्ते कवचं शेवं स देवेरपि पुज्यते॥ 
महापातकसङ्कातेमुच्यते चोपपातकैः । 
देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः ॥ 


त्वमपि sem वत्स शेवं कवचमुत्तमस्‌ । 
धारयस्व मया दत्तं सद्चश्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ 


aitge:— 
इत्युत्वा ऋषभो योगी तस्मै पाथिवसुनवे । 
ददो शङ्क महारावं खड्गं चारिनिषूदन ॥ 
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पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितोऽस्पुशत्‌ | 
भुजानां षद्सहस्नस्य द्विगुणस्य ad ददौ ॥ 


भस्मप्रभावात्संप्राप्त॑ बलेर्धायं धृतिस्स्मृति: । 
स राजपुत्रइशुशुमे शरदक इव श्रिया ॥ 


तमाह प्राञ्जरिं भूयस्सयोगी नूपनन्दनस्‌ । 
एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः॥ 
सितधारमिमं खड्गं यस्मे दशयते स्फुटस्‌। 
स सद्यो क्षयते शत्रुस्साक्षान्मृत्युरपि स्वयस्‌ ॥ 


अस्य शंखस्य निह्णादं ये कुण्वन्ति तवाहिताः | 
ते मूछिताः पतिष्यन्ति न्यस्तश्राविचेतनाः ॥ 


खड्गशङ्खाविमो दिव्यो परसेन्यविनाशको | 
आत्मसेन्यस्वपक्षाणां शोयंतेजोविवघंनस्‌ ॥ 


एतयोश्च प्रभावेन दोवेन कवचेन च। 
द्विषद्‌ सहस्ननागानां बढेन महतापि च॥ 


भस्मधारणसामर्थ्याच्छन्रुसेन्यं विजेष्यसि । 
प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्ता सुपृथिवीमिमास्‌ ।: 


इति wags सम्यगनुशास्य समातुकस्‌। 
ताभ्यां संपुजितस्सोऽथ योगी स्वैरगतियंयो ॥ 


॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवचस्‌ ॥ 
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विष्णुकृतशिवस्तोद्म्‌ 


महेशानन्ताद्यत्रिगुणरहितामेयविमल- 
स्वराकारापारामितगुणगणाकारविवृते । 

निराधाराधारामरवरनिराकारपरम 
प्रभापुराकारावरपर नमो वेदशिवते ॥१॥ 


नमो वेदावेद्याखिलजगदुपादानमयत- 
स्स्वतन्त्रानामन्तानवधतनिजाकारविरते । 

निवतंन्ते वाचरिशवमजरमप्राप्यमनसा 
यतोऽशक्तास्स्तोतुं सकृदपि गुणातीत शिवते ॥२॥ 


त्वदन्यद्वस्त्वेकं नहि भुवि समस्तं न भवतो 

विहीनं विश्वात्मन्नच परममस्तीश भवत: । 
ya मायातीतस्त्वमसि सततं नात्रविशयो 

न ते कृत्यं किळिवत्क्वचिदपि नमोवायं शिवते ॥३॥ 


त्वयेवेमं लोकं निखिलममलं व्याप्य सततं 
तथेवान्यं लोकं स्थितमनघ देवोत्तमविभो | 

त्वयेवेतत्सृष्टं जगदखिलमीशानभगव- 
न्विलासोऽयं कश्चित्तव शिव नमो मेध्यशिवते ॥४॥ 


जगत्सृष्टं पुर्वं यदि शिवमुमाकान्त सततं 
त्वया लीलामात्रात्तदपि सकल रक्षितमभूत्‌ | 
तदेवाग्रे फाळप्रगटनयनार्न्यद्भुतकणे- 
जंगद्दरध्वा स्थास्यस्यज हर नमो वष्यं शिवते ॥५॥ 
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विष्णुकृत शिवस्तोत्रम्‌ ५६४ 


विभूतीनामन्तो भवनभवतो भूतविलस- 
न्लिजाकार श्रीमन्नतवगुणसीमाप्यवगवा। 
अतिद्व्यावृत्याद्य त्वयि सकलवेदाइच चकितां 
भवन्त्ये वा सामप्रकृतिक नमो वर्ष्य शिवते ॥६॥ 


विराडूरूपं यत्ते सकलनिगमागोचरमभू- 
तदेवेदं रूपं भवति किमिदं भिन्नमथवा । 

न जाने देवेश न्रिनयनसुराराध्यचरण 
त्वमोङ्कारो वेदस्त्वमसिं हि नमो घोर शिवते ॥७॥ 


यदन्तस्तत्तवज्ञा मुनिवरगणा ख्पमनघं 
wad संचिन्त्य स्वमनसि सदानन्दनिरताः। 
ययुदिव्यानन्दं तदिदमथवा किन्तु न तथा 
किमेतज्जानेहं शरणदनमदशवं शिवते ॥८॥ 


यया शक्त्या सृष्ट्वा जगदथ च संरक्ष्य बहुधा 
ततस्संहृत्येतन्निवससि तदाधारमथवा। 

इदं ते किं ed निरुपम न जाने हर विभो 
frat: को वा ते तमपि हि नमो भव्य शिंवते ॥९॥ 


तवानन्तान्याहुरशुचिपरमरूपाणि निगमा- 
स्तदन्तर्भूतं सत्सदनपुनरुक्तं त्विदमपि। 
निरुक्तं छन्दोभिनिलयनमिदं चानिलयनं 
न विज्ञातं ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिवते ॥१०॥ 


तवाभूत्सत्यं चानृतमपि च सत्यं ऋतममूः 

दुतं सत्यं सत्यं ऋतमुभयधा रूपमकलस । 
यतस्सत्यं सत्यं सममपि समस्तं तव विभो 

ऋतं सत्यं सत्यं ऋतमपि नमो रुद्र शिवते ॥११॥ 
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तवामेयामेयं यदपि तवमेयं विरचितं 

नवामेयं मेयं रचितमपि मेयं विरचितम्‌ । 
नमेयं मेय॑चेन्नखलु परमेयं परमयं 

नमेयं नामेयं परमपि नमो देव शिवते॥१२॥ 


तवाहारं हारं विदितमपि हारं विहरसे 
नवामारं हारी हरसि हर हारं नहुरसि। 
नवाहार॑ हारं परतरविहारं परतरं 
परं जाने पारं न च खलु नमो विश्व शिवते ॥ १३॥ 


mand ते समलमपि तत्त्वेन विदितं 
स ते तत्त्वं तत्त्वं विदितमपि तत्त्वेन विदितम्‌ । 
न चेतत्तत्त्वं चेन्नियतमपि तत्त्वं किमुभवे- 
न्तते तत्त्वं तत्त्वं यदपि च नमो वेष्ट्य शिवते ॥१४॥ 


इदं रूप॑ रूपं सदसदमलं रूपमितिचे- 
न्नजाने रूपं तत्परममविभिन्नं परतरं। 
यतो नान्यद्रपं निरतमपि वेदेनिगदितं 
न जाने सर्वात्मन्‌ बवचिदपि नमोऽनन्त शिवते ॥१५॥ 
महद्भूतं भृतं यदपि च न भूतं तव विभो 
सदा भूतं भूतं किमु न भवतो भूतविषयेः | 
यदा भूतं भूतं न भवति च भूतं च भवितुः 
प्रभामूतं भूतं भवति हि नमो5घिष्ण शिवते ॥१६॥ 


वशीभूता भूतास्सततमपि भूतात्मकतया 
न ते भूता भूतास्तव यदपि भूता विभुतया | 
यतो भूता भूतास्तवतु नहि भूतात्मकतया 
न वा भूता भूताः क्वचिदपि नमो भूत शिवते ॥१७॥ 
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न ते माया माया सततमपि मायामयतया 
धरुवं माया माया त्वयि पठन मायामयमयी । 
यदा माया माया त्वयि न खलु तत्साधिकतया 
न माया मायावी न परमियतस्ते शिव नमः ॥१८॥ 


यदन्तस्संवेद्यं विदितमपि aed विदितं 

न वेद्यं वेद्यं चेन्तियतमपि वेद्यं न विदितं । 
तदेवेदं वेद्यं विदितमपिं वेदान्तनिकरेः 

करावेद् वेद्यं जितमिति नमो तव्यं शिवते ॥१०॥ 


शिवं शेवं भावं शिवमपि शिवाकारमशिवं 

न सत्यं शैवं तच्छिवमपि शिवं दोवमनिदां । 
शिवं शान्तं मत्वा शिवपरमतत्त्वं शिवमययं 

न जानेतत्तत्वं शिवमिति नमो वेद्य शिवते ॥२०॥ 


यदज्ज्ञात्वा तत्त्वं सकलमपि संसारपतितं 
जगज्जन्मावृत्ति वहति सततं देहनिलयस्‌ | 
यदेतज्ज्ञात्वे वा वहति च निवृत्ति परतरां 
न जाने तत्तत्त्वं पदमिति नमोऽधिष्ण शिवते ॥२१॥ 


तदेवं यद्रूपं निगमविषयं मङ्गलकरं 
न ae केनापि ध्रुवमिति विजाने शिव विभो | 
ततर्चित्ते शम्भो नहि मम विषादोद्यविकृति 
प्रयत्नांल्लभ्येऽस्मिन्न किमपि नमः पूर्णं शिवते ॥२२॥ 


तवाकारं गूढं यदपरमचक्षुश्धुतिपरं 
तदेबापीदं सन्नयनपदवीन्नात्र तनुते। 
चित्किचिद्दा स्फुरति कुपया चेतसि तव- 
भवहर नमोनाद्य शिवते ॥२३॥ 
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५६८ वेदान्तसं दभं 


a स्त्वं हुतभुगसि वायुश्च सलिलं 
Files Lak क्षितिरसि तथात्मासि भगवन्‌ | 


ततस्सर्वाकारस्त्वमसि भवतो मिन्नमणुवा- 
नतत्सत्यं सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिवते ॥२४॥ 


विधुं घत्से नित्यं शिरप्ति मृदुकण्ठेषपि गरलं 
नवं नागाहारं सहितममले भासुरतनो | 
करे शूलं फाले ज्वलनमनिशं तत्किमिति ते 
न तत्त्वं जानेऽहं भवहर नमः कूप्यशिवते ॥२५॥ 


तवापाङ्गस्पन्दो यदि भवति भव्यश्शुभकरः 
कदाचित्‌ कस्मिश्विल्लघुतरवरे5पि प्रभवति । 

स एवेतल्लोकान्‌ विरचयितुमल्पोऽपि स महान्‌ 
कृपाधारो धत्ते सुरवर नमोऽनन्तशिवते ॥२६॥ 


भषन्तं देवेशं शिवमितरगीर्वाणसदृशं 
प्रमादाद्यः कश्चिद्यदि वदति चित्तेऽपि मनुते । 

स दुःखं छब्ध्वान्ते नरकमपि याति ध्रुवमिदं 
धुवं देवाराध्यामितगुण नमोऽनन्त शिवते ॥२७॥ 


प्रदोषे Wet मृदुछ्तर सिंहासनवरे 
भवानीमारूढामसकुर्दाप संवीक्ष्प भवता । 
अतस्सम्यग्नाट्यं प्रथितमपि वेदोऽपि वदति 
प्रभावः को वा यं तव हर नमो द्वीप्य शिवते ॥२८॥ 
३मशाने संचारस्तवकिल नते क्वापि गमनं 


यतो विइवं व्याप्याखिलमपि सदा तिष्ठति भवान्‌ | 
विभुनित्य शुद्धं शिवमयमतो व्यापकमिति 


श्रुतिस्साक्षाद्क्ति स्वयमपि नगस्तूयंशिवते all 
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विष्णुक्ृतशिवस्तोत्रम्‌ ५६९ 


agen धनुवरगुणो यानमवनि 
स्तवेनेन्द्चक्रे निगमनिकरावाजिनिकराः। 
पुरो लक्ष्यं यन्ताविधिरिषु रहंचेति निगमः 
किमेवं त्वध्येषो निगदति नमः पण्यं शिवते ॥३०॥ 


मृडं सत्त्वोपेतं भव मनघयुक्तं च रजसा 
तमोयुक्तं शुद्धं हरमपि शिवं निष्कलमिति। 
वदत्येषो वदस्त्वमसि तदुपास्यं ध्रुवमिदं 
त्वमोङ्काराकारो घवमिति नमोऽनन्त दिवते ॥३१॥ 


जगत्सूक्ति बोधं ब्रजति भवतो निगंतमपि 

प्रवृत्ति व्यापारं पुनरपि सुषुसि च सकलस्‌। 
त्वदन्यं त्वत्मख्यं ब्रजति शरणं नेति निगमो 

वदत्यद्धा सवं शिव इति नमस्तुत्य शिवते ॥३२॥ 


त्वमेको लोकानामधिपतिरुमानाथ जगतां 
शरण्यः nad जलनिधिरिवानन्तपथसास्‌। 
त्वदन्यो निर्वाणं नवितरति निर्वाणपतिर- 
प्यतस्सर्वोत्कृष्टस्त्वमसि हि नमो नीप्य शिवते ॥३३॥ 


तवेवांशो भानुस्तपति विधुरप्येति पवनः 
पवत्येषो वल्लिज्वलति सलिलं च प्रवहति | 

त्वदाज्ञाकारित्वं सकलसुरवगंस्य सततं 
त्वमेकस्स्वातन्त्र्यं वहसि हि नमोऽनन्त शिवते॥३४। 


स्वतन्त्रोऽयं सोमस्सकलभुवनेकप्रभुरयं 
नियन्ता देवानामथमिह नियन्तास्य न पर: | 
शशिर्शुद्धो मायारहित इति वेदोऽपि वदति 


स्वयं त्वामीशान्यं भयहर नमो रथ्य शिवते ॥३५॥ 
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नमो ्द्रानन्ताप्यघहर नमश्शङ्करविमो 
नमो गौरीनाथ त्रिनयनशरण्याडप्रिकमल । 


नमझ्शवंश्रीमन्ननघ महदेश्वर्यनिलय 
स्मरारे पापारे जयजय नमस्सेव्य दिवते ॥३६॥ 


महादेवामेयानघ गुणगणग्राम सततं 
नमश्शर्वेशातेष्वरहर नमस्ते पुनरपि। 
पुराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव विभो 
नमो भूयो भूयश्शिव शिव नमो ऽनन्त शिवते ॥३७॥ 


कदाचिद्गण्यन्ते निबिडनिपतद्वृष्टिकणिकः 
कदाचिन्नक्षत्राण्यपि सिनितलेशा: कुशलिना | 
अनन्तैराकल्पं शिव गणगुणाश्चाररसने- 
नं शक्यन्ते नुनं गणयितुमुतत्वापि सततस्‌ ॥३८॥ 


मया विज्ञावेशा निशमपि वृतायेतु मनसा 

सकामे नामेयास्सततमपराधा बहुविधाः । 
त्वयेव क्षन्तव्याः क्वचिदपि शरीरेण वचसा 

कुतानेते नूनं शिव शिव कृपासागर विभो ॥३९॥ 


प्रमादाद्ये केचिद्विततमपराधा विधिहताः 
इतास्सवे तेऽपि प्रशममुगयांतुष्फडतरस्‌। 
शिव श्रीमन्‌ शम्भो शिवशिव महेशेति च जपतु 
क्कचिल्लिङ्गाकारे शिवहर वसामि स्थिरतरस्‌ ।।४०॥ 
इति स्तुत्वा शिवं विष्णुः प्रणम्य च मुहुमुहु | 
निविण्णोन्यवसत्तत्र कुताञ्जलिपुटर्चिरम्‌ ॥४१॥ 
सदाशिवः शिवं रूपमादायोवाच सवंग: | 


भीषयन्नखिलानु भूतान्‌ घनगम्भीरया गिरा ॥४२।॥ 
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० विष्णुकृत शिवस्तोत्रम्‌ ५७६ 
मदीयं रूपममलं कथं ज्ञेयं भवादृशेः। 
वेदेरपि हि ननज्ञातमित्युक्त्वान्तर्दवे शिवः ॥४३॥ 


ततः परं विधिस्तत्र तपस्तप्तुं समारभे। 
विष्णुश्च ज्ञाततत्त्वस्य ज्ञानार्थमतियत्नतः ॥४४॥ 


इति श्रीशिवरहस्ये सप्तमांशे भवानी शङ्कुरसंवादे 
विष्णुकृतं शिवस्तोत्रं ॥ 
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रुद्रकवचम्‌ 


® अस्य शरी्द्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य दुर्वासा ऋषिः । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः | त्र्यम्बकरुद्रोदेवता Bi बीजं । श्रीं शक्तिः | हीं कीलकस्‌ । 
मम मानसाभीष्टसिध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ह्वामित्यादि ce 
दौर्घेष्षडङ्गन्यासः ॥ ध्यानस्‌ ॥ 

शान्तं पझासनस्थं शशिघरमुकुटं पञ्चवक्रं त्रिनेत्र 

शूलं at च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गेवहन्तस्‌ । 

नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं सांकुशं वामभागे 

नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिमं पार्वतीशं नमामि ॥ 


इुर्वासा उवाच-- 
प्रणम्य शिरसा देवं स्वयम्भु परमेशवरम्‌ | 
एवं सर्वगतं देवं सवंदेवमयं विभुस्‌ ॥ 
wad प्रवक्ष्यामि अद्भुप्राणस्य रक्षये। 
अहोरात्रमयं देवं रक्षां निमितं पुरा ॥ 


सद्रो मे चाग्रतः पातु पातु पारौं हरस्तथा | 
शिरो मे ईश्‍वर: पातु ललाटं नीललोहितः ॥ 
नेत्रयोस्व्यम्वकः पातु मुखं पातु महेश्वरः | 
कर्ण॑योः पातु मे शम्भुर्नासिकायां सदाशिव: ॥ 


वागीशः पातु मे जिह्वामोष्ठौ पात्वम्बिकापतिः। 


श्रीकण्ठः पातु मे ग्रीवां बाहुचेव पिनाकघुतु | 
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हृदयं मे महादेव ईश्व रोऽव्यात्स्तनान्तरस्‌ । 
नाभि कटि च वक्षश्च पातु शर्वं उमापति: ॥ 
बाहुमध्यान्तरं चेव सुक्ष्मरूपस्सदाशिव: | 

सर्व रक्षतु मे शर्वो गात्राणि च यथाक्रमस्‌ ॥ 
aa च शक्तिदं चेव पाशांकुशधरं तथा | 

गण्डशूलधरान्नित्यं रक्षतु त्रिदशेश्वरः ॥ 
प्रस्थानेषु पदेचेव वृक्षमूले नदीतटे। 

सन्ध्यायां राजभवने विछपाक्षस्तु पातु मास्‌ ॥ 
शीतोष्णादथ कालेषु तुहिनद्रुमकण्टके | 

निमंचुष्ये समे मार्गे त्राहि मां वृषभध्वज ॥ 
इत्येतदुद्रकवचं पवित्रं पापनाशनस्‌। 

महादेवप्रसादेन ुर्वा्ोमुनिकल्पितस्‌ ॥ 
ममाख्यातं समासेन न भयं तेन विदन्ति। 

प्राप्तोति वरमारोग्यं पुण्यमायुष्यवर्धनस्‌ ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां घनार्थी लभते धनस्‌ । 

कन्यार्थी लभते कन्यां न भयं विदन्ते क्वचित्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ | 

त्राहि त्राहि महादेव त्राहि त्राहि त्रयीमय ॥ 
तराहि मां पार्वंतीनाथ त्राहि मां त्रिपुरान्तक । 
पाशं खट्वाङ्गदिव्यास्न त्रिशूलं रुद्रमेव च ॥ 


नमस्करोमि देवेश त्राह at जगदीश्वर । 
शत्रुमध्ये सभामध्ये ग्राममच्ये गृहान्तरे ॥ 
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गमनेऽगमने चेव त्राहि मां भक्तवत्सल । 
त्वं चित्त्वं त्वं मानसं च तवं वृद्धस्त्वं परायणस्‌ ॥ 


कमणा मनसा चेव त्वं बुद्धिशच यथा सदा । 
सर्वज्वरभयं छिन्धि सवंज्वरभयं छिन्धि ॥ 


सवंग्रहभयं छिन्धि सर्वग्रहभयं छिन्धि। 
सवंशत्रूनतिवरत्यापि सर्वव्याधिनिवारणस्‌। 
रुद्रलोकं सगच्छति रुद्रलोकं सगच्छत्योन्नम इति ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे दुर्वासः प्रोक्तं रुद्रकवचं सम्पुर्णस्‌ ॥ 


न 
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वेदान्तडिण्डिमः 
चेदान्तडिण्डिमास्तत्त्वमेकमुद्घोषयन्ति यत्‌ | 
आस्तां पुरस्तात्तत्तेजो दक्षिणामूतिसंज्ञितस्‌ ॥१॥ 


आत्मानात्मा पदार्थौ द्वौ भोक्तृमोग्यत्वलक्षणो | 
अह्योवात्मा न देहादिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२॥ 
ज्ञानाज्ञाने पदार्थो द्वावात्मनो बन्धमुक्तिदौ । 
ज्ञानान्मुक्तिनिबन्धोऽन्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३॥ 


ज्ञातु ज्ञेयं पदार्थौ दो भास्यभासकलक्षणो। 
ज्ञाता ब्रह्म जगद्ज्ञेयमिंति वेदान्तडिण्डिमः ॥४॥ 


सुखदुःखे पदार्थो द्वो प्रियविप्रियकारको । 
सुख ब्रह्म जगद्दुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५॥ 
समष्टिव्यष्टिरूपो दो पदार्थो सवंसंमतौ। 
समष्टिरीषवरो व्यष्टिर्जीवो वेदान्तडिण्डिमः ॥६॥ 


ज्ञानं कर्मं पदार्थो द्वौ वस्तुकर्त्रात्मतन्त्रको। 
ज्ञानान्मोक्षो न कमेभ्प इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७॥ 


ओतव्याश्राव्यरूपो द्वो पदार्थौ सुखदुःखदौ। 
ओतव्यं ब्रह्म नेवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८॥ 


चिन्त्याचिन्त्ये पदार्थौ at विश्रान्तिश्रान्तिदायकौ | 
चिन्त्यं ब्रह्म परं नान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः tell 
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वेदान्तसंदर्भ 
घ्येयाध्येये पदार्थौ द्वो धीसमाध्यसमाधिदो | 
ध्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१०॥ 


योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिणोर्शप च । 
ज्ञानान्मोक्षो न संदेह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥११॥ 
न वर्णाश्नमसंकेतैनं कर्मोपासनादिभिः। 
ब्रह्मज्ञानं विना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः ॥१२॥ 
असत्यः सर्वसंसार रसाभासादिद्षितः। 
उपेक्ष्यो ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तर्डिण्डमः ॥१३ 
वृथाक्रियान्वृथालापान्वृथावादान्मनोरथान्‌ । 
त्यवत्वैकं ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१४॥ 
स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थितस्‌। 
इति संपश्यतां मुक्तिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१५॥ 
जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना परस्‌। 
मुक्तिस्तदेक्यविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१६॥ 
सर्वात्मना परं ब्रह्म श्रोतुरौत्मतया स्थितस्‌। 
नायानस्तत्त्वविज्ञसाविति वेदान्तडिण्डिमः ॥१७॥ 
ऐहिकं चामुष्मिकं च तापान्तं कर्मसंचयस्‌ । 
त्यक्त्वा ब्रह्मोवच विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१८॥ 
अद्वेतद्वेतवादो द्वौ सूकष्मस्थूलदशां गतो। 
बद्वेतवादान्मोक्षः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१९॥ 
कमिणो विनिवतंन्ते निवर्तन्त उपासकाः। 
ज्ञानिनो न निवर्तन्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०॥ 
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वेदान्तडिण्डिमः ५७७ 


परोक्षासत्फलं कमं ज्ञानं प्रत्यक्षसत्फलस्‌ | 
ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२१॥ 
वृथा श्रमोऽयं विदुषां वृथायं कमिणां श्रमः | 
यदि न ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२२॥ 
अलं यागैरलं योगेरलं ati धने: । 
परस्मिन्ब्रह्मणि ज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२३॥ 
अळं वेदेरलं meas स्मृतिपुराणकेः। 
परमात्मनि विज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२४॥ 
नर्चा न यजुषार्थोऽस्ति न साम्नार्थोऽस्ति करचन । 
जाते ब्रह्मात्मविज्ञान इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२५॥ 
कर्माण चित्तशुद्धयर्थमेकाग्रयार्थमुपासनस्‌। 
मोक्षार्थं ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२६॥ 
संचितागामिकर्माण दह्यन्ते ज्ञानकमंणा। 
प्रारव्धानुभवान्मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२७॥ 
न पुण्यकर्मणा वृद्धिनं हानिः पापकमंणा। 
नित्यासङ्गात्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२८॥ 
दृग्दृ्यी द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ | 
Fae दृष्यं माया स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२९॥ 
अविद्योपाधिको जीवो पायोपाधिक ईश्वर; । 
मायाविद्यागुणातीत इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३०॥ 


बुद्धिपर्वाबुद्धिपूवं कृतानां पापकर्मणास्‌। 
प्रायस्चित्तमहो ज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३१॥ 
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yon वेदान्तसंदभं 
साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकस्‌ । 
) हु तत्त्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदान्वडिण्डिम: ॥३२॥ 


` द्विजत्वं विध्यनुष्ठानादिप्रत्व॑ वेदपाठतः। 
ब्रह्मण्यं ब्रह्मविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३३॥ 


सर्वात्मना स्थितं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ | 
न कार्य कारणाद्धिन्नमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३४॥ 


सत्तास्फुरणसौख्यानि भासन्ते सर्ववस्तुषु । 
तस्मादब्नह्ममयं सवेमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३५॥ 


अवस्थात्रितयं यस्य क्रीडाभूमितया स्थितस्‌ | 
तदेव ब्रह्म जानीयादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३६॥ 


यन्नादौ यच्च नास्स्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसतु। 
अतो मिथ्या जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३७॥ 


यदस्त्यादी यदस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयस्‌ । 
्रह्मेवेकमिदं सत्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३८॥ 
पुरुषाथंत्रयाविष्टा: पुरुषाः पशवो way | 
मोक्षार्थी ` पुरुषः श्रेष्ठ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ 
घटकुङ्यादिकं सवै मृत्तिकामात्रमेव च। 
तथा ब्रह्म जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४०॥ 
षण्निहत्य त्रयं हित्वा द्वयं मित्त्वाखिलातिगस्‌ । 

एकं वुध्ट्वासनुते मोक्षमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४१॥ 
भित्त्वा षट्‌ पञ्च मित्त्वाथ मित्त्वाथ चतुरख्रिकस्‌ | 
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तेदान्तडिण्डिमः ५७९ 
Rel नाहमहं देही देहसाक्षीति निदचयात्‌ । 
जन्ममृत्युप्रहीणोऽसाविति वेदान्तडिण्डिमः ॥४३॥ 


आणो नाहमहं देवः प्राणसाक्षीति निश्चयात्‌ | 
श्षुत्पिपासोपशान्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४४॥ 
मनो नाहमहं देवो मनःसाक्षीति निश्चयात्‌ । ` 
शोकमोहापहानिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४५॥ 
'बुद्धिर्नाहमहं देवो बुद्धिसाक्षीति निइचयात्‌। 
कर्तुभावनिवृत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४६॥ 
माज्ञानं स्यामहं देवोज्ञानसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
सर्वानर्थनिवृत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४७॥ 
अह साक्षीति यो विद्याद्विविच्येवं पुनः पुनः | 

स एव मुक्तोऽसो विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ।।४८॥ 
नाहं माया न तत्कायं न साक्षी परमोऽस्म्यहस्‌ । 

इति निःसंशयज्ञानान्मुक्तिर्वेदान्तडिण्डिमः ॥४९॥ 
नाहं wing सवं मयि सरवंमिति स्फुटस्‌ । 
ज्ञाते तत्त्वे कुतो दुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५०॥ 
देहादिपञ्चकोशस्था या सत्ता प्रतिभासते। 
सा सत्तात्मा न संदेह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५१॥ 
देहादिपञ्चकोशस्था था स्फूतिरनुभूयते । 

सा स्फूतिरात्मा नेवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५२॥ 
दैहादिपञ्चकोशस्था या प्रीतिरतुभूयते। 
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पूद० वेदान्तसंदर्भ 


व्योमादिपब्॒भ्तस्था या सत्ता भासते नृणास्‌ । 
सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५४॥ 


व्योमादिपञ्चभूतस्था या चिदेकानुभूयते 
सा चिदेव परं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५५॥ 


व्योमादिपञ्चभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते। 
सा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः॥५६॥ 


देहादिकोशया सत्ता या सा व्योमादिभूतगा। 
मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५७॥ 


देहादिकोशगा स्कूतिर्यां सा व्योमादिभुतगा। 
मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५८॥ 


देहादिकोशगा प्रीतिया सा व्योमादिभूतगा | 
मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५९॥ 
सच्चिदानन्दरूपत्वाद्ब्रह्मोवात्मा न संशयः। 
प्रमाणकोटिसंधानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६०॥ 


न जीवब्नह्मणोभेंदः सत्तारूपेण विद्यते । 
सत्तामेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६१॥ 


न जीवन्रह्मणोभेंदः स्फू्तिरूपेण विद्यते। 
स्फूतिभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६२॥ 


न जीवक्नह्मणोभेंदः प्रियरूपेण विद्यते। 
प्रियमेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६३॥ 


न जीवब्रह्मणोमेदो नाम्ना रूपेण विद्यते। 
नाम्नो रूपस्य मिथ्यात्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६४॥ 
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वेदान्तडिण्डिमः ५८१ 


न जीवब्नह्मणोभेंदः पिण्डब्रह्माण्डमेदतः। 
ame:  समट्टेरेकत्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६५॥ 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवों aga नापरः। 
जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्ानिति वेदान्तडिण्डिम: ॥६६॥ 
न नामख्पे नियते सर्वेज्ञ व्यभिचारतः। 
अनामख्पं सर्वं स्यादितिवेदान्तडिण्डिमः॥६७।। 
झनामरूपं सकलं सन्मयं चिन्मयं परस | 
कुतो भेदः कुतो बन्ध इति वेदान्तडिण्डिमः ॥६८॥ 


न तत्त्वारक्रथ्यते लोको नामाद्येव्येभिचारतः। 
बढुजेरठ इत्याद्येरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६९॥ 
नामरूपात्मकं विद्वमिन्द्रजाल॑ विदुर्बुधाः | 
अनामत्वादयुक्त्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७०॥ 
अभेददशंने मोक्षः संसारो मेददर्शनस्‌। 
सवंवेदान्तसिद्धान्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७१॥ 
न मतार्मिनिवेशित्वान्त भाषावेशमात्रः। 
मुक्तिविनात्मविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 


न काम्यप्रतिषिद्धाभिः क्रियाभिर्मोक्षवासना | 
इश्वरानुग्रहात्सा स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७३॥ 


अविज्ञाते जन्म नष्टं विज्ञाते जन्म साथंकस्‌ | 
ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७४॥ 


दशमस्य परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा। 
स्वस्य ब्रह्मात्मविज्ञाने इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७५। 
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वेदान्त ंदर्भ 


उपेक्ष्योपाधिकादोषान्गृह्यन्ते विषया यथा । 
उपेक्ष्यं get यद्ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७६॥ 


सुखमल्पं बहुक्लेशो विषयग्राहिणां नृणास्‌ । 
अनन्तं ब्रह्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७७॥ 
धनेर्वा घनदेः  पुत्रेर्दारागारसहोदरेः । 
ध्रुवं प्राणहरेदुंःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७८॥ 
सुप्तेरुत्याय सुप्त्यन्तं ब्रह्मे कं प्रविचिन्त्यतास्‌ | 
नातिदूरे नृणां मृत्युरिति वेदान्तडिण्डिमः।।७९। 


पञ्चानामपि कोशानां मायानर्थव्ययोचिता । . 
तत्साक्षी ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८०। 
दशमत्वपरिज्ञाने नवज्ञस्य यथा सुखस्‌। 
तथा जीवस्य सत्प्राप्ताविति वेदान्तडिण्डिमः ॥८१॥ 


नवभ्योऽस्ति परं प्रत्मङ्‌ नव वेद परं परस्‌। 
तहविज्ञानाद्भवे्ु्या मुक्तिवेंदान्तडिण्डिमः ॥८२॥ 
नवाभासानवज्ञत्वान्नवोपाधीन्नवात्मना । 
मिथ्या ज्ञात्वाविष्टे तु मोनं वेदान्तडिण्डिमः ॥८३॥ 
परमे ब्रह्मणि स्वस्मिन्प्रविलाप्याखिलं जगत्‌ । 
गायन्नद्वेतमानन्दमास्ते वेदान्तडिण्डिमः ॥८४॥ 


प्रतिलोमानुलोमाभ्यां विक्वारोपापवादयोः। 
चिन्तने शिष्यते तत्त्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८५॥ 


नामरूपाभिमानः स्यात्संसारः सवंदेहिनास्‌ । 
सञ्चिदानन्ददृष्टिः स्यान्मुक्तिवेंदान्तडिण्डिम: ॥८६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


v 


वेदान्तडिण्डिम: 


सञ्चिदानन्दसत्यत्वे मिथ्यात्वे नामरूपयोः । 
विज्ञाते किमिदं ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८७॥ 


सालम्बनं निरालम्बं सर्वाल्म्बावलम्बितस्‌ | 
आम्बेनाखिलालम्बमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८८॥ 


न कुर्यान्न विजानीयात्सयं ब्रह्मत्यनुस्मरतु। 
यथा सुखं तथा तिष्ठेदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८९॥ 


स्वकमंपाशवशगः प्राज्ञोऽन्यो वा जनो घ्रुवस्‌ | 
राज्ञः सुखं नयेत्कालमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९०॥ 


न विद्वान्संतपेच्चित्तं करणाकरणे ध्ुवस्‌। 
सर्वमात्मेति विज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९१॥ 


नेवाभासं स्पुशेत्कमं मिथ्योपाधिमपि स्वयस्‌ । 
कुतोऽघिष्ठानमत्यच्छमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९२॥ 


अहो$स्माकमलं मोहैरात्मा ब्रह्मेति निभँयस्‌। 
श्रुतिमेरीरवोऽद्यापि श्रूयते श्ृतिरञ्जनः॥९३॥ 
वेदान्तभेरीझंका रः प्रतिवादिभयंकरः | 
श्रूयतां ब्रह्मणे: श्रीमदक्षिणामूत्य॑नुप्रहातु ॥९४॥ 


॥ इति वेदान्तडिण्डिम: ॥ 


५८६३ 
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परशम्भुमहिस्नस्तोत्नम्‌ 


श्रीशम्भो ते महिम्नः स्तुतिपथरचितास्साङ्गवेदास्सशास्त्रा- 
स्सिद्वान्तास्साङ्गविद्यास्सचकितमतयोनेव पश्यन्ति पारस | 
साद्यान्तास्त्वामनन्तं परमशिवगुरु' ते कथं वर्धयेयुः . 
स्तस्मात्रज्ञानसारादहमिति भवतस्स्तीमि किश्चिच्चरित्रस्‌ ॥१॥ 


क्वानन्दात्मप्रकाशस्तवपरमहिमा पारपीयूषसिन्धु- 
स्त्वद्धक्त्यामोदमग्नाः बवचकविमधुपास्तत्पिपासानुबद्धाः | 
श्रोशम्मो मोहजुम्भो न जनयति परं स्वात्मचर्या किमेत- 
feat तद्वन्मयापि स्वमतिविभवतस्स्तूयते यन्नदोषः ॥२॥ 


श्रीमद्धिदृंद्यमावेरहमहमहमित्यात्मसक्ताधि रूढे- 
नॉनारूपे: पदार्थेनिरवधिविभवेराशु देदीप्यमान: | 
सर्वातीतस्त्वमेकः परशिवचरणस्वप्रकाशात्म दाम्भो- 
नान्यस्त्वत्त: परो$स्तीत्यहह सुगुरुणा त्वां स्वभावेरवेमि ॥३॥ 


आत्मवेषस्वकीयो निरतिशयचिदानन्दसदब्रह्मपूर्णा- 
जिह्मस्संसारभावेरतिदुरधिगमेरात्तमायाविलासे: 1 

सर्वात्मत्वादनन्तस्तवशिवमहसरश्रीगुरोस्सत्यवाकये - 
निस्तर्कोपाधिभेदेः परमपुरुष ते तत्त्वमद्देतमेति ॥४॥ 


दीक्षां यस्शाम्भवीं सद्गुरुशिवविहिता दिव्यबीजगमोक्ता 
आप्य श्रीशम्भु तादात्म्यवितरणचणां जन्ममृत्युप्रभेत्रीं | 
भित्वा भेद्यं पशृत्वं परशिवचरणध्यानयोगेनपुणं- 
स्स्वाघोरब्र ह्यविद्याविदितपरपदं ब्रह्म सप्रेति विद्वान ॥५॥ 
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परशम्भुमहिम्नस्तुति: ५८५ 


बरह्माण्डपिण्डमेतत्पितरमिवसुतं तत्समानेकधमं 
विज्ञायाज्ञानमुक्तरिशवगुरुवचने रात्मविज्ञानशान्तः । / 
सर्वा्मिकप्रभोस्ते परशिवचरणाराधनासक्तचित्तो 
यः कोप्येकस्स योगी safe जनिमृती भो महामृत्युमृत्यो ॥६॥ 
5 पिण्डे षाट्को शिकेशस्मन्नवविपुरपुरे पञ्चभूतेन्द्रियाळ्ये 


पुंस्त्वे स्त्रेणे च षाण्डे शिवगुरुत्रचनैरत्र विज्ञायसे चेत्‌ । 
- केनाप्यन्नानुचित्त॑ प्रमितिनिरुपमानन्दकोशात्तरा णि- 
स्त्वंषो ढाभिन्नमूतः परशिवसवुधो विश्वरूपत्वमीयातु wll 
सर्वेश श्री पुरेश त्रिभुवनविदितव्यक्तयरशक्तयस्ते 
'नानावेद्या: पराद्यानिरवधिविभवा मातृकान्तास्सकान्ता: | 
विज्ञातास्स्युस्स्वरूपे यदि शिवगुरुणा विइवदुष्यप्रपश्च- 
स्स्वात्मज्योतिबिलीनं विदधति विदुषो योगिनस्येव मुक्ति: ॥८॥ 
या षोढा पञ्चधा च प्रकटितविभवा श्रीपरादेव शम्मोः 
सेव श्रीसुन्दरीतिश्रतिमिरमिहिताचक्रराजासनस्था। 
सवंत्रानेककोटिप्रकटितगणनायो गि्मिव्यरनुवाना 
त्वत्तेजोऽन्तनिरूढा रचयति जगतामादिमध्यान्तकालान्‌ ॥९॥ 
या शक्तिः पश्चवाहप्रवहणलहरी व्यक्तनेजात्मतेज- 
स्संवर्ताग्रिप्रपीतत्रिमुवनजलधिः कालसंकषंणी ते। 
दिक्कालातीतमूर्ते परशिवमहुतां भक्तिभाजामविद्यां 
मृत्युं विज्ञानदानात्प्रहरति विदुषां तन्महत्वं त्वमेव ॥१०॥ 
= संज्ञो नित्यतुप्तस्सदसदुभयगाना दिबोधस्वतन्त्रो 
नित्यालुप्तात्मशक्तिनिर्पमचरितो5नन्त इत्यङ्भषद्केः | 
एवं षट्छक्तिमावस्त्वमिह यदि शिवज्ञायसे देशिकोवत्या 
येन स्वात्मन्यनादौ सकलविलसितं ते परायास्सवेदाः ॥११॥ 
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५८६ वेदान्तसंदभे 


गायत्री वेदगात्री शतमखफल्दादेदशास्रेदवेद्या 
चिच्छच्िन्रह्मविद्यां परमशिवतव श्रीवरां व्याकरोति t 
शब्दन्रहोवयवाच्यामखिलमतमितिव्यक्ततत््वामवाच्यां 
सप्तद्नोतो विभूति त्रिभुवनमयतां तत्त्वतस्सवंतुर्यास्‌ ॥१२॥ 


संसारासारमावप्रहरणचतुरामादिशक्ति परां तां 

स्वात्मा भिन्नां विदित्वा वपुरनुमतिमिर्नावृताहं कुतस्थः । 
चरेलोक्यं ब्रह्म विश्वप्रसरमनवधिस्वप्रकाराप्रपूणं 

ज्ञात्वा मुक्तस्सयोगी भवति गत भवस्त्वत्प्रकाशान्महेश ॥१३॥ 


विरेश स्वप्रकाशप्रचुरमिह विना नान्यदस्तीति तत्त्व 
मीमांसारूपमेतत्तव परमगुरो श्रीमुखाम्नायजालस । 
स्वप्रत्यक्षे विहाय स्वरहितमिति चेदस्ति चान्यत्र तत्त्वं 
यो धीरास्तकंयेयुस्त इहजनिमृती नाप्नुवन्त्यङ्गमागेः ॥१ा 
नब्रह्माविष्णुरट्रो सुरपतिरमरा नासुरा नेवपृथ्वी 
नापो नाग्निनंवायुर्नच गगनतलं नो दिशो नेव काळः। .. 
नो वेदा नेव यज्ञानचरविशशिनो नोवियन्नोविकल्प- 
स्स्वज्योतिस्सत्यमेकं जयति तवपदं सच्चिदानन्दमूर्ते ॥१५॥ `` 


शम्भो सेद्धान्तिकाये स्वमतिविभवतो खवंगर्वाप्रमाणे- 

मीमांस ते भवन्तं बहुमतजनकेरावृता शुद्धविद्यैः। 
अन्योन्यस्पधिनस्ते कथमिह भवतस्तत्त्वमीयुस्स्वतेज- 

सर्वातीतं विकल्पग्रहरहितमजं मानतर्काद्यगम्यस्‌ ॥१६॥ 


धीरा केचिन्महान्तो गुरुवचनरता स्त्यक्तसंसारमावा 
निश्शङ्का घोरविद्यापरिणतमतयस्स्वंसङ्कुल्पमुक्ताः | 
त्वत्कारुण्याक्षिलक्ष्या: परमशिवभवत्साधकाः पुण्यपापैः 
कृत्येरेभिविहीनाः परपदविभवं त्वां प्रपश्यन्ति विश्वस्‌ ॥१७॥ 
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३१ 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः Ase. 


सिद्धान्तव्शाम्भवोध्यं शिवगुरुवचनाघोरविद्याक्षरोक्त- 
स्तोत्रव्याजेन निर्वाह्मत इति भवतदृश्री विभो चापलं में 1५ 

अत्र न्यूनातिरेकोक्ति जनितमसङ्त्‌ क्षम्यतां दासबुद्धया 
मच्चित्तस्थप्रमेयं समुपदिशपरं मातुक्कावर्णराशो ॥१८॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि उपोद्धातप्रकरणं प्रथमस्‌ ॥. 


श्रीमद्रदिमप्रभावं त्रिभुवनभवनव्यञ्जकं स्वात्मदीपं 

कोवावक्तं निरुक्त्या प्रमवति यतधीरात्तसम्यरिवमशेः॥। 
यत्र ब्रह्मादिविद्वन्मतिरपि विगतिर्यातिभीत्या विनाशं 

श्रुत्यासाथ॑ स केनप्रविततमतिनावर्णिते ते महेश॥१९॥: 


षण्णामप्यस्वयानां क्लितिजलदहनस्पर्शनाकाशचेतः 
पीठस्थानां पराद्याः परशिवभवतश्शक्तयो मातुकान्ताः [ 

ब्रह्मादिप्रेतसिहासनगतविभवेस्तावकीयेष्षडङ्गे- 
ढातरिशद्ररिमिमुख्यस्वकिरणव्याप्तविश्वेविभान्ति URott 


बुद्धेस्सम्यग्विमशंप्रकटिततरणेरथंवद्दाकमवृत्ते- 
यंत्रस्थाने तुरीये नवकलितमहावाक्यतत्वे विनाश: | 
तत्किज्योतिस्तमोपासदसदुभयगं किन्न्वमूर्तन्नुमूतँ 
नध्याष्यरचेद्धिनाशो नहि मतिवचसां देव तस्मात्परत्वस्‌ URL 


ज्ञानं योगःप्रकाशो विधिइमयमतिदेहधीप्राणशून्या- 
हङ्ारश्चाधिकामस्स्वविषयमनघं चाश्रयन्नन्तरास्ते । 

इत्यात्माकाशसक्ता तवपरविदिता सम्यगेतत्प्रमेया- 
घारेष्वन्तरघृंतं यत्पयसि तिळचये तेलपडद्धासिहीश ॥२२॥ 

षट्त्रिशत्तत्त्वपुष्पस्तवकपरिमलस्तावकीय स्वतेजः 
कल्पद्रश्ेत्मरवुद्धदिशवगुरुवचसा सर्वंतस्स्वानुभूतिः। 
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prot, 


acc वेदान्तसंदर्भ 


अद्वेतब्रह्वुद्धि जनयति विदुषामेष एवासदादि- 
ब्रह्मान्तात्मप्रपञ्चे विलसति नपरोऽस्तीति चेत्पारिजातः ॥२३॥ 


स्वप्रत्यक्षेऽपि तत्त्वे करतलफलवद्वेत्ति नासौ स्वरूपं 
नानासिद्वान्तजालप्रलपितजनिताज्ञानमोहान्धकारैः । 

आक्रान्ते पुण्यपापेरधिगतनिधने रात्मकमंण्यनादो 
हेयोपादेयवुद्धया भव इति विदितस्ते महामाययेश।।२४॥ 


gait लक्षितेश्चेदखिलतनुगतेरिन््रयर्थे रनेके- 
भिन्नस्स्वात्मप्रक्ृत्या विधिजनिमृतिमिस्सन्नि बद्धः किमेतस्‌। 
देवत्वं मानुषत्वं वपुषि भुजगतां सवंजीवात्मकत्वं 
धत्से शेलूषवत्ते' स्मरहरणपरं श्रीमहादेवमूर्ते ॥२५॥ 


इति श्रीपरशम्मुमहिम्ने पराशक्तिस्कन्धरदिमप्रकरणं द्वितीयस्‌ ॥ 


सत्त्वं चित्त्वं महत्त्वं तव परमगुरोरात्मशक्तेः पराया: 
प्रकृत्या भ्रथमरतिपतिव्याजकालान्तवह्निः। 
भूत्वा संसारपृष्टिस्थितिलयनिल्याद्यातितोयार्णवान्त- 
स्तन्वानोनिमंभेच्छस्त्वमिहविजयसे विष्णुमायावि भूते ॥२६॥ 


सायायामन्तरस्थः कुसुमशररसस्तावकीयः स्वकाले 
्ञनज्ञेयप्रमातुप्रकटितमहिमा स्वप्ररोहप्रसारेः। 
उत्पद्याद्यं विरिञ्चं तदनुभुवनतामात्मनाव्यश्नुवानो 
वीजाकारस्स्वरयंभूरिति कथयति ते नामविशवात्म सृष्टेः 1२७॥ 


आदिक्षान्ताणंसष्टि निभुवनभवनाभासभूमि शिवादि- 
क्षित्यन्तात्मीयतत्त्वावलि विकृतर्गात चेधसां डान्तभूमिस्‌। 
परिवशतां प्राप्य संव्यश्नुवानः 
श्रीशम्भो विश्वसूष्टिभंवसि निजमलत्रययुपप्रो षितात्मा ॥२८॥ 
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दः 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ५८९. 


चत्वारः कालतत्त्वे तव युगपतयस्ते च धातुश्च पुत्रा 
व्याख्याता द्वादशेति स्थितिकृतिविदितासावतारास्सदाराः। 

श्रीकण्ठाद्याइच नाथाघृतयुगविधयस्त्वन्तियत्युत्थितान्ता- 
इचैतन्यापीव तस्मात्‌ स्थितिरितिविदितस्ते सहस्राकंदीपे: ॥२९॥ 


आत्मीयानादिरइ्मीनिह तव विजितानेकसिद्धान्तजाल- 
व्यापारोद्यद्विकल्पानृतमुखविषयान्‌ पुण्यपापादिमेदेः । 
gaat देशिकोक्त्या प्रविततबिमलस्वप्रकाशेकव ह्नौ 
साक्षात्तत्त्वे न वुद्धान्‌ झाटिति विजयते यस्त्वदात्मा विरोधः ॥३०॥ 


जाग्रत्स्वप्नप्रसुप्तिप्रकटितविभवेरात्ममायागुणेः स्वे- 
ज्ञनिच्छाक्रोधरूपेविविधहरणकेरावृते मोक्षमार्गे | 

पान्थाः केचित्सुधो रादिशवगुरुवदनज्ञानशाखेकदीप्ता- 
स्त्वत्कारुण्येकरक्षा परिविहतभियस्त्वा प्रयान्त्यादिमूर्ते ॥३१॥ 


तवं मायाकामदेवप्रथममसि भवत्स्व स्वसृष्टा विधाता 
रक्षायां विष्णुरन्ते प्रबलतरमहार्द्रमूतिस्स्वमूर्तौ | 
सत्योऽनन्तः प्रमाता शिवगुरुरिति च स्वात्मभूतिप्रभावे- 
स्स्वेच्छावस्थागुणाब्योप्यगुणतव विभो वस्तुतस्स्तूयसे त्वस्‌ ॥३२७ 


इच्छा शक्त्या यया तत्कवलितमखिछं ते जगज्जालरूपं 
ृष्टिस्थित्वन्तवृत्ता सरसिजलधरासारतुल्यात्मगत्या | 

से वानन्तान्तरङ्गानु सरसबहुविधानेकसङ्कूल्पभावे- 
राविर्भूत्वा त्वदङ्गप्रकटनक्कतये बोधसिन्धुस्त्वमेव ॥२२॥ 


इति श्री परशम्भुमहिम्नि इच्छाशक्तिस्कन्ध रस्मिप्रकरणं तृतीयस्‌ ॥ 
संवेद्यं तत्त्वजालं परशिवधरणीं मूलपारं विचित्र 
कर्मानन्तप्रपञ्चं निसुपममहिमानादिमध्यावसानः । 
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Ro वेदान्तसंदर्भ 


अह्यानन्दामृताव्धिस्समरसविधुना जुम्भितस्स्वात्मभासो 
हेतुत्वेन प्रबोधज्वलनतवमहाज्ञानश्चक्तिं व्यनक्ति ॥३४॥ 
'शोजं क्षीरं यथेकं द्युतिविविधगुणस्वेन्द्रियार्थप्रकाशो 
:ऽप्येकस्तद्व्णनानारुचिरधिकरणस्येकताकारणेन 1 


स्मीलाद्याभासबुद्धधा नच परिहसतो धुमघानैरिवारिनिः 
प्राचुर्येण sate: परमशिव ततस्सत्य विश्वात्मकस्त्वस्‌ ॥३५॥ 


:नित्याखण्डप्रकाशादमलतरविमो स्त्वत्सकाशात्कदाचि- 
ज्मायासञ्जायमाना त्रिगुणमुखगणेस्त्यक्तशक्तिस्वभावा | 
सिद्धान्तैभिन्नमानप्रमितिभिरसुखेभेदबुद्धिप्रधानै- 
संसारित्वं प्रसाय॑ ger विभवतो सत्यतां वेदविद्या ॥३६॥५ 


अन्यः पक्षोऽयवात्र प्रविमलकलनानन्तशक्तिप्रकाश- 
स्सत्याख्यस्सोऽपि यत्र प्रविलयमयते शून्यगर्त तदात्मा | 

योष्मा कासत्यभावस्सचनिजमहसां कामरूपात्ममाया 

मतादयेतत््पश्चं घटयति तदिदं व्यशनुषे स्वात्मयोने ॥३७॥ 


ऐक्याच्चिच्छक्योश्चेदिदमहमितिच इन्द्रभावस्य जीव- 
गोरण्डविध्यण्डयोइच | 
प्राणापान ोस्त्याद्यदा सामरस्य 


प्रादुर्भावस्‍्तदा त्वं भवसि सदसदानन्दनाथः पराग्ने ॥३८॥ 


सेयं विज्ञानशक्तिस्तव शिवगुरुणा दक्षिता नित्यशुद्धा 
निट्ठन्दब्रह्मतत्त्व गमयति सुधियां सच्चिदानन्दपूणस्‌ | 
छोकेमेय प्रमा ता भिन्नमार्गा 
मुद्रा नानास्वरूपाः प्रकटयति मुधाहं कृतिस्थाः परेशः ॥३९॥ 


इति CTE aha ieee, चतुझचुणा 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ५९१ 


बुद्धिज्ञानेन्द्रियाणा निजनिजविषयास्वादभोगप्रबोध 

क्षीराब्धिः प्रोद्यदिच्छामृतकिरणरुचा वाङमुखक्षालितैश्च। 
संक्रान्तरचालिताथंप्रसरबहुतया स्वात्ममायोरुपूर- 

त्रुट्यदव्रह्माण्डबिन्दून्‌ विकिरतिननुचेद्वं शिवातः क्रियात्मा ।४०। 
न्सुष्टिस्थित्यन्तलीलावकलितसरणिर्यंत्रयत्नो यदीयं 

चेयं विख्यातवीयं सकलमितिगता यस्य वुद्धिस्समृद्धा | 
शयत्सामर्थ्यं प्रभूतं निरवधिगणनाजाण्डरद्राण्डभाण्डा- 

गार॑ यद्ब्रह्मयसक्ता जयति तव मनोरूपविश्वात्मतत्तवस्‌ lve 
wat दूरदेशं कलयति सकलं कर्मकत्यं च तत्त्वं 

स्वं यद्वाह्यन्द्रियाणां कलनमपि विना स्वान्तमन्तःप्रकाशस्‌ । 
wat वीरस्वतन्तरप्रक्ृतिनिगमनं निगंतोपाधितक 

बाह्याक्ष्णां दशनां विमलशिवततस्त्वं हुषोकाश्रयात्मा ॥४२॥ 


Temas पपृथुतरविटपानोकहत्वेन 
सामथ्यँ ददांयेल्स्वं परमशिव सदा सत्यविज्ञानबीजस | 
इच्छाक्षेत्रासुबुद्धीन्द्रियकुलकलितं सवं तत्त्वं क्रियाभि- 
स्त्वात्मानं विश्वरूपं प्रकटयसि यदा त्वं तदा गोचरस्स्या: ॥४३॥ 


स्वात्माशेषाक्षवृत्तेः पृथगयनतया क्वापि भूतानि पञ्च 

क्वापि परक्षप्रपञ्चः क्वचनिनदमुखाः क्वापि वाक्यादयरच | 
'एतैरेव प्रवृत्तो निजविषयतया सर्वविश्वात्मजुम्भ- 

स्तस्मात्वं लोकमुख्योद्ययमिति रहितस्स्वप्रकाशाप्रमेयः ॥४४॥ 
कालावस्थाश्चतस्रो गिरिश दशदिशस्सप्तधा भूमिरापो 

नानातेजस्समीरा दशवियदखिलव्यापि चैकादशाक्षी | 
'भिन्नार्थानन्तवोघप्रकटितमहिमा वीजमेदास्त्वनन्ता- 
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५९२ वेदान्तसंदर्भ 


पञ्चाशद्रण॑माला वहुविधनिनदोच्चारणातत््वजाल- 
व्यक्तिव्यापारसक्ता गिरिशगुरुमुखाम्नायविद्यास्वरूपा । 
घात्राद्यपत्तिपुर्वश्वुतिमुक्षविविधानन्तसिद्धान्तविद्या 
नानाभाषा: क्रियाभिः प्रकटयति ततस्सेव ते साङ्गवेदान्‌ ॥४६॥ 
वर्णेभ्यो घातवस्स्युविविधपदचयस्तदुभवस्तेनवाक्य॑ 
. तस्माज्जातं प्रमाणं विविधनिगमनं तेन सिद्धान्तजालम्‌ | 
तस्मान्नानात्मतत्त्वप्रकटनमिति यतत्त्वविद्या त्वदीया 
त्वंचेदेकोऽद्वितोयः क्रमरहित महासंविदात्मा महेश ॥४७॥ 
यज्ञस्थानं इमशानं सकलमिति गृहं भास्वदो ङ्कारपीठं 
प्रादुभूतप्रयागस्थलमतिविपुलं कल्पवृक्षाधिरूढे: | 
संवीरं भेरवर्चो रगपतिगणपेस्तत्रदिव्या्ध्यपात्रं 
वह्निबंध्नेन्दुक्लूप्त॑ परशिवसकलं नइनुषेऽप्यात्मयोने ॥४८॥ 
चित्यूजादृविक्रयात्मागुरुकथितमहारुद्रमूतिस्समन्ता- 
दात्मीये: रश्मिदेवेरधिगतविषयाज्याहुतिनिविकल्प: । 
निष्कामेरात्मकामेरुपचितय जनश्चित्स्वतन्त्रे रतन्त्रे- 
रात्माग्नी ब्ह्मविद्यापरिणतमतिभिर्योगिमिहूयसे त्वस्‌ ॥४९॥ 


dd यत्रानघेदं पशुरधिपिशितो मृत्युरक्षाणि जिह्वा 
हुव्यं वाथप्रवोधः प्रकटहुतवहो निमंलात्मेव होता । 
अध्वर्युस्स्वच्छचेतो गुरुमुखविदितामात्रकोद्गात्रवगं- 
स्स्वाचार्यो देशिकेन्द्र: परमखमुगसि त्वं परश्शम्भुरीशः ॥५०॥ 
यागाइचान्ये सकामैः पशुभिरिह कृता: सर्वसिद्धान्तङृत्या 
नानायज्ञक्रियारच त्रिभुवनभुवने चित्रकमंप्रसाराः। 
बिश्वोत्पति प्रतिष्ठा प्रहरणविधयस्त्वत्क्रियाशक्तिबीजा- 
त्संजाताः सवंतस्त्व प्रभवसि मनसा चित्रनिर्माणमूतिः ॥५१॥ 


॥ इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि क्रियाशक्तिस्कन्धररिमिप्रकरणं पञ्चमम्‌ ॥ 
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परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ५९२ 


नित्यालुप्तात्मशक्ति: सकलतिथिफणा पञ्चदश्याप्रदीपत- 
स्त्रुट्यादीन्कालवायूत्‌ ग्रसदुरुरसपइचक्रवल्मीकवर्ती | 
सम्यक्चेतन्यगुम्भेरवगतकिरणो  विदवजम्मेकभर्ता- 
कृष्णाध्वाकेन्दुयोतिर्मुजगपतितनुस्त्व॑ ततः कुण्डलीशः ॥५२॥ 
स्वस्थात्मा चित्तपूव॑ रविशशिपदवोपूरितांशुप्रचारां 
दीस्तान्तर्वह्मिवेदे रविततगतिमिर्बोधिताधारशक्तिस्‌ | 
तत्तच्चक्रप्रमेदोद्धवविविधमहाशन्दरूपामनन्तां 
ब्रह्मानन्दप्रवाहामनुभवसि परामादिसोषुम्नमूर्ते ॥५३॥ 
यस्मात्प्राणः प्ररोहत्युपरिगतिरधः संप्रभावत्यपान- 
स्तस्मादेवाविरोधात्तदुभयजनिङृद्वायुसंरोधमात्रातु | 
विद्या विद्यादियुग्मप्रसरसमरसाम्भोधिजुम्भेरदम्भेः 
सार्थं हंसः परस्मिन्महसि खलु लयं प्रैति ते प्राणसूत्रः ॥५४॥ 
स्वेषामिन्द्रियाणां निजनिजविषयोद्योतनं यत्प्रसुतं 
सारास्सर्वेधु कर्मस्वनुपमविषयाः साध्वसानन्दिकोपाः। 
या जातास्सवंनाडीपथचलदनिलव्याप्तयस्सरवंभावा 
चानाझपा₹च सर्वायनपथिकमहास्पन्दकः सत्वमेव ॥५५॥ 
बुध्वा सद्देशिकोक्त्या सुविधतविधवां खेचरीं दिव्यमुद्रा- 
_र्धानन्तप्रपञ्चान्वितनिजकरणान्यात्मचित्ते निरुध्य । 
तच्चित्तं ज्योतिरिङ्गन्निरवधिकरणं चिन्तयेद्यस्स योगी 
निर्वाणः कृष्णवर्त्मा भवति तव महा स्पन्दतामेत्य शम्भो ॥५६॥ 
प्राणाख्या कुण्डलिन्या जगदिदमखिछं प्राणितं ते ययेश 
ज्ञात्वा यां योगिनस्ते परतरविभवं यान्ति शान्तं पदं तत्‌ । 
घामञ्चात्वा भवाब्धौ जननमरणकृत्क्रकमंप्रबद्धा 
मज्जन्त्याद्यन्तहीना यदि कृपयति सामोचयेन्मृत्युबन्धात्‌ ॥५७॥ 
इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि कुण्डरिनीशक्तस्कन्धरर्मिप्रकरणं षष्ठस्‌ ॥ 
३८ 
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५९४ वेदान्तसंदर्भ 
आज्ञात ब्रह्मतत्त्वं निजहुदयदरीलीनमात्रप्रकाशं 

व्यक्ती कतु स्वनित्याक्षरविदितमहामातृकात्वं प्रपन्तः। 
त्वं दिव्याम्तायविद्या सुविदितमहिमानन्तशक्तिप्रकाश- 
स्तत्तदर्णात्मभेदेशपर्दिस परं श्रीगुरो स्वस्वरूपम्‌ ॥५८॥ 


श्रीशव्दब्रह्ममूतं सकलरवमयानाहतघ्वानमेदा- 
नात्मीयानक्षरस्थान्बहुविधनिनदैर्भूरिवादप्रभेदेः ` । 
भेरीनिस्साणघण्टादरमुरजमहाश्शङ्गनालोरुताले- 
वंशेयंन्त्रेरचगात्रेजलधरपटलैस्त्वं ब्रवीषि ध्वनिज्ञः ॥५९॥ 
तत्त्वानां व्यक्तिहेतुः सकलतिथिगतस्सप्तपुर्यष्ठकाज़- 
सत्रीपुंसद्न्द्रूपद्यमणिशशिमहावह्मिपादष्षडात्मा । 
सर्वामिप्रायसंवित््रकटितविभवस्त्वंमहाम्नायविद्यां- 
सारस्फारस्वरूपः पुरुष इति ततः स्वाञ्नरात्मादिवणँः ॥६०॥ 


रम्योदात्तानुदात्तः स्वरितविक्कतिगः स्वोच्चनीचोभयस्थो 
भेदादष्टादशात्मामहितनिजमहास्फूतिरेकोक्षरादिः  । 
बड्जादिग्रामजातश्ुतिविततलसद्गीतसप्तस्वरोच्चा- 
धानारागाच्‌ प्रबन्धानघिवसति भवानादिनित्यस्वरात्मन्‌ ॥६१॥ 


सर्वास्यस्थानवर्ण: प्रथमविगणिकस्त्वं स्तुतष्षोडशीति 
स्वेच्छाशक्त्यानिरूढद्रढिमनिजमहाप्रौढिमाढौकमानः । 

कालव्यक्तिस्त्रिलिंगान्चिजगतिनिलयान्‌ हृस्वदोघंप्लुतादीन 
विद्या$विद्योभयात्मा जनयसि परितशश्रीमहावणंजात्मन्‌ ॥६२॥ 


पक्षदन्द्दो ककर्ता$वनिजल्हुतभुड्मारताकाशमूतिः 
श्रोत्रायक्षाणि सर्वाण्यधिगतचरणस्स्वप्रकृत्या निबद्धः | 
अन्तस्थो विश्वरूप: पुरुष इति यतो ज्ञायसे स्वक्रमेण 
ज्ञात्वा वर्गक्षराणां परमशिवजनेस्स्वंततो वर्गजोसि॥६शा 
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सर्वातोतात्मधामानलनिलयपदज्ञापिकामन्त्रविद्या- | 
सत्पात्मध्रायथृद्धारिशवगुरुवदनांमोर्हाद्घासमानाः । 

नानार्थाधातवश्च प्रकटितविभवार्चित्रवाक्‌ ब्रह्ममेदे- 

__ स्साथ॑ नस्युविना त्वां प्रशिवसहजं वर्णो गस्त्रङूपस्‌ ॥६४॥ 


अकारं स्वात्मवासं श्रुतिभिरभिनुतं वाग्भवं शक्तित्रोजं 

मावीजं स्मारवोजं परतरविमवं मातृक्ताबोजयुग्मस्‌ । 
यावान्‌ पञ्चापि गत्वा पडधनविलसत्कूटषद्कं च भित्वा 

हंसस्पोऽहं तथा त्वं विवरसि मनसामन्तरे मन्त्रपूर्ते ॥६५॥ 


बिनदर्धे्दुष्वनिस्थेरवकलितकलाव्यापिभिस्साधिदेवे- 
नानानन्ताधिदेवेः परिणतिसुलभेइश्रीगुरूक्तागमस्थेः | 

-्यासेविद्याविशेपेः श्ृतिमुखविविधानेकसिद्धान्तमन्त्रे- 
विष्वक्प्रोतप्रतीतो महसि भवमघं दुषप्रभामनत्रवर्णेः ॥६६॥ 


quiet मन्त्रविद्यादशविकरणगाघातवो नित्यदाव्दा- 
वाक्या्ाम्नायमेदावहुविधमतजास्सा ङ्गवेदाइच भाषाः । 

-नानाछन्दांसि तालास्स्वरविकृतिगणास्सर्वंतो वाङ्मयस्था 
नानाख्पाः पराग्नेस्समजनिषतते मातृकाशक्तिबीजात्‌ ॥६७॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि मातुक्राशक्तिस्कत्वरदिमप्रकरणं सप्तमस्‌ ॥ 


'एवंरात्रि दिवस्थाः परशिवघटिका एव ते रठिमभूता- 
स्स्त्रोपुंसद्वन्हरूपा रविशाशिचरणाक्रांतयो रक्तशुक्लाः। 

'षट्छतत्यंशप्रभेदाहृहरपुरयुगे कोणषद्कान्तरस्थाः 
कालावस्थाश्चतुभिः प्रविदधति युगेविश्वभूतेनिदानेः ॥६८॥ 


'द्त्रिशत्तत्वमालामवनिमुखशिवां तामपेतात्मङृत्यां 
खे वायो सप्तविशत्युडुगणविक्ृतिर्जीवमायाशिवांशात्‌। 
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तेजस्यस्वन्तरात्मान्तरतनुविङृतेरस्थिमांसप्रमुख्याः 
क्षोण्यां त्वं जीवमायागुणगणमभितो भासयस्यंशुमारिच्‌ ॥६९) 
याचन्तस्ते मयूखाः क्षितिजळदहनस्पर्शनाकाशाचेतः । 
पीठस्थाष्षट्श्रमाणाः परमधिपतयो भैरवा एव सव । 
तेषां मध्ये त्वमेकः परतरमहिमोज्जुम्भमाणः प्रचण्डो 
मा्तंण्डो रश्मिमध्यस्थित इव परतो भासि चिद्भेरवारने.॥७०।। 


भेरव्यो रश्मिदेव्य स्तवशिवकरुणापूरिताक्ष्यः प्रसन्ना- 
स्त्वत्सत्ताकाशवाहोदित ऋजुगतयश्च वितात्मार्थंकृत्याः । 
तद्धामन्येव श्ान्तास्सुरमुनिपितृभिः पुण्यपापेश्च बद्धान्‌ 
भक्तांग्मानेकबन्धान्‌ झडिति विघटयंत्यात्मबोधानुजुम्मैः ॥७१॥ 
श्रीनाथश्नीदासर्वेश्वरपरशिवते दिव्यदिव्यामरीचि 
ब्रह्मादीनां मनोवागनवगतमहाचित्रनानार्थंगाढाः। 
गृढप्रौढप्रकाशास्सुरमुनिवनैरप्यबद्धाः कथं वा 
स्तोतुं ज्ञातुं समर्थो भवति कविजनः कोत्र मन्दो नुमातः ॥७२।९ 
॥इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि साधारण्येन षडन्वयसमष्टिस्कन्धरदिम= 
विवेकप्रकरणमष्टमस्‌ ॥ 
साङ्गाभूमिर्शता ङ्गर्शतघृतिरपितत्सारथिस्सप्तयस्ते 
बेदाब्रह्मेकवेद्याः पृथुतरचरणौ पुष्पवन्तो तदक्षः। 
मेरुस्तत्कीळबन्धः कमठपतिरिमास्तत्पृथुस्तम्भपङ्क्ति 
इशोषस्तद्रज्जुवन्धस्तदुपरिपितुभूस्तत्र चिन्त्या रथित्वस्‌ ॥७३।॥ 
कल्पांतानन्तसूयंद्ुतिमतिविकटानेकदंष्ं षडास्यं 
बह्वीन्दर्काम्बुकाष्ठादशयुतमभितः प्रज्वलन्तं मयूखेः। 
शूळासीषूग्रशकत्यंकुशवरनुशिरः श्रीफलेष्वासवारिः 
ह्येतत्पाशाभयाद्लेनिजभुजपरिषेस्त्वा गुरुहशञम्भुमीडे ॥७४॥. 
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{7 न्यस्थिदुदुप्रसूनस्रगगणितमहाभूषणेः कुण्डलीन्द्र 


राकोवान्मुण्डमालापरिवृतवपुषादिक्षुजाज्वल्यमानस्‌ । 
अत्तेमेन्द्रो रुकृत्यम्बरघटितजटीमण्डल साहुहासं 

तं भास्वद्धेमगर्भोदरविधुतकरांगुष्ठमीशं प्रपद्ये ॥७५॥ 
नागेन्द्रः कल्पवृक्षेरधिगतविहगेर्म रवेदेंवदेत्ये- 

भूततः प्रेतेः पिशाचैः परिवृतमभितो योगिनीभिः इमद्याने । 
सर्वेग्रज्ेकवासँ न्रिभुवननिलयस्वात्मनाध्यात्मदीप्तं 

सर्वत्तीर्णात्मतत्त्वेश्वरमनलमुखं त्वां Te घम्मुमीडे ॥७६॥ 


व्नानाध्वानात्मयोगप्रकटितशिवतद्धमंरूपप्रसादा- 
स्स्वेच्छाज्ञानक्रियात्मत्रिशिखविदलितत्रेयुंदीणेप्रमोहः । 

सत्यज्ञानासिभिन्नप्रमितजनिरिपुस्वात्मयोगेषु धारा- 
च्छिन्नाविद्यासुलक्ष्यः परमशिवविभो तेन मृत्युं जयस्त्वस्‌ ॥७७॥ 


देवब्रह्माण्डसृष्टिस्थतिलयसमयध्वंसिनी तेश्त्रशक्ति 
मायाशक्ति प्रचण्डो्धतघनकरिणो वारिणी सा प्रणीस्ते । 

वर्मार्थातपष्टमुक्ति्रवितरणचणस्ते वरस्तेप्यभीति- 
विश्वग्रासाम्नमृत्युप्रतिभयदछिनीतःद्भवामृत्युमृत्युः ॥७८॥ 


थाशस्ते विश्ववश्यः पितुपतिकृतभी हस्तिनी सिहवृत्ति- 
बक्रस्संसाररात्रिद्युमणिनमुदयस्तावकस्ते पिनाकः। 
आक्रान्तादेषमोहप्रकृतिविक्ृतिहामातुकाचित्परात्मा 
त्राणं ते तत्कपालं हृतविधिमुखसत्रेत चिद्रपमीश ॥७९॥ 


एवं ते दिव्यदिव्यायुधपरमहिमा गीयते वेदशास्त्रे 
प्रागुक्तस्ते शतांगोप्यपिच पितुगणप्रेतशीर्षोच्चरङ्भे | 
seas ताण्डवं ते त्रिभुवनभयकुद्वज्पाताट्वहासो 
भीषास्मात्वत्सकाशादपरवपरोवास्ति ते नोग्रवीरः ॥८गा 
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चित्ताकाशानिलारन्यम्ब्ववनितरपतिप्रेतसिहासनस्थ- 
ष्पटूछक्तिव्यक्तमूतिष्षडयनपथिकस्सोमसूर्यारिनपातः । 
ब्रह्माग्नीस्सप्तजिह्वाकवलितविषयी भूतविद्वप्रपश्च- 
स्थूलोपि ध्यानदृष्टेस्वमभयतमसां ज्योतिषामप्यगम्यः ॥८१४ 


इत्युक्तघ्यासचिन्त्योप्यनवगतमनोवाकवृत्तिस्स्वभाव- 
स्स्वच्छन्दात्मीयकर्ता चिदुचितविभवः पावकर्शम्भुरीशः। 
सर्वातीतस्वभावोऽप्यूपनिषदुदितज्ञानमीमांस्यमान- 
स्सत्त्वं यस्यान्तरङ्गे निवससि स शिवस्त्वन्मयस्यान्महेशः।।८२।४ 
श्रीमानव्याद्विभिक्षुस्त्रिुवनजनकोऽप्यात्मभूरागमोक्ति 
व्याख्यावेद्योप्यवाच्यः प्रक्ृतिसुविमलोप्यात्ममायाविछासः। 
तत्वादेकोप्यनेकः परयुवतिरतोप्यात्मवित्सेव्यमान- 
स्तस्मात्‌ स्वच्छन्दलीलास्त्वमिह विजयसे मानसीभाववृत्तसु ॥८३।६ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि परवाम्भुपावकध्यानयोगप्रकरणं नवमम्‌ ॥ 


द्रष्टव्यस्त्वं जगाद्धिबंहुविधविधिभिस्सरवंसिद्धान्तवाक्यै- 
श्रोतव्यो निविकल्परिशिवगुरुवदनाम्भोरुहेण प्रबुद्धः | 
मन्तव्यस्सवंतत्त्वावकलितचरणस्सन्निदिध्यासितव्य- 
स्सत्तामात्रावलंबीत्यमरनुतपदो नास्ति देवस्त्वदन्यः ॥८४।} 


उग्रं शान्तं च वीरं सकलमयमहाविष्णुमरिंन ज्वलन्तं 
स्ंत्रानन्तवक्त्रं सहमृगवपुषं भीषणं सर्वभद्रस्‌। 

aa मृत्युमृत्युं बहुविधनुतिभिरवेन्दितं सवलौके- 
विश्वाहद्धारजुम्भ॑ परमशिवगुरं at भजे मन्त्रराजम्‌ ॥८५॥ 


शम्भो त्वां भूर्भुवस्स्वमंहरुदिततमं क्वन्तरिक्षद्यसूर्या- 
ञचार्यन्दुशुक्राचिभिरपि निगमन्रह्मभिः प्रोतशक्ति । 
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प्राणापानादिभेदेः कलयति सकले मानसं ध्यानयोगं 
येषां तेषां सपर्या भवति सुरकृता ब्रह्मते जानते च ॥८६॥ 


सर्वोत्कृष्ट परं तत्सवितुरनुपमं ते वरेण्यं शरण्यं 
भर्गोदेवस्य धीमह्यभिदधति धियो योन इत्यौवंतेजः । 
तुयं सर्वाणि भूतान्यधिगतममलं सर्वतो दृक्कमाद्यं 
ध्यायामि ध्येयमन्तःकरणसुनियतेर्योगिभिइध्रीमहेश ॥८७॥ 
कालोऽनन्तो युगात्मा शिवदिवसनिशाः पक्षमासास्तथाब्दाः 
स्तद्भेदाष्षड्तुस्थास्तदनुगतजगत्‌ सवंवृत्तान्तभेदा: । 
नानायज्ञक्रियाश्च त्रिशतिदितिपुता मानुषास्सवंनागा- 
योगीन्द्राजीवसङ्घास्तवचरणयुगे यान्ति जन्मान्तमध्यान्‌ ॥८4॥ 


भूतं भव्यं भविष्यत्त्रिभुवनभवने षण्महाशक्तिभिस्त्वं 
तत्सव॑ व्यश्चुवानो विचरसि कलितः सृष्टिगव्यन्तकामैः। 
देवे्देत्येम॑नुष्येदरगपतिकुछेस्सवंजी व प्रधाने- 
रात्मीयेरिचत्रिताज़ूश्शिवभवत्तमसस्सूय॑भास्त्व॑ परास्तूत्‌ ॥८९॥ 


श्रोतास्पर्शीनियंतानव रसरसिकस्सवंगन्धान्तरज्ञो 
वक्ता कर्ता च गन्ता त्रिभुवनभवतो fasted: प्रमोदी | 
कामी मीमांसकरच प्रथितशुचिशिखा सप्तकव्याप्तविश्वो 
बोद्धास्वार्थाननन्तानधिगतचरणस्सवंतस्त्व॑ शिवोसि ॥९०॥ 
सर्वार्थी सर्वनामा सकलकुलपतिस्सर्वलोकाङ्गनेश- 
इश्युज्भारी सवंभोगी नवरसरसिक: प्राज्यसान्राज्यभोक्ता । 
त्रेलोक्ये वाबभ्रपंचे प्रवचनपठितस्सोमयाजी च यज्ञ- 
स्संसारी कामचारी त्वनुवदतिजनो यस्सधन्यरिशवत्वास्‌ ॥९१॥ 


क्षेत्र क्षेत्रप्रमाताशिवगुरुवदनाघोरविद्याधिदेवो 
मन्त्रो मत्रादिदेवो मखविधिरघो योगयोग्यः पदार्थः | 
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त्वं दश: पूणंमासः परिधिरपि मखाचार्यपयश्चं होतो- 
दृगाताध्वयुंश्च हव्यं त्रिविधहुतवहस्त्वां विना नास्ति शम्भो ॥९२॥ 


कषेत्रज्ञास्सवंदेवास्सुरनरभुजगास्सवंजीवारच तच्च 
क्षेत्रं ब्रह्माण्डरूपं त्रिभुवनभवनव्यापकं चित्ररूपस्‌। 
'एतावब्द्याप्य तत्र स्थितमखिलजगद्रक्तभोक्तारमरिन 
ज्ञात्वा षद्छक्तिभिस्त्वां परमशिव महामृत्युमत्येति विद्वान्‌ ॥९३॥ 


उत्तक्षेत्राधिदेवे परतरपुरुषे त्वय्यनम्तस्वरूपे 
दिव्याम्नायागुरूक्ता निजनिजनियतिस्सूक्तयस्सर्ववेदाः | 

'साङ्गोपाङ्गारच शास्त्राण्यधिगतमहिमान्योन्यसिद्धान्तविद्या- 
-भाषास्वार्थेविभान्ति त्रिनयनभवतो विइवमूर्तेः परः कः ॥९४॥ 


मूल व्योमेववायुज्वलनजलधारा ममध्यमं यस्य शाखा- 
देवाः पर्णानि देत्याः किसलयनिचया मानुषाइच प्रतानाः | 
नागाः पुष्पाणि वा ते बहुविधतनवो विश्वसस्यं प्रबोधो 
निशवन्यग्रोधकद्रोः परमशिव भवान्‌ बीजमूतो विभाति ॥९५॥ 


मायारूपेण कालो जननमरणङत्सवंजीवा ङ्ग वृत्ते- 
fraret कालान्तक इति विनुतस्सत्बमेवापरो न। 

देहाहङ्कार एवान्तक इति गुरुणा यः प्रविज्ञाय मायां- 
जग्त्यात्मप्रबोधे शिवतवङ्कपयास्तोत्रमृत्यृजयस्स्यात्‌ ॥९६॥ 


त्वं नाथस्त्वं परपदजनिताम्नाय विद्यार्थकोश- 
, स्त्वं शम्मुस्त्वं परेशः परतरमहिमा त्वं परा त्वं पराश्रीः | 
त्व भानुसत्वंसुधांशुस्त्वमपि च जननी त्व पिता त्वं सुमित्र- 
स्त्व भ्राता बान्धवास्त्वं त्वमसि धननिधिस्त्वां विना नास्ति 
मेऽन्यः ॥९७॥ 
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परशम्भुमहिम्नस्तुति: ६०९ 


शब्दार्थाधारभत॑ त्रिभुवनजनकं सवंतोदिक्कसत्त्वं 
तरेलोक्यस्थायिलिङ्गात्रयविदितपदं सवंतत्त्वेकवेद्यं । 

सर्वानिर्वाच्यसत्ता गतपरविभवज्योतिरुज्जुम्भमाणं 
व्यक्तीकृत्यात्मवर्णेः प्रकटयसि परं तत्त्वमात्मीयमग्ने ॥९८॥ 


स्वं विश्वं विश्वहेतुविरहितकरणो विश्वकार्येककर्ता 
विस्वातीतश्च विश्वेश्वर इति बहुधा निश्चतशचाक्षर्ञः। 
अद्वेतात्मप्रबोधानलबहुलशिलाचवितात्मीयहुव्य 
श्रीशम्भो विस्वशक्ता परतरवियति प्रैषि निर्वाणपूजास्‌ ।॥९९॥ 


एवं यस्स्तौति भूति त्रिभूवनमहतीं विष्वगारचर्यचर्या- 
मन्तर्बाह्मागमोक्तिप्रविनुतविभवामादिमध्यान्तहीनास्‌ । 
'सौम्योग्राकारदेवासुरनरभुजगानेकजीवप्रभेदो- 
त्पत्तिस्थित्यन्तभूमिस्स भवति जगताइ्चयंवानेव शम्मो ॥१००॥ 
इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि महाविभूतिप्रकरणं दशम्‌ ॥ 
का पूजा पूजकः कश्शिवगुरुरिति कः को विधिः कश्चमन्त्रः 
कः पीठः कि प्रसूनं किंममळसलिलं केऽत्र सर्वोपचाराः | 
'नि्न्रस्यात्मनस्ते ढयमिति रचितं सर्वमेतत्कथंस्या- 
त्सन्पोषार्थं महेश न्रिचरणविमछज्ञानपूजाप्रसन्नः॥१०१॥ 
त्रेलोक्यं wat सकलजगदिदं व्यश्नुवानात्मसत्ता 
विस्फूर्तेरष्टमूर्तरखिल्जनमनः: प्रोच्चसिहासनस्य । 
कस्मादावाहनं स्याद्वहिरिहचरितं क्वासनं चन्द्रमौले 
मायासंसारभावो रचयति नितरामात्मभोगाप्रभेदस्‌ ॥१०२॥ 
आधारोग्निस्सुपात्रै रविरमृतकलानायकः पुर्णमद्य 
शक्तिस्त्वं वे प्रपूज्यष्षडवयवयुतस्तत्रपात्रप्रवर्ग्ये । 
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पाद्यं ते तपंणं च प्रभवति सुमुदे वाह्ययागाध्यंपान्रे: 
सन्तुष्टस्स्याः कथं त्वं परशिवविमलज्ञानदुग्धाव्धिशायिन्‌ ॥१०३।॥ 
भास्वच्चन्द्रारिनिबिम्बोदितविमलशिवज्ञाननित्यप्रमोद- 

ज्ञानानन्दप्रवाहारित्रगुणितसरितो मुख्यनाडीत्रयस्थाः। 
कालिन्दी जहुनुकन्यान्तरसरिदभिधास्तेततुस्नानङ्ृत्ये 

सृष्ाहृल्लिङ्गमू्ते कथमितरक्ृतैःस्यात्तवस्नानमत्र ॥ १०४ 
लज्जारागादिमायातिमिरदिनकरी भूतचेतः प्रबोध- 

ज्योतिःपुञ्ञे प्रवृत्ते गतभवतमसो दिक्पटालंकृतस्य | 
ज्ञायज्ञोपवीतेरुपचितवपुषः प्रेतभस्माङ्गराग- 

स्यान्ये मिथ्योपचारास्तवसवनमहासूत्रबन्धानुलेपाः ॥१०५।॥ 
सर्वाहिसेन्दरियाश्वद्रतगतिशमनं सर्वंभूतानुकम्पा 

शान्तिस्सत्यं प्रबोधो गुरुकथिततपोनिश्चलध्यानदुष्टिः | 
श्रद्धाभक्तिम्च नित्यं निजविषयपरित्यागिता निस्पहुत्वं 

संवित्पूज्योतिपुष्षाण्यमलशिव भवत्पुजनाय क्रियन्ते ॥१०६॥, 


ब्राहम्याद्यामातरोष्टी स्वविषयकुसुमेरात्मभावप्रसूने- 


यागिन्यर्शक्तयस्ते निजनिजनियतिस्फूतिसन्मञ्जरीभिः | 
तद्भावं भावयद्धिस्तवकिरणमहामैरवेरात्तसङ्गा- 
स्त्वां श्रोचिद्धेरवेशं परमशिवगुरं पूजयन्ति स्मरन्ति ॥१०७। 


सहिद्याज्ञारमध्याचितसततमहावासनाभ्यासधूपै- 
इश्रीमद्वकत्रारविन्दोदितसकलकुलाम्नायबोधप्रदीपे: । 
सर्वाक्षार्थान्नभेदेर्परचितमहादिव्यनेवेद्यपानै- 
राराध्यो योगिभिस्त्वं कथमितरकुतैस्तोष्यसे श्रीपरेश ॥१०८॥ 


इति श्रीपरशम्मुमहिम्नि अन्तर्यागोपचारपरामशंप्रकरणमेकादशस्‌ Ib 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ६०३- 


विद्यानानाविभूषा मृगमदघनसारादि सोरभ्यवस्तु- 
प्रोत saan प्रविकचकुसुमान्यद्धूतान्यम्बराणि | 
नानामोदांब्यधूपा: क्रमुकशकलवद्दीटिकाः पादभेदा- 
न्नानापात्राणि भ्राम्यापरशिवभवतः पुजनायक्रियन्ते ।१०९॥ 


सप्तेते मन्डलूस्थाश्वरुजलनिघयो दिव्यनेवेद्यराशि- 
नानापकान्नमेदान्विविधपिशितवच्छाकनानोपदंशान्‌ । 

भक्ष्यं भोज्यं च शोष्यं विविधशशिसुधास्वादुवदस्तुलेह्यं 
हालादध्याज्यदुगधान्यपि विदधति ते सूपहाराय शम्भो ॥११०॥' 

मन्त्राकारेः प्रदीपेदंहनरविकलानाथनक्षत्रमाला 
विद्युन्माणिक्यमुक्तारजतकनकधास्वादिनानाप्रकादैः । 

युष्मनन्नीराजनाये विरचितरचनास्स्वां प्रकाइयात्ममूति 
सर्वानन्दात्मरूपं परमशिवगुरुं भावयन्त्यौवंतेजाः ॥१११॥' 


मुद्रानानार्थपोषानतिपथचलिता नष्टयोगांम्च नाट्य 
तीर्थाक्रान्त प्रणामं निजकरणगर्ति सर्वंसिद्वान्तवा चः । 
कर्माज्ञानप्रवाहान्यजनमपि महाचामराण्यातपत्रं 
हस्त्यश्वादत्रिथांस्ते परशिवचरणाभ्यासदास्यं विधत्ते ॥११२॥' 


आकाशश्शन्दमेदेः प्रझ्यजलधरामन्दद॑मलिजुम्भै- 
ेरीनिस्साणवाद्येदरनिकररवेर्भूरिघण्टानिनादः । 

ताळेनलिमुंदंगेमुंरजडमरुकेरगीतसद्वल्लकी भि- 
स्सवेर्वाय्यप्रभेदध्वनिभिरिह विभो नाथ पूजां करोति ॥११३॥ 


शान्भव्यो रस्मिदेव्यस्समरसमुदितामातुकावर्णरूपा 
भास्वन्तो भैरवाश्रवपि सरसकलावानमत्ताः क्रमस्याः । 
वेदान्तैरागमान्तैरभिदधति परं शाम्भवं वेभवं ते 
सर्वानिर्वाच्यसत्तावियदुदितप्रदंश्रीविभो विश्वमूर्ते ॥११४॥' 
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योगिन्यः क्षेत्रपालास्सरसमधुमदावेदशास्रार्थतत्व- 
व्याख्यानध्यानवकत्राः पितुवनदशदिगवृक्षगा भेरवाद्य | 
सोधास्वादप्रमत्तः प्रकटितविकटाटोपसिंहाटुहासा- 
स्स्वस्वव्यापारपुष्पेः परमशिवगुरु त्वां विभो पूजयन्ति ॥११५॥ 
'भूताः श्रेताः पिशाचास्स्वविक्कतिविभवेः प्राप्तबीमित्सवेषा 
योगिन्यस्तेइमशानावरणगतमहादेवता भासयन्ति। 
'देवास्ते पूवंदेवामघुरसमुदिता विस्मयाविष्टचित्ता- 
इशान्ता ध्यायन्ति गायंत्यपि परमशिव त्वां मुदोपासतेच ॥११६॥ 
-ब्ह्मावेदोक्तिगानेहंरिरपि कमलेस्ताण्डवेश्चन्डरुद्र- 
स्सूयंख्म्यामहेन्द्रो निजनिजविषयेरन्यदिक्पालदेवाः। 
'सिद्धास्सर्वे मुनीन्द्रस्स्तुतिन तिवचनेस्सवंदुर्गागणेशा 
नृत्तेर्वाद्यप्रभेदेविदर्धात सुमुदन्ते महादेव शम्भो ॥११७॥ 
ade: प्रेवसिहासनविहितमहामैरवदशाम्भवाग्निः 
पंचाशद्विष्णुलि ङ्गाक्षरविदितपराघोरविद्योततेजाः । 
-सत्यान्तर्यंज्ञदेवाख्निमुवनहविषातोषितात्मीयरदिम- 
वागर्थो वक्रमावात्सकलमिहतनुं व्यश्नुवानो विभाति ॥११८॥ 
-सवज्ञानेकभूमिखिमुवनकरवी रार्यशून्यशमश्ान 
ज्ञानाकूपारपूर्रुतिमखवहुविच्छास्त्रबोधोदवाहान्‌ । 
ज्ञां गाम्भीर्यगर्वाग्रसतिरविरिव स्वप्रकाशात्प्रकाशा- 
न्ञानामेदोड्मुख्यान्निबिडतररुचि्ान्तपुरांस्तवाग्निः ॥११९॥ 
श्रीशम्भो विश्वमूर्ते परमशिवगुरो नाथविश्वेश्वरात्म- 
चेषामेतेऽ्थवतस्यात्प्रवविरचिता स्रग्घरावृत्तपूजा । 
त्वय्येव ज्ञानवह्ली हुतवहरसनेसंहंतामुक्तमे मे 
भूयादागः क्षमस्व प्रतचनपठितश्रीविभो मे प्रसीद ॥१२०॥ 


इति श्रोपरशम्भुमहिम्नि विश्षेषोपचारपरामर्शे शान्तिप्रकरणं द्वादशस्‌ ॥ 
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इतितवकृपादोग्धोपूजा सुभक्तिविनिस्सृता- 
जननमरणर्प्रादुभावप्रमेदपटीयसी || 
जनयति मुदं ब्रह्मानन्दप्रवाहतरगिणीं 
दहृति विपदः पुण्यं पापं दुरन्तभवाटवीस्‌ ॥१२१॥ 


परशिवममजन्मधन्यमेतत्तवमहिमस्तुतिमोचितो यतोहस्‌ । 
कुलमिदमखिलं द्विघाविभिन्नंपरमपदं गतमेव ते प्रसादात्‌ ॥१२२॥ 


हतो मायामृत्युर्गुरुवदनखङ्गेनमहसः 
प्रभिन्नं मालिन्यं व्यपगतमहंकारतिमिरस्‌ | 
हतामे कामाद्याः प्रबलरिपवस्स्वात्मविषया 


महेश त्वत्सेवाबिदितसुविवेकारिनिमहसा ॥१२१॥ 
जातिलंज्जानिजकुलमदस्सवंसंलित्वराधि- 

देहाहन्ता स्वकृतदुरितदवन्द्रपाशोभिमानः। 
सर्वे ह्येते ममविनिहतास्त्वन्महावाक्यसूर्य- 

ज्योतिःपुंजः किमपरमहं देवभद्रं समीहे ॥१२४॥ 


मद्दिद्याभ्यसनमभूदिहैव are 
सान्निध्यात्तवचसदुक्तिगोचरस्य  । 

अद्य त्वं त्रिभुवनवाङ्मस्य वाच्यो' 
तिर्बाधस्सकळपथेकगम्यमूर्त ॥१२५॥ 


श्रुति स्मृतिमिथः पथे प्रचलितोऽहमेकां 
ततः प्रभो शिवगुरो तव त्रिजगदुल्नताज्ञां गत: । 
भजायि परपावकं त्रिजगदात्महव्याशिनं 
भवन्तमधिदेवतं भव वने ज्वलन्तं स्वत: ॥१२६॥ 


ब्रह्मत्वं सुरनायकत्वमखिलं क्षोणीपतित्वं लस- 
दुब्नाह्मण्यं सुरयक्षनागपितृता गन्धर्वेता सिद्धता | 
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-६०६ वेदान्तसंदर्भ 


एतत्सर्वमनित्यमेव गणितं नाहं समीहे सुखं 
कितु त्वत्पदपद्मनिशचरूतरष्यानं समीहे विभो ॥१२७॥ 


संप्राप्ता कृत्यकृत्यता सफलता वाचां तब स्तोत्रता 
मृत्योरप्रमितेश्च मृत्युरभवं वष्यं गतं त्वत्पदस्‌ । 
संसारानवधिप्रचण्डजलधिस्तीणंः प्रमोहो हुतः - 
पुण्य पापगमा द्विनाशमिह मे प्राप्तः प्रवोधो विभो ॥१२८॥ 


इति परशिवशम्भोनम्तकान्ते महिम्न- 
स्तवविरचितमेतत्‌ स्तोत्रमात्मोक्तिशकत्या | 
प्रभवतु समुदे ते त्वं मम स्वांतवर्ती 
. भवभवगतदुःखं छिन्धि चागः क्षमस्व॥१२९॥ 
यावांस्ते जीवलोकः परशिवचतुराशोति रक्षेकसङ्घय- 
स्तत्तत्कमंत्रभेदोपगतजनिमृती घोरसंसारचक्रे। 
सृष्टिस्थित्यन्तवृत्ति भजति निरवधित्वत्पदध्यानयुक्त 
aya भीतभीतं शरणमुपगतं त्राहि मां देव मृत्योः ॥१३०॥ 
-दुर्वासास्सत्यवासः कनकगिरिरहं कन्दरे मे हृदाख्ये 
MHA मृगेन्द्राः पटनखदशनाशाम्भवोख्नेकवीर्याः | 
-मायाध्वान्तेभयूधप्रदलनपटवो ब्रह्मविद्यागवीस्ता 
वक्तनु श्रोतृन्‌ प्रमातून्‌ निजहृदयगुहाब्रह्मसत्तां नयन्ति ॥१३१॥ 


-भूष्यं वेदुष्यमुद्यद्िकरकिरणाकारमाकारतेजः 

ज्ञानं भूरिमानं निजकरिकलिलं git योगमागंस्‌ | 
आयुष्यं ब्रह्मपोष्यं हरगिरिविशदां कीतिमभ्येत्य भूमौ 

देहान्ते ब्रह्मपार परशिवचरणाकारमभ्येति विद्वान्‌ ॥१३२॥ 


थे श्रीशाम्भवशासने कृतधियरश्रीशासने कमंठा- 
₹श्रोतस्मातंविधिष्वमन्दमतयस्सत्यत्नताब्राह्मणाः | 
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परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ६०७ 


विद्वांसस्सकलागमेषु च कलाविद्यासु ते शाम्भव- 
ब्रह्मप्राप्तिमवाप्नुवन्ति पठनाच्छम्भोमं हिम्नस्स्तुतेः ॥१३३॥ 
स्तोत्रं चेतत्पठेद्यरिशवगुरुवदनाघोरविद्यात्तदीक्ष-' 
स्सर्‍्यज्ञानप्रकाशात्रवळभवरिपं ` पुण्यपापाद्यंविद्यास्‌ | 
भित्वा मुक्तो विकल्पस्त्रिजगति महितं सौख्यमात्मप्रबोघं 
तेजः कीति च लक्ष्मीममिलषित पदेचयबनुते स्तोत्रवी रस्‌ ॥१३४॥ 
महिम्नस्स्तोत्रस्य ब्रिभुवनगुरोस्तेचपरतः 
पराशक्तेस्तरवै पंरशिवपद॑ वेत्ति स॒ बुधः। 
अगाधं ` गाम्भीर्यं , ` स्तुतिगतमनन्तप्रणुतिजं 
समस्तास्सिद्धीरप्यनुभवति गच्छेत्परपदस्‌ ॥१३५॥ 
श्रीक्रोधभट्टारकदिव्यनाम्ना दुर्वाससासूक्तमहामहिम्नः । 
स्तोत्रं पठेद्यो भुवनाधिपत्य नित्य गुरुत्वं शिवतामुपैति ॥१३६॥ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो भन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ।,१३७॥ 
` सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवान्‌ । 
सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥१३णा , 
श्री गुरुकरुणालक्ष्यो यः कोप्यात्मविदतुग्रहीतिपर: । 
परशम्भुस्तुतिबोधी जलजाधारो भवेत्सदा धीरस्‌ ॥१३९॥ 
परशम्भो स्तवपद्यं रविभ्रकरणं पठन्‌ त्रिकाळेऽपि। 
रविरिवजगत्प्रकाशो मतिचातुर्याजगद्गुरुभंवति ॥१४०॥ 
तस्मात्‌ स्मृतिमतिवुद्धिप्ज्ञावानात्मविन्महादेवः । 
परशम्भो waged wary प्रकाशयेत्सदयस्‌ ॥१४१॥ 


खरीक्रोधभट्टारकापरनाम्ना महामहिम्ना दुर्वाससामुनीशवरेणविरचिता 


परशम्भुमहित्त: स्तुतिस्सम्पूर्णा ॥ - 
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